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“दिसम्बर १९७० में उवट-भाष्य-सहित ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का एक 


संस्करण 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला' के अन्तर्गत प्रकाशित | 
५ | 


हुआ । उस संस्करण को प्रस्तुत करने में यही उद्देश्य रहा कि ग्रन्थ स्वयं ही अपने 
गुणों से पाठकों को अवगत करावे । गूढ़ विषयों के स्पष्टीकरण के लिए उसमें 


केवल पाद-टिप्पणियां लिखी गयीं थीं। कितु वैयक्तिक विचारों तथा 


विषय-वस्तु के मूल्यांकन को उस ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया गया । 


प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन इन दो उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर 


_ किया गया है--ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के विभिन्न पटलों में प्रतिपादित विषयों का 


अखण्ड विवरण तथा उनका मूल्यांकन । इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्वोक्त संस्करण 
का परिपूरक है । विवरणात्मक अंश से शौनक और उवट प्रोक्त तत्तत्‌ विषयों का 
पुनःकथन इसमें किया गया है और मूल्यांकन अंश से इसमें शौनक और उवट 
के उत्कर्ष तथा दुर्बलताओं को प्रकाश में लाया गया है । 


वर्तमान ग्रन्थ सामान्यतः ऋग्वेद-प्रातिशाख्य को विचार-परम्परा तक 
ही सीमित हैं, जिससे इस परम्परा का गौरव सबके समक्ष आ सके । प्रस्तुत 
अध्ययन को ऋम्वेद-प्रातिशाख्य कौ परम्परा तक सीमित रखने का और एक उद्देश्य 
है । ऋग्वेद-प्रातिशाख्य की भाँति अन्यान्य प्रत्येक प्रातिशाख्य को दो भागों में प्रस्तुत 
करने का विचार है- संस्करण तथा परिशीलन । प्रत्येक प्रातिशाख्य को इस 
प्रकार प्रस्तुत करने के भ्रनन्तर सभी प्रातिशाख्यों के तुलनात्मक परिशीलन 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा । 


प्रातिशाख्य-साहित्य जितना दुर्वोध है उतना ही महत्वपूर्ण है । इस दुर्बोध 
विषय को पाठकों के सम्मुख भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी में आधुनिक ढंग से 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इस प्रयास में कहाँ तक सफलता मिल 


पायी- यह विद्वानों को निर्णय करना है । विद्वान्‌ की परिभाषा है दोषज्ञ | दोष - 


की ओर ध्यान दिलाना विद्वान्‌ का कतंव्य है; और लेखक का कतेव्य है आभार 
प्रदर्शित करना । मैं इसके लिये सज्ज हूं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की पूर्णता के लिए मैं डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी का अत्यन्त 
आभारी हूँ, जिन्होंने समय-समय पर उचित निर्देशों तथा उपदेशों को देकर अपार 
सहायता की है। एक शब्द में, उनके सुझाव और उनकी सहायता के बिना इस 
ग्रन्थ का इस प्रकार का रूप संभव ही न होता । 
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मेरी शिष्या डा० कुमारी इन्द्रा ने इस ग्रन्थ के हेतु चित्र एवं रेखा-चित्र 
बनाने में तथा इस ग्रन्थ के प्रकाशन में जो अत्यधिक परिश्रम किया है उसके 
लिए मैं उनको हादिक आशीर्वाद दे रहा हूँ । 
मेरे शिष्य एवं सहकर्मी डा० कमला प्रसाद सिंह ने शब्द-सूची तैयार 


करते समय तथा विभाग के शोध-सहायक मेरे शिष्य श्री रामवल्लभ त्रिपाठी ने 
मन्त्रों के प्रतीक तैयार करने में मेरी जो सहायता की है उसके लिए मैं उन्हें 


' हादिक आशीर्वाद देना अपना परम कर्तेव्य समझता हूँ । 


तारा प्रेस के संचालक श्री रमाशंकर जी तथा श्री विनय शंकर जी ने 
ग्रन्थ के प्रकाशन में पर्याप्त सहृदयता के साथ सहायता की है। इसके लिए वे 
परम धन्यवाद के पात्र हैं । 


मैं उन सव सज्जनों के प्रति, जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खूप से इस 
पुनीत कार्यं में सहायता की है, आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं । 


माच, १९७२ ई० इति विदुषां वशंवदः 
वौरेन्द्र कुमार वर्मा 
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झभाव १०, भ्रनुस्वार ११, व्यञ्जन १२, स्पशं १२, अन्तःस्था 
१३, ऊष्मन्‌ १४, सूत्रहार के द्वारा वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) 
का अकथन १६, वर्णमाला (वणे -समाम्नाय) के गुण और दोष. १६। 
वर्णो का उच्चारण १८. उच्चारणवथवों का परिचय १९, फेफड़े २०, 
दस्त २१, स्वरयन्त्र तथा श्वासनलिका २०, जिह्वा २०, तालु २०, 
गोष्ठ २१, वणो के उच्चारण में वायु २१, वर्णो के उच्चारण में 
बाह्म प्रयत्न२२, स्वर-तन्त्रियौं की तीन अवस्थायं तथा उनमें प्रदत्त 
प्रकार के द्रव्य रर, तीन प्रकार के द्रब्यों से उत्पन्न वर्ण २३, 
तौन बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यञ्जनों का विभाजन २४, विशेष 
२५, वर्णो के उच्चारण में आम्यन्तर प्रयत्न २७, श्राभ्यन्तर 
प्रयत्न के प्रकार २८, स्पृष्ट २८, दुःस्पृष्ट २८, ग्रस्पृष्ट २६, स्वरों 
झौर ऊष्म-वर्णो के प्राभ्यन्तर प्रयत्न के विषय में विशेष २६, 
वर्णों के उच्चारण में प्राण ३१, सोष्म-वर्णं एवं उनकी 
बिशिष्टतायें ३१, सोष्मता के. आधार पर व्यञ्जनों का विभाजन 
३२. वणों के उच्चारण में स्थान ३३, कण्ठ ३४, उरस्‌ ३४, 
जिह्वामूल ३५, तालु ३६, मूर्घा ३६, दन्तमुल ३८, बस्वं ३८, झोष्ठ 
३८, नासिका ३८, वर्णो के उच्चारण में काल ४०, मात्रा-निरूपण 
४०, उच्चारंण-काल के आधार पर स्वरों का विभाजन ४०, 
व्यज्जन का काल ४१, मात्रा के समय का निर्धारण ४१, वुत्ति- 
निरूपण ४३, विभिन्न बुत्तियों में उच्चारित वणा के उच्चारण 
में समप का. अन्तर ४३, मध्यम-बुत्ति-सामान्य ` उच्चारण का 
आधार ४४, विभिन्‍न वृत्तियों का विभिन्‍न कार्यों में प्रयोग ४४, 
वर्णी के श्रूयमाण. स्वरूप में अन्तर के कारण “४५, बाह्म-५यत्न 
४५, संसगः ४६, उच्चारणास्थान ४६, श्राभ्यन्तर प्रयत्न ४६, 
परिमाण ४६, कतिपय वर्णो के स्वरूप के विषय में विशेष विचार 


-४७, ऋ आर ऋ का स्वरूप ४७, संध्यक्षरों का स्वरूप ४७, 
प्रनुस्वार का स्वरूप ५१, प्रनुनासिक ५५, अनुस्वार और 


प्रनुनासिक - का भेद ५५, पदों के मध्य में -अनुस्वार ५७। 
संयोगविषयक उच्चारण-वैशिष्ट्य- ६०, ग्रभिनिधान ६०, 
झ्रभिनिधान का. लक्षण ६०, संयुक्त व्यञ्जनों का स्वरूप ६१, 


+ 'अभितिघान का विश्लेषण ६२, संधि झर भ्रभिनिधान का पौर्वापर्ये 
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६३, अभिनिधान के स्थल ६४, शौनक का मत ६४, शाकल का 
मत ६५, व्याळि का मत ६५, थ्रुव ६६, स्वरभक्ति ६८, स्वरभक्ति 
के स्थल ६९, प्रथम मत ६६, द्वितीय मत ७०, तृतीय मत ७१, चतुर्थं - 
मत ७१, पञ्चम मत ७१,स्वरभक्ति के भेद ७१, दीघं स्वरभक्ति ७२, 


_ह्रस्वस्वरभक्ति ७२, स्वरभक्ति के उच्चारण में काल ७२,स्वरभक्ति का 


स्वरूप ७२, स्वरभक्ति में भ्रक्षरत्व्‌ का अभाव, ७३, यम ७४, यम फे 
स्वरूप के विषय में विभिन्न मत ७५, यम का ध्वनि-वज्ञानिक आधार 
७६, यम की विशेपताये ७७, यम का उच्चारण-स्थान ७७, यमों की 
संख्या ७८, क्रम ७६, क्रम का लक्षण ७९, क्रम के स्थल ७९, द्वित्व 
(क्रम) का निषेध ८१, द्वित्व (क्रम) के विषय में. शाकल 
का मत्त ८२, प्रथम व्याख्या ८२, द्वितीय व्माख्या ८२। 
अक्षर-विभाजन-श्रक्षर का लक्षण ८४, स्वर-वर्ण-अक्षर का 
उपकरण ८४, अक्षर के प्रकार ८५, पदों का भ्रक्षर-विभाजन ८५, 
पदों के भ्रक्षर-विभाजन के नियम ८६, यक्षर-विभाजन की 
आवश्यकता ८७] 
उच्चारण-दोष-प्रकरण 

दोषों के प्रकार 5१, स्वरों के उच्चारण में दोष 5२, स्वर- 
सामान्य के दोष--श्रयथामात्रवचन ६२, संदंश ६२, व्यास ६२, 
पीडन ९३, निरास ९३, राग ६४, विशिष्ट स्वरों के दोष- ग्रास ९४, 
ग्रन्यवर्णंता ९४, श्रनुनासिक स्वरों के दोष-संदष्टता ९६, विषमरागता 
९६, दीर्घीकरण ९६, ग्रनुस्वार के दोष ६६, विवृत्ति के दोष 
लोप ९७, आगम एवं लोप ६७, विपर्यय या लोप ६८, ग्रभिव्यादान 
९८, व्यञ्जनों के उच्चारण में दोष ८--व्यञ्जन-सामान्य के दोष 
श्रदेशे वचन ६८, विराग ६९, लेश ९६, पीडन ९६, स्पर्श- 
बणों के दोष--जिह्दाप्रथन ९६, ग्रास ९, निरास ६६, प्रतिहार 
१००, विक्लेश १००, अन्यवर्णता १००, अनुनाद तथा धारण 
१००, श्रनुनाद तथा श्रनाद १०१, अन्तःस्था-वणो के दोष-- 
लोप १०१, क्रम १०१, लोप १०१, वर्णोपजन १०१, निरास १०२, 
अतिस्पशै तथा बर्बरता १०२, ऊष्म-वर्णो के दोष--पअ्रनुनाद 
तथा श्रनाद १०२, लोमर्‍्य १०२, क्ष्वेछन १०२, निरास १०३, 
पीडन १०३, श्वास १०३, अघोषनिभता १०३, अन्यवणंता १०३, 
ग्रागम १०३, निरस्त १०४, नासिक्य १०४, झागम १०४, संयुक्त 
वर्णों के दोष--व्यवच्छेद १०४, स्वर-भक्ति से पृथक्करण १०५, 
स्वरभक्ति का ्नुच्चारण १०५, निक्रमण १०५, क्रमण १०५, यमों 
के दोष १०५ दोषों की ग्रसंख्यता १०६, कारण तथा फल-उच्चारणा- 
वयवों की विभिन्नता भ्रोर उनका भरयुक्त उपयोग १०६, प्रयत्व-लाघव 
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था उच्चारण-सुविधा १०७, अनुकरण में प्पूर्णता १ °, अज्ञान 
१०७, उच्चारण में शीघ्रता १०७, श्रवणोर्द्रिय की निर्बेलता १०७, 
उच्चारण में असमर्थता १०७, अ्रतिरिक्त वणं का उच्चारण १०८, 
विद्यमान वर्ण का भनुच्चारण १०८, अन्यथा, उच्चारण १०८ । 

३: संधि प्रकरण 
अ. संहिता १११. पंहिता भ्रौर- पद १११, संहिता का लक्षण 
हा ११४, संहिता के प्रकार ११५, इतिकरणसहित पदान्त का लक्षण 
११४, प्रथम सूत्र ११६, द्वितीय सूत्र ११६, पदों के ग्रन्त और पदों 
2 के ग्रादि में आने वाले वर्ण ११७, पदों के अन्त में न आने वाले वर्ण 
११७, पदों के अन्त में झाने वाले वर्ण ११८, पदों के आदि में न 
गाने वाले वर्ण ११८, पदों के प्रादि में गाने वाले वर्ण ११६, 
विवृत्ति ११६, विवृत्ति का लक्षण १२०, विवृत्ति के स्थल १२०, 
+ विवृत्ति के प्रकार-(अ) ह्रस्व और दीघं स्वरों के आधार 
पर १२०, विवृत्ति के प्रकार--(भा) विवृत्ति कोसंख्या के धार 
पर १२१ विवृत्ति का काल १२१, संधि-विषयक 
परिभाषा-सूत्र १२२, प्रथम परिमाषा-सूत्र १२२, द्वितीय परिभाषा- 
सुत्र १२३, तृतीय परिभाषा-सूत्र १२४, संधि-विचार १२४। 
स्वर-संघि--१२५, प्रश्लिष्ट संधि १२६, क्षैप्र संधि १२७, भुग्न संधि 
१२८, अभिनिहित संधि १२९, निपातन से अभिनिहित संधि १३४, 
झभिनिहित संधि के प्रपवाद १३६, विवृत्ति-फलक स्वर--संधियाँ 
१३७, पदवृत्ति संधि १३७, प्रथम प्रकार १३८, द्वितीय तथा तृतीय 
प्रकार १३८, उद्ग्राह संधि १३९, प्रथम प्रकार १३६ द्वितीय तथा 
तृतीय प्रकार १३६, उद्ग्राह-पदवृत्ति संधि १३६, उद्ग्राहवत्‌ संधि 
१४०, प्राच्य-पङ्चाल-पदवृत्ति संधि १४१, प्रकृतिभाव संधि १४२, 
प्रगृह्य स्वर १४२, प्रकृतिभाव संधि के नियम १४४, प्रकू तिभाव 
संधि के पवाद १४७, प्रकृतिभाव से जायमान कतिपय विवृत्तियों 
की उपधा का गनुनासिंकत्व १४८, प्रकृतिभाव से समन्वित संहिताओं 
के लिए प्रगृहोतपद संज्ञा १४८, स्वर-संघि के निपातन १४८, निपातन 
से पद के भ्रन्त में कायं १४९ निपातन से पद के प्रादि में कायं १५३। 
२-/तवर-व्यञ्जन-संधि १५४, व्यञ्जत-स्वर-संघि १५६, व्यञ्जन-स्वर- 
संधि १५६, व्यञ्जन संधि १५६, अवशंगम संधि १५७, वशंगम संधि 
१५७, परिपन्न संधि १३१, विसर्जनीय संधि १६२, नियत संधि १६८, 
प्रश्रित संधि १६६, रेफ संधि १६९, श्रकाम संधि १७०, नियत संधि 
१७० व्यापन्न संधि १७१, विक्रान्त संधि १७२, अन्वक्षरबक्त्र संधि 
१७३, उपाचरित संधि १७४, पद के मध्य में होने वाली उपाचरित 
संधि १७५, दो पदों के मध्य में होने वाली उपाचारित संधि १७५, 
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उपाचरित संधि के अपवाद १८१, नकार के विकार १८३, ग्रान्पद- 
पदवृत्ति संधि १८३, विवृत्यभिप्राय संधि १८५, स्पशं-रेफ संधि 
१८६, स्पर्शोष्म संधि १८७, नकार के विकारों के साथ जायमान 
पूर्व स्वर का ग्रनुनासिकत्व १८९, नकार के विकारों के ग्रपवाद १६०, 
झागम १६१, शौद्धाक्षर संधि १९२, रेफ का भ्रागम १६२, 
शकार का भागम १९२, षकार का आगम १६३, सकार का आगम 
१९३, ग्रन्तःपात संधि ककार का झागम १६३, चकार का ग्रां 
१९३, तकार का ग्रागम १९४, शोद्धाक्षर संधि तथा म्रन्तःपात संधि 
का भेद १९४, लोप १६४। | 

नति संधि (मुघंन्यभाव) १६५, नति संज्ञा १९५, ऋ प्रा० 
में मुर्घन्यमाव (नति) का विधान १६६, नामि-संज्ञा १९६, 
मुर्घेन्यमाव करने वाले तथा मूर्धन्यभाव से प्रभावित होने वाले वर्णों 
का पौर्वापयं १६६, सकार का मुधंन्यभाव (नति) १६७, सकार के 
मुधन्यभाव की सीमा १९७, मूर्धन्यभाव (नति) और ऊष्मभाव 
(व्यापत्ति) का पोर्वापये १६७, सकार के भूर्घन्यभाव (नति) के 
नियम १९८, निपातन से सकार का मूर्धन्यभाव २०१, सकार के 
मूधेन्यमाव (नति) के श्रपवाद २०२, नकार का मूर्ध॑न्यभाव (नति) 
२०४, नकार के मूर्धन्यभाव में ग्रपव[द २०५ । सामवश संधि २०८ 
ऋ० प्रा० में सामवश संवि का प्रतिपादन २०८, सामवश संधि का 
लक्षण २०८, सामवश संधि के लिए प्लुति संज्ञा का विधान २०६, 
अनुलोम अन्वक्षर संधियो के श्रपवाद के रूप में सामवश संधि २०६, 
पदान्त ह्वस्व स्वर की दीघंता २१०, पाद के अन्त में अविद्यमान 
पदान्त ह्वस्व स्वर की दीर्घता २१०, पाद के ग्रादि में स्थित पदान्त 
ह्वस्व स्वर की दीर्घता २१० पाद के मध्य में स्थित पदान्त ह्वस्व 
स्वर की दीर्घता २११, कतिपय विशिष्ट पदों के अन्तिम स्वर की 
दीर्घता २११ कतिपय विशिष्ट पादों में विशिष्ट स्वरों को दीर्घता 
२१२, पाद के अन्त में स्थित हस्व स्वर की दीर्घता २१३, पुव-पद 
के ग्रन्त में स्थित हस्व स्वर की दीर्घता २१३, अवग्रह-रहित पदों 


. और पद्यो के मध्य में स्थित ह्रस्व स्वर की दीघंता २१४। 
स्वर-प्रकरण 


स्वर की महत्ता २१७, ऋ० प्रा० में स्वर का विधान २१८, 
“स्वर स्वर-वरणो के धर्म हैं २१८, स्वरों की संख्या और उनका 
उच्चारणा-प्रकार २१८, स्वरित के भेद २२२, उदात्त पूवं स्वरित २२२, 
वैवृत्त स्वरित २२३, तैरोव्यञ्जन स्वरित २२३, तेरो$वग्रह स्वरित 
२२४, जात्य स्वारित २२५, संधिज स्वरित २२६, ' प्रश्लिष्ट स्वरित 
२२६, क्षैप्र स्वरित २२७, श्रभिनिहित स्वरित २२७, कम्प २२७, 
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प्रचय २३०, स्वरों की संधि २३३, पद-पाठ में स्वर २३५, प्रथम 
सूत्र २३५, ` द्वितीय सूत्र २३६, तृतीय सूत्र २३७, चतुर्थ सूत्र २३७, 
कतिपय विशिष्ट स्थलों में स्वर २३८, वेदाध्ययन के प्रसङ्ग में 
सामान्यतः 'स्वर' का विधान २३८, ओउम्‌ का स्वर २३९, उपसर्गो 
का स्वर २३६, त्रिमात्र शब्दों का स्वर २३६, पाद के प्रारम्भ में 
FS विद्यमान अनुदात्त शब्द २४०, सर्वानुदात्त पाद २४०, स्वरों का 
पु “ दोष-रहित उच्चारण २४१, विशेष २४२, मिश्रण का अर्थ २४३। 
५ ¦ छन्दः प्रकरण २४५-३३८ 
छन्दोज्ञान का महत्त्व २४७, वेदिक छन्दों को विशिष्टतायें २४९, 
पाद-विचार २५०, पादों में गुरु-लघु-भाव (वृत्त) २५१, पाद: व्यवस्था _ 
२५२, पाद-ज्ञान के हेतु २५३, प्रायः २५३, ग्रथे २५४, वृत्त २५४, _ 
हेतुओं का परस्पर बलाबल २५५, प्रायः और अर्थ का विरोध २५५, ' 
प्रायः और वृत्त का विरोध २५६, श्रथ और वृत्त का विरोध २५६, 
षाद-ज्ञान का अन्य हेतु २५६, पादों के विभाग का प्रकार २५८, न्यूनाक्षर 
पादों की पूर्ति के उपय २५९, व्यूह २५९, व्यवाय २६१, न्थूनाक्षर एबं ` 
अधिकाक्षर पन्दों.के परिणामस्वरूप छन्दों के नाम में वैशिष्ट्य २६३, 
निचुत्‌ २६३, भुरिक्‌ २६३, विराट्‌ २६४, स्वराद्‌ २६४, विराट्‌ 
आर स्वराट्‌ का निर्णय २६५, एकपदा एवं द्विपदा ऋचायें २६६, 
ऋगवेद में उपलब्ध पाद २६८, ऋगैेद में वृहत्तम एवं लघुतम 
ऋचायें २६९ । केवल अक्षर-्गणना पर आधुत प्राजापत्य ग्रादि 
छन्दः २६६ भ्राजापात्य छन्दः २७१, देव छन्दः २७२, थासुर 
छन्दः २७२, ग्रापं छन्दः, २७३ याजुष छन्दः २७३,साम्न छन्द: 
आच छन्दः २७५ ब्राह्म छन्द: २७५, थाष-छन्दः २७७, प्रथम 
सप्तक २७७, द्वितीय सप्तक २७७, तृतीय सप्तक २७८। 
प्रथम सप्तक के छन्दः २७८, गायत्री छन्द: २७८, गायत्री के भेद 
२७६, द्विपदा गायत्री २८०, त्रिपदा गायत्री-२ गायत्री २८ ०, 
भुरिक्‌ गायत्री २८१, पादनिचृत्‌ गायत्री २८१ ,  अतिनिचत 
गायत्री २८१, वर्षमान गायत्री २८२ यवमध्या गायत्री २८२, 
उष्णिग्गर्भा गायत्री २८३, चतुष्पदा गायत्री -पदपङ क्ति गायत्री 
२८३, भुरिक्‌ पदपङ्क्ति गायत्री २८४, उष्णिक्‌ छन्दः २८४, 
उष्णिक्‌ के भेद २५४, त्रिपदा उष्णिक्‌-उष्णिक्‌ या -परोष्णिक 
२५५, पुरउष्णिक्‌ २५६, ककुप्‌ उष्णिक्‌ २०६, कळुम्त्यडकु- 
'शिरानिचृत्‌ उष्णिक्‌ २८६, पिपीलिकमध्या उष्णिक २८७ 
तनुशिरा उष्णिक्‌ २८७, चतुष्पदा उष्णिक्‌--(सप्ताक्षरा) उष्णिक्‌ 
२५७, अनुष्टुपार्भा उष्णिक्‌ २८८, ्नष्टरप्‌ छन्दः २८८, श्र |? 
के मेद २८८, त्रिपदा भधनुष्ठुपु-कति भनु pe 
हः “कति. अनुष्द्रुप्‌ २८९, पिपीलिक- . : - 
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मध्यमा भ्रनुष्टुप्‌ २८६, काविराट्‌ गरनुष्टुप्‌ २९०, नष्टरूपा भ्रनुष्टुप्‌ 
२६०, विराद्‌ श्रनुष्टुप्‌ २६०, चतुष्पदा अनुष्टुप्‌ (श्रष्टाक्षरा) 
अनुष्टुप्‌ २६१, (सप्ताक्षरा) भ्रनुष्टुप्‌ २९१, षट्पदा शअनुष्टुपू-- 
महापदपङ्क्ति २९२, बृहती छन्दः २६२, बहती के भेद २९२, 
त्रिपदा बृहती विराट्‌ ऊध्वं बृहती २९३, पिपीलिकमध्यमा २९३, 
चतुष्पदा वृहती वृहृती २९३, पुरस्ताद्बृहती २९४, उएरिष्टाद्‌ 
बृहती २६४, उरोबृहती २६४, विष्टारबृहती २६५, 'विषमपदा 
२६५, (नवाक्षरा) बृहती २९५, पङ्क्ति छन्दः २९६, पङ्क्ति 
के भेद २९६, चतुष्पदा पङ क्ति--विराट पङ क्ति २९७' सतोबृहती 
पङ क्ति २९७, विपरीता पङ क्ति २९७, श्रास्तारपङ क्ति २६८, 
प्रस्तारपङ क्ति २९८, संस्तारपङ क्ति २९९, विष्टारपङ क्ति २९६, 
अक्षरपङ क्ति ३००, -पञ्चपदा पङ क्ति ३००, त्रिष्टुप्‌ ३००, न्रिष्टुप्‌ 
के भेद ३०१, चतुष्पदा न्रिष्ट्प्‌त्रिष्ट्प्‌ ३०२, अ्रभिसारिणी 
त्रिष्टूप्‌ ३०२, विराट्स्थाना त्रिष्ट्प्‌ ३०२, विराड्रूपा त्रिष्ट्पूं 
३०३, ज्योतिष्मती न्रिष्ट्रप्‌ ३०४, पुरस्ताज्ञ्योति त्रिष्टुप्‌ 
३०४, मघ्येज्योति त्रिष्टुप्‌ ३०५, उपरिष्टाज्ज्योपि त्रिष्टुप्‌ ३०५, 
पञ्चपदा व्रिष्ट्रप्‌ ३०५- १. विरादपूर्वा अथवा पड्क्त्युत्तरा 
त्रिष्टरप्‌ ३०५, २. महाबृहती त्रिष्टुप्‌ ३०५, ३. यवमध्या त्रिष्टुप्‌ 
३०६, जगती छन्दः ३०६, जगती के भेद .३०६, चतुष्पदा जगती 
३०७--१. जगती ३०७, २. उपजगती ३०७, पञ्चपदा जगती 
३०८--महासतोवृहृती ३०८, षट्पदा जगती ३०८--महापङ्‌ क्ति 
३०८ । द्वितीय सप्तक ३०९, श्रतिजगती ३०६, शक्वरी ३०९, 
अतिशक्वरी ३०९, ग्रष्टि ३१०, अत्यष्टि ३१०, धृति ३१०, अतिधृति 
३१०, तृतीय सप्तकः ३११। गायत्री से पूर्ववर्ती छन्दः ३१ १। 
विराद्‌ छन्दः ३१२ । छन्दों के देवता ३१४। छन्दों के वणं ३१८ | 
छन्दों में प्रवसान ३२०, एकपदा तथा द्विपदा ऋचाम्रों में 
३२०, द्रिप दा ऋचाओं में ३२१, चतुष्पदा ऋचाओं में ३२१, 
पञ्चपदा ऋचाओं में ३२१, षट्पदा ऋचा्ओं में ३२२, सप्तपदा 
ऋचाओों में ३२३, अष्टपदा ऋहचाम्रों में ३२३, कतिपय विशिष्ट 
ऋचाओं में भ्रपवादस्वरूप अवसान ३२३, प्रगाथ छन्दः ३२५, 
प्रगाथों के नामकरण के प्रकार ३२६, प्रथम छन्दः के आधार पर 
३२६, भ्रस्तिम छन्द: के आधार पर ३२६, दोनों छन्दों के भ्राधार 
पट्‌ ३२६, प्रथम छन्दः पर आधृत नाभ वाले प्रगाथ ३२७, 
काकुभ प्रगाथ ३२८, आनुष्टुम प्रगाथ ३२८, महावाहत प्रगाथ 
३२८, भ्रौष्णिह प्रगाथ ३२९, भ्रन्तिम छन्दः पर ग्राधुत नाम वाले 
प्रगाथ विपरीतान्त प्रगाथ ३२९, उभय छन्दों पर प्राघूत नाम वाले | 
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प्रगाथ-गायत्रबाहंत प्रगाथ ३२९, गायत्रकाकुभ प्रगाथ ३२९, 
पाङ क्त काकुभ प्रगाथ ३३० काकुभवाहुंत प्रगाथ ३३० 
्रानुष्टु भौष्णिह प्रगाथ ३३०, बाहंतानुष्टुम प्रगाथ २३०, थागुष्टरभः 
पाङ क्त-प्रगाय ३३१, काकुभत्रेष्टुम प्रगाथ ३३१, आनुष्टुभत्रष्टुभ 
प्रगाथ ३३१, बाईतत्रैष्टुम प्रगाथ ३३२, चेष्टुभ-जागत प्रगाथ 
३३२, भनुष्टुप्पृवं-जगत्यन्त प्रगाथ ३३२, द्विपदापूव-बृह्युत्तर 
प्रगाथ ३३२, जागतत्रिषटरुबुत्तर प्रगाथ ३३२, त्रष्टुभजगत्युत्तर 
प्रगाय ३३३, विशेष ३३३ । 


क्रम-पाठ ३४१, ऋम-पाठ का सामन्य स्वरूप ३४१, क्रम-पाठ 
की उपादेयता ३४२, क्रम-पाठ के निर्माण के नियम ३४५, दो से 
अधिक पदों के क्रम-वर्ग ३४८, दो से अधिक पदों के क्रम-वगं 
के स्थल ३४९, दो से 'श्रधिक पदों के क्रम-वर्गो के विषय में मतभेद 
३५७, प्रथम मत ३५८, द्वितीय मत ३५५, गाग्ये का मत ३५८, 
पाँच पदों का क्रम-वगं ३५९, शाकल का मत ३५९, बहुत 
पदों के क्रम-वर्गो के कतिपय अन्य स्थल ३६०, आर्षी संहिता के 
लोप के विषय में मतभेद ३६४, प्रथम मत ३६४, द्वितीय 
मत ३६४, तृतीय मत ३६५, सूत्रकार का निर्णय ३६५, परिग्रह 
३६५, क्रम-पाठ में पदों के मूल रूप का प्रदर्शन ३६५, पदों के 
मूल रूप के प्रदर्शन की विशिष्ट रीत्या ३६६ परिग्रह-पदों के 
मुल रूप के प्रदर्शन की सर्वोत्तम रीति ३६७, परिग्रह कहाँ-कहाँ 
होता है ३६८, परिग्रह में संधि-विशेषों का प्रकृतिभाव ३७१, 
विशेष ३७४। 


७ : वेदाध्ययन-प्रकरण 


वेदाध्ययन ३७९, वेदों के. अध्ययन ध्रौर भ्रध्यापन के 
अधिकारी तथा वेदों के अध्ययन-प्रध्यापन की विधि ३७६, अध्येता 
की योग्यता ३७६, ग्रध्यापक की योग्यता ३५०, वेदों के भ्रध्ययन- 
अध्यापन की विधि ३५०, वेदों के भ्रष्ययन में गुरु-प्रक्रिया भौर 
शिष्य-प्रक्रिया ३८१, पाठय वस्तु ३८३ । 


३३९-३७६ 


उपसंहार ३८५-३८६ 
पारिभाषिक शब्द-कोष ३८७-३९८ 
३९९-४०९ 
४११-४२७ 
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भूमिका 
१ (क) 

. वेदों का महत्त्व-वेद विश्व-साहित्य के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ-रत्न 
हैं। मानव संस्कृति के प्रचीनतम रूप तथा विकास को समझने के लिए वेदों 
का परिशीलन अपरिहार्य है । मानव जाति के इतिहास के ज्ञान के लिए, 
भारतीय संस्कृति को समझने के लिए और भाषा-विज्ञान की गुत्थियों को 
सुलझाने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक माना जाता है। वेद भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति की अमुल्य निधि हैं, जो आज भी वैज्ञानिक उपलब्धियों - 
के वीच अपने ज्ञान-गौरव की अक्षुण्णता का अवाध उद्घोष कर रहे हैं। वेदों 
को ही आधार मानकर भारतीय दार्शनिक, धार्भिक तथा सामाजिक ज्ञान के 
भव्य प्रासाद को प्रतिभासम्पन्न वाक्‌-शिल्पियों ने खड़ा किया है । अत एव वेदों 
का अनुशीलन तथा उनके मौलिक सिद्धान्तों एवं तथ्यों का उद्घाटन ज्ञान के 
संवर्धन एवं उन्नयन के लिए विशेष उपयोगी है । 

मुख्यतः संहिता का वेदत्व--वेंद' शब्द का प्रयोग सामान्यतः मन्त्र और 
ब्राह्मण-इन दोनों-के लिए होता है।* कितु मन्त्र ही मुख्यतः वेद है । वेद के ब्राह्मणा 
भाग में मन्त्र भाग की व्याख्या ही प्रस्तुत की गई है। भट्ट भास्कर ने भी कहा 
है कि कमें तथा कमे में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों के व्याख्यान-ग्रन्थ को ही ब्राह्मण 
कहा गया है“ 

संहिताश्रों की संख्या-कहा जाता है कि मूलतः वेद एक ही था । मन्त्रों 
के याज्ञिक प्रयोग को दृष्टि में रखकर महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने एक ही वेद को 
चार मन्त्र-संहिताओं में विभक्त कर दिया ।' चार मन्त्र-संहितायें ये हैं--ऋग्वेद- 
सं हिता, यजुर्वेद-संहिता, सामवेद-संहिता और भ्रथवंवेद-संहिता । 'संहिता' का अर्थ 
है संकलन । होत्र कर्मे का सम्पादन करने वाले होतृ नामक ऋत्विक्‌ के द्वारा पाठ 
किये जाने वाले मन्त्रों का संकलन महि ष्ण द्वेपायन ने ऋग्वेद-संहिता के रूप में 
किया है । होतृ नामक ऋत्विक्‌ यज्ञ के समय ऋग्वेद-संहिता की ऋचाओं की पुष्टि 
करता है श्रर्थात्‌ ऋग्वेद-संहिता के भिन्न-भिन्न स्थलों में अभिहित ऋचाओं का 
एकत्र समूह वनाकर “इतना यह शस्त्र हैँ यह निश्चय करता है तथा “शस्त्र -संज्ञक 
इन सूक्तों का पाठ यज्ञ में करता है । आध्वर्यव कमें का सम्पादन करने वाले ग्रध्वर्य 
नामक ऋत्विक्‌ के द्वारा पाठ किये जाने वाले मन्त्रों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन 


(क) सन्त्न्नाह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌ । आप० परि० ३१ 
(ख) ब्राह्मणं नाम कमंणस्तस्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः । ते० सं० १।५।१ पर भाष्य 
. (ग) वेदों को विभक्त करने के कारण ही महषि कृष्ण हेपायन को 'बेदव्पास' को 
संज्ञा से विभूषित किया गया है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
४ - n\. , Rs 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ ४ ऋग्वेदप्रातिशास्य ; 
ने यजुर्वेद-संहिता के रूप में किया हैं। अध्वर्यु नामक ऋत्विक यज्ञ के समय 
यजुषो (गदचात्मक मन्त्रो) का उपांशु रूप से उच्चारण करता हैं । औद्गात्र कर्म का 
सम्पादन करने वाले उद्गातृ नामक ऋत्विक के द्वारा गाए जाने वाले मन्त्रो का 
संकलन महषि कृष्ण द्वैपायन ने सामवेद-संहिता के रूप में किया है । उद्गातृ 
नामक ऋत्विक्‌ यज्ञ के समय सामवेद-संहिता के 'स्तोत्र-संज्ञक मन्त्र का गान 
ऊँची ध्वनि से करता है। महष कृष्ण द्ैपायन ने भ्रथर्ववेद-संहिता में ऐसे मन्त्रों 
का संकलन किया है, जिनका यज्ञों के साथ विशेष सम्वन्ध नहीं है । इस संहिता 
में लौकिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मन्त्रों का संकलन है। 

ऋणग्वेद-संहिता का महत्त्व- अधोलिखित कारणों से उपर्युक्त चारों 
संहिताओं में ऋग्वेद-संहिता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है- (१) भाषा और भाव दोनों 
दष्ट्यो से विचार करने पर पता चलता है कि ऋग्वेद-संहिता अन्य संहिताओं 
की अपेक्षा अधिक प्राचीन है; (२) भारतीय साहित्य में जहाँ कहीं भी वेदों का 
प्रसङ्ग आया है वहाँ ऋग्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है।* “अभ्यहितं 
पूर्वम्‌” न्याय के अनुसार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण का हो सर्वप्रथम उल्लेख होता है । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वत्र सर्वप्रथम उल्लिखित होने के कारण 
ऋग्वेद सर्वाधिक महत्त्वपुण है"; (३) अन्य सभी वेदों ने ऋग्वेद के मन्त्रों को 
निःसंकोच रूप से ग्रहण किया है। यजुर्वेद के मन्त्र-काण्डों में स्थान-स्थान पर 
ऋग्वेद की अनेक ऋचायें उपलब्ध होती हैं । अथववेद के वारह सौ मन्त्र ऋग्वेद 
से ही लिए गए हैं। सामवेद के सभी साम ऋगाश्रित हैं। वस्तुतः सामवेद 
(कोथुम शाखा) के पचहत्तर मन्त्रों के अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्र ऋग्वेद से 
लिए गए हैं; (४) सभी वेदों के ब्राह्मण-ग्रन्थ अपने द्वारा कथित अर्थ में 
विश्वास को दृढ़ करने के लिए “इस प्रकार ऋक ने भी कहा है--यह कहकर 
ऋक्‌ को ही उदाहरण के रूप में देते हैं; (५) यज्ञ के अज्ञों को दृढ़ करने के 
कारण भी ऋग्वेद महत्त्वपूर्ण है । कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अध्येता 
घोषित करते हैं-/यज्ञ का जो कार्ये साम या यजुः के द्वारा किया जाता है वह 
शिथिल होता है; कितु जो ऋक्‌ के द्वारा किया जाता है वह दृढ होता है 1” 


(क) (1) ` तस्माद्ज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ।। ऋ० सं० १०।९०।९ ` 
(1) ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सापरवेदमाथर्वणं चतुर्थम्‌ । छा० उ० ७।१।२ 
(11) ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवं बेदः । मु० उ० १।१।५ 
(1४) ऋग्यज्ुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति । 
न्‌० ता० ३० १।२ 
(ख) ऋतवेद के महत्त्व के विषय में यहाँ कतिपय बातें ऋ० भा०भु० के आघार पर _ 
लिखी गई हैं। मेरे द्वारा संपादित ऋ० भा० भू० के पृष्ठ २-४ को देखिए । 
(ग) यदव यज्ञस्य सास्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌ यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढम्‌ । ते० सं० 
५१०३ 
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भूमिका : ३ 
(६) पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में पुराण-विज्ञान (१४५४॥००४५) की 
दृष्टि से भी ऋग्वेद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। ऋग्वेद के सूक्तों का मूल्य इसलिए 
है कि इनमें अभी देवगाथाओं का निर्माण हो ही रहा है--देवता हमारी आँखों 
के सामने देवत्व प्राप्त करते हुए दिखलाई पड रहे हैं। इस प्रकार भारतीय घर्म 
की उत्पत्ति ऋग्वेद से ही हुई है। 


ऋग्वेद का विभाजन--ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है-- 

(१) अष्टक-प्रकार-सम्पूर्ण ग्रन्थ आठ अष्टको में विभाजित किया गया 
है। प्रत्येक अष्टक को पुनः आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण ऋग्वेद में चौसठ अध्याय हैं । यही कारण है कि ऋग्वेद को “चतुःषष्टिः 
कहा जाता है । प्रत्येक अध्याय को पुनः अनेक वर्गों में विभक्त किया गया है । 
सम्पूर्ण ऋग्वेद में दो हजार छः (२००६ ) वर्ग हैं। वर्गों के अन्तर्गत ऋचायें* हैं। 


(क) यतः आचायं शौनक ने ऋ० प्रा० में ऋचाओों का ही लक्षण कहा है (ऋचां 
लक्षणमाह शौनकः । व° वृ० १), अतः यहाँ 'ऋचा' पद पर विचार क्र 
लेना उपयोगी होगा । महषि जैमिनि ने 'ऋचा' का यह लक्षण किया है-- 
“ऋक्‌ बह है जिसमें अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था हो” (तेषामृग्यत्रार्थ- 
वशेन पाद-व्यवस्था । ऋ० भा० भु०, पृ० ७१ पर उद्धृत) । सायरा ने 'ऋचा' 
को व्युत्पत्ति इस प्रकार को है--“इसके द्वारा किसी देवताविशेव, क्रियाविशेष 
अथवा उसके साघनविशेष की प्रशंता श्रथवा पूजा की जाती है” (अच्यंते 
प्रशस्पतेऽनया देवविशेषः क्रियाविशेषस्तत्साधनविशेषो वा इति ऋक्शब्द- 
व्युत्पत्तिरिति ऋ० भा० भू०, पृ० ५) । 


सायण ने ऋचा का यह लक्षण भी किया है--“पाद और अर्थ से युक्त 
छन्दोबद्ध मन्त्रों को ऋचायें कहा जाता है” (पादेन अर्थेन चोपेता वृतबद्धा 
मस्त्रा ऋचः। ऋ० भा० भू०, पृ० ७१) । विष्णुमित्र ने कहा है कि परिमित 
अक्षरों, पादों शोर अर्घचों से समन्वित मन्त्र ऋचायें कहलाती हैं (ऋण इति 
परिमिताक्षरपादार्धर्घेविहित। मस्त्राः । वि० व० वृ० १) । विष्णुमित्र ने इस 
विषय में किसी अन्य विद्वान्‌ के अधोलिखित मत को उद्धृत किया है-- - 


यः कश्चित्पादवान्मन्त्रो युक्तश्चाक्षरसंपदा । 
स्वरयुक्तोऽचसानेन च तामृचं परिजानते ॥ 


अर्थात्‌ जो कोई मन्त्र पादों से समन्वित होता है और “अक्षर'-सम्पत्ति 


से युक्त होता है, उदात्तादि स्वरों से युक्त होता है रौर 'अवसान' से युक्त होता र 


है; उसे ऋचा कहते हैं । 


उपयुक्त से ज्ञात होता है कि (१) ऋचा सार्थक शब्दों का समुह 
है। “ऋचा का अपना एक समन्वित अर्थ होता है; (२) ऋचा सामान्यतः 
दो अद्धंचों में विभक्त होती है; (३) ऋचा में अनेक 'पाद' होते हैं। 
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४ ; ऋरवेदप्रातिशाह्य 

(२) मण्डल-प्रकार-क्रग्वेद दस मण्डलो में विभाजित है । यही कारण 
है कि ऋग्वेद को 'दशतयी' कहा जाता है । प्रत्येक मण्डल को अनेक अनुवाकों 
में, प्रत्येक ग्रनुवाक को अनेक सुक्तो में विभाजित किया गया है । छ प्रत्येक सुक्त 
में अनेक ऋचायें होती हैं। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में इन सव को 
. गिनकर इनकी संख्या वतलाई है। सर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद के दसों 
मण्डलों में अनुवाक पच्चासी (८५ ) हैं, सूक्त एक हजार सत्रह (१०१७) हैं 
और ऋचायें १९५८०३ हैं । इनके अतिरिक्त परिशिष्ट के रूप में वारह सूक्त 
और हैं जो 'वालखिल्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं! ये सूक्त अष्टम मण्डल में सूक्त 
४९ से लेकर ५४ तक हैं । 

वेदों की शाखाय--भारतीय परम्परा के अनुसार महि कृष्ण दवैपायन ने 
एक मूल वेद को चार संहिताओं में संकलित किया था! संहिताओं को सुरक्षित 
रखने के लिए उन्होंने इत संहिंताओं को अपने चार शिष्यां को पढ़ाया-पेल को 
ऋग्वेद-सं हितः, जैमिनि को सामवेद-संहिता, वैशम्पायन को यजुर्वेद-संहिता और 

को अथरववेद-संहिता ।” इत चारों शिष्यों ने इन चारों संहिताश्रों को 
अनेक शिष्यों को पढ़ाया और उन शिष्यों ने अपने अनेक शिष्यों को पढ़ाया । इसी 
क्रम से अध्यापन-अध्ययन मौखिक रूप से चलता रहा । 

संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है । यद्यपि संहिताओं के अध्यापकों 
और अध्येताओं ने संहिताओं के मन्त्रों को अपरिवतित रखने का अथक परिश्रम 
किया, तथापिं समय के साथ संहिताओं के मन्त्रों में उच्चारण आदि से सम्वद्ध 
कतिपय परिवर्तन हो ही गए। इसके परिणामस्वरूप एक-एक संहिता की अनेक 
संहितायें वन गई । एक मुल संहिता अनेक शाखाओं में विभक्त हो गई-एक 
परम्परा से अनेक परम्पराश्रों का ्राविर्भाव हुआ । 


एक वेद की विभिन्न शाखाश्रों में परस्पर दो प्रकार के अन्तर हैं-(१) 
उच्चारण-विषयक अन्तर और (२) कतिपय मन्त्रों का एक शाखा में उपलब्ध 
होना और दूसरी शाखा में उपलब्ध न होना । एक वेद की शाखाश्रों में परस्पर 
अत्यल्प अन्तर उपलब्र्ध होता है । संहिताओं में सूक्तों और मन्त्रों का क्रम प्रायः 
समान ही होता है। कतिपय शब्दों अथवा मन्त्रों तक ही अन्तर सीमित 


. (३७) पादों को व्यवस्था मुख्यतः अर्थ के आधार पर होती है । एक 'पाद' वाली ` 
हा । 


ऋचा भी ऋग्वेद में उपलब्ध हे; (४) ऋचा में एक अथवा एकाधिक 
विराम-स्थल ('श्रवसान') होते हैं; (५) ऋचा छन्दोबद्ध मन्त्र हे, जिसमें 
अक्षरों (11201९5) को संख्या सीमित होती है; (६) ऋचा के पद 
उदात्त आदि स्वरों (2८८८५) के साथ उच्चारित होते हैं । 

. तत्रग्‌ वेदधरः पेल: सामगो जमिनिः कविः । 
वंशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुत । 
' ग्रथ्वाङ्गिरसामासोत्‌ सुमन्तुर्वादणो मुनिः ॥ (भागवत १।४।२१) 
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होता है। ऐसे उदाहरण अल्प ही हैं जहाँ एक शाखा में दूसरी शाखा की 
अपेक्षा कतिपय अधिक सूक्त हैं । शाखायें प्राचीन सक्तों के स्वतन्त्र संग्रह-ग्रन्थ नहीं 


हैं, अपितु एक ही मूल-संग्रह के विभिन्न संस्करण हें । उदाहरण के लिए ऋग्वेद : 


की एक ही शाखा (शाकल) की संहिता भ्रव तक उपलब्ध हुई है । भविष्य में यदि 
ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहिताओं के हस्तलेख उपलब्ध होते हैं तो उन 
हस्तलेखों के आधार पर शाकल-संहिता में ही अन्य संहिताभ्रों के पाठ-भेदों को 
पाद-टिप्पणियों में दिखलाये जाने से कार्यं चल जायेगा । 
वेदों की शाखाओं की संख्या के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में परस्पर-विरोधी 
उल्लेख मिलते हैं । अस्तु, पतञ्जलि के अनुसार ऋग्वेद की इक्कीस (२१) 
जुर्वेद की एक सौ एक (१०१), सामवेद की एक हजार (१०००) और 
अथरवेवेद की नौ ($) शाखायें हें । इनमें से अधिकतर शाखायें विनष्ट हो 
गई हैं । श्राजकल अधोलिखित शाखाओं की संहितायें ही उपलब्ध हैं- 
ऋणगवेद--शाकल 
यजुर्वेद (शुक्ल)--(१ ) काण्व; (२) माध्यंदिन । 
यजुर्वेद (कृष्ण)--(१) तैत्तिरीय; (२) मेत्रायणी; (३) कठ; (४) 
कपिष्ठलकठ (अंशतः उपलब्ध) । 
सामवेद-(१) कौथुम; (२) जेमिनीय । 
अथवेवेद-(१) शौनक; (२) पंप्पलाद (ग्रंशतः उपलब्ध) । 


ऋग्वेद की शाखाओं का विवरण--ऋग्वेद की इक्कीस शाखाओं में पाँच 
मुख्य हैँ-(१) शाकल; (२) वाष्कल; (३) आश्वलायन; (४) शाङ्खायन 
और (५) माण्डूकायन । 


१--शाकल-शाखा--ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध संहिता शाकल-शाखा 
की है । इस शाखा के प्रवर्तक वेदमित्र शाकल्य हैं । इनके द्वारा प्रोक्त शाखा तथा 
इनके शिष्य शाकल कहलाते हैं । वेदमित्र शाकल्य के पाँच शिष्य थे-मुद्गल, 
गालव, खालीय, वात्स्य और शंशिरि। इन शिष्यों ने पाँच उपशाखा्रों का 
प्रवतेन किया । इनमें से कोई भी उपशाखा उपलब्ध नहीं हुई है। इनमें एक 
शेशिरीय संहिता भी थी । ऋ० प्रा० शेशिरीय संहिता से ही सम्बन्धित है । 

शाकल-संहिता में १०१७ सूक्त हैं। दस मण्डलों की सूक्तसंख्या क्रमशः 
इस प्रकार हैं-१४१+४३+६२+५८+८७+७५न१०४+९२+११४+ 
१९१ = १०१७। इनके अंतिरिक्त अष्टम मण्डल में ग्यारह सूक्त (51४९-५९) 
भी हैं, जो 'बालखिल्य' कहलाते हैँ । 


२-वाष्कल-शाखा-पल के दूसरे शिष्य वाष्कल थे । वाष्कल के चार 
शिष्य हुए--वौध्य, अग्निमाठर, पराशर तथा जातूकर्ण्य । इन चारों ने अपनी- 
अपनी उपशाखाओं का प्रवर्तन किया। कितु अव तक न वाष्कल-शाखा की संहिता 
उपलब्ध हुई और न किसी उपशाखा को संहिता । वाष्कल-शाखा की विशेषताओं 
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का उल्लेख अश्वलायन-गह्यसुत्र, शाङ्खायन-गह्यसूत्र, अनुवाकानुक्रमेणी, बृहद्देवतां 
आदि अनेक ग्रन्थों में मिलता है । इनसे ज्ञात होता है कि शाकल-सं हिता के अनुसार 
ऋग्वेद का अन्तिम मन्त्र “समानी व आकूतिः” है तथा वाष्कल-संहिता के 
अनुसार “तच्छंयोरावृणीमहे” है । शाकल-संहिता के अनुसार सूक्तों की संख्या 
१०१७ है । वाष्कल-संहिता में आठ सूक्त अधिक हें । इस प्रकार वाष्कल-संहिता 
में १०२५ सूक्त हैं।* वाष्कल-संहिता में प्रथम मण्डल के मन्त्रों का क्रम भी 
कहीं-कहीं शाकल-शाखा के क्रम से भिन्न है। 


३--आश्वलायन-शाखा-इस शाखा की संहिता अद्यावधि उपलब्ध नहीं 
हुई है। इस शाखा के श्रौतसूत्र (आश्‍्वलायन-श्रौतसूत्र) और गृह्य सूत्र 
(आश्वलायन- गृह्यसूत्र) ही मिलते हैं । 


४-शाङ्कायन-शाखा--इस शाखा की संहिता अद्यावधि उपलब्ध नहीं 
हुई है । इस शाखा के ब्राह्मण (शाङ्गायन-ब्राहमण), आरण्यक (शाङ्खायन- 
आरप्यक), श्रौतसूत्र (शाङ्खायन-श्रौतसूत्र) और गृह्यसूत्र (शाङ्खायन-गृह्मसूत्र) 
उपलब्ध हैं । 


ए-- साण्ड्कायन-शाखा--इस शाखा का कोई भी ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध 


नहीं हुआ है । 


संहिता-साहित्य को रक्षा के उपाय--भारतीय जीवन में संहिताश्रों का अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। संहिताओं को अपौरुषेय माना गया तथा उनको श्रतिशय 

आदर, सम्मान एवं पवित्रता की दृष्टि से देखा गया । यह वात संहिताओं के उदय- 

कालके कुछ ही दिनों वाद सम्पन्न हो गई थी । संहिताओं का एक-एक “अक्षर 

पवित्र माना जाने लगा तथा उसमें परिवर्तन महान्‌ अनर्थं का कारण समका जाने 

लगा । प्राचीन ऋषियों तथा विद्वानों के सम्मुख यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न था कि 

संहिताओं की रक्षा कंसे की जाये? संहिताओं के दो पक्षों की रक्षा करनी थी। एक 

ओर तो उनके श्राभ्यन्तर पक्ष (अर्थ ) की रक्षा करनी थी-भय यह था कि कहीं आगे 

आने वाली पीढियाँ संहिताश्रों के अर्थ को न भूल जागें, साक्षात्कतधर्मा ऋषियों 

के अभिप्राय कहीं अगम्य न हो जायें । दूसरी ओर संहिताओं के वाह्य स्वरूप की 

रक्षा करनी थी--भय यह था कि कहीं पवित्र मन्त्रों के वाह्य स्वरूप में परिवर्तन 

च हो जाये, कहीं आगे आने वाली पीढ़ियाँ ऋषियों की पवित्र वाणी के शुद्ध रूप 

 सेवचितन हो जायें। संहिताओं के आभ्यन्तर पक्ष (अर्थ) की रक्षा का प्रयत्न 

 निरुक्तके द्वारा किया गया। संहिताग्रों के वाह्य स्वरूप को अक्षण्ण रखने के 
लिए दो प्रकार के उपायों को अपनाया गया--(१) व्यावहारिक (15८0 

कि म सैद्धान्तिक ये (practical) 

उपाय और (२) सैद्धान्तिक (6०1४51) उपाय। 


(क) एतत्‌ सहत्र दशसप्त चवाष्टावतो बाष्कलकेऽधिकानि । 
_ तल्‌ पारणे शाकले शेशिरीये वदन्ति शिष्टानखिलेषु विप्राः ॥ अनुवाकानुक्रमणी ३६ 
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व्याबहारिक उपाय--संहिताओं के वाह्य स्वरूप की रक्षा के लिए अध्ययन- 
अध्यापन की मौखिक परम्परा का उदय हुआ। पहले गुरु मन्त्र का उच्चारण 
स्वयं करते थे और गुरु के उच्चारण को सुनकर शिष्य उच्चारण करते थे । इस 
क्रम से मन्त्र के उच्चारण को तब तक दोहराया जाता था जव तक शिष्य मन्त्र 
को पूर्ण रूप से ग्रहण न कर लें। गुरु इस वात का सतत ध्यान रखते थे कि 
शिष्य पूर्णरूपेण शुद्ध उच्चारण. को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं । आज भी हमारा 
मस्तक महाभाष्य में उल्लिखित उन गुरुप्रवर के प्रति श्रद्धा से अवनत हो जाता 
है, जो 'उदात्त' 'स्वर' के स्थान पर 'अनुदात्त' स्वर' का उच्चारण करने वाले 
अपने शिष्य के मुँह पर चाँटा लगाकर उसके उच्चारण को शुद्ध करते थे।' इस 
प्रकार मौखिक परम्परा से गुरु-गण अपने शिष्यों को वैदिक मन्त्रों के उच्चारण 

की व्यावहारिक शिक्षा निरन्तर बहुत वर्षों तक प्रदान किया करते थे । 


सैद्धान्तिक उपाय-ऊपर कहा जा चुका है कि आर्यजन गुरु-मुख से संहिता- 
त्मक मन्त्रों का अध्ययन करके उनको स्मरण रखते थे । ब्राह्मण-काल के अनन्तर 
जंव लोक-भाषा का अधिक विकास हुआ तव संहितात्मक वेदिक मन्त्रों की भाषा 
से आर्यजन अपरिचित होने लगे। ऐसी स्थिति में वर्ण, पद, संधि, स्वर 
(2८८९०), छन्दः इत्यादि के विशिष्ट नियमों के अभाव में वेद को 
पवित्र ऋचाओं का शुद्ध उच्चारण करना कठिन हो गया । तत्कालीन वेदिक 
विद्वानों ने अनुभव किया कि वेदिक मन्त्रों के वाह्य स्वरूप से सम्बद्ध विशिष्टताओं 
को ग्रन्थों के रूप में उल्लिखित कर देना अत्यन्त आवश्यक है । इस आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य-ग्रन्थों, शिक्षा-ग्रन्यों और अनुक्रमणिका-ग्रन्थों को 
रचना हुई । इनमें प्रातिशा्य-ग्रन्थों का स्थान सर्वोपरि है। इस प्रकार वेदों 
की रक्षा के लिए प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का उद्भव हुआ । 


१ (ख) 


प्रातिशाख्य-ग्रन्थों की संख्या प्रातिशाख्य-ग्रन्यों की संख्या के विषय में 
मत-भेद है । प्रातिशाख्य’ शब्द से ज्ञातं होता है कि कभी उतने ही प्रातिशाख्य- 
ग्रन्थ रहे होंगे जितनी वेदों की शाखायें थीं । कितु आजकल थोड़े ही प्रातिशाख्य- 
ग्रन्थ उपलब्ध हैँ। कतिपय ऐसे ग्रन्थ भी आज उपलब्ध हैं जिन्हें कुछ लोग 
प्रातिशाख्य मानते हैं और कुछ लोग प्रातिशाख्य नहीं मानते हैं । 

ये छः प्रातिशाख्य महत्त्वपुर्ण हैं--(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य; (२) तैत्ति- 
रीय प्रातिशाख्य; (३) वाजसनेयिःप्रातिशाख्य; (४) शौनकीया चतुरः 
ध्यायिका; (५) अथवंवेद-प्रातिशाख्य; (६) क्रकृतन्त्र 


(क) उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं ब्रूते; खण्डिकोपाध्यायः तस्मे शिष्याय चपेटिकां 
ददाति । १।१।१ पर पतञ्जलि । 
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प्रातिशास्म-प्रन्थों का काल-भारतीय साहित्य के इतिहास के काल के 
विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन हैं । वस्तुतः भारतीय लोगों की रुचि 
इतिहास में अधिक नहीं थी । ग्रन्थकारों का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना था । 
अन्य सभी वाते गौण थी । आत्म-ख्यापन से ये लोग कोसों दुर थे । यही कारण 
है कि अधिकांश ग्रन्थकारों ने अपने विषय में तथा अपने समय के विषय में कुछ 
नहीं लिखा है । 

प्रातिशाख्य-ग्रन्थ भी उपर्युक्त तथ्य का अपवाद नहीं हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
इत्यादि प्रातिशाख्य-आत्थो के निर्माताओं का नाम ही नहीं मिलता है । शौनक 
इत्यादि जिन प्रातिशाख्यकारों के नाम मिलते हैं उनके विषय में भी यह संदेह 
वना रहता है कि उन्होंने प्रातिशाख्यों की रचना की अथवा इन प्रातिशाख्यों 
को उपदिष्ट किया । प्रातिशाख्यों के काल की भी यही वात है। किसी भी 
प्रातिशाख्य का काल निश्चित नहीं है । 

प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इस 
विषय पर अनेक पाश्चात्य विद्वानों तथा कतिपय भारतीय विद्वानों ने वड़ा विचार 
किया है । विचार का मुख्य केन्द्र-विन्दु यह रहा है कि घ्रातिशाख्य-ग्रन्थों की रचना 
पाणिनि से पूर्व में हुई अथवा वाद में ?. इस प्रश्‍न के समाधान के लिए विद्वानों 
ने घ्रातिशाख्य-ग्रन्थों एवं पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रयुक्त शब्दों (मुख्यतः 
पारिभाषिक शब्दों), इन ग्रन्थों की शैली तथा इन ग्रन्थों में उल्लिखित आचायों के 
नामों इत्यादि से सहायता ली है। लाइविज, मेक्समूलर, वेवर, रॉथ इत्यादि विद्वान्‌ 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थों को पाणिनि से पूर्ववर्ती मानते हैं । कितु गोल्डस्ट्कर ने 
उपर्युक्त मत का खण्डन करके वतलाया है कि सभी प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पाणिनि के 
वाद के हैं । पाणिनि का समय लगभग ५०० ई०पू० है । 

पाणिनि को अष्टाध्यायी के सूत्रों के साथ प्रातिशाख्य-ग्रन्थो के सूत्रों की 
तुलना करने पर पता चलता है कि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, 
वाजसनेयि-घ्रातिशाख्य, शौनकीया चतुरध्यायिका और ऋक्तन्त्र पाणिनि से 
पहले के है । अथर्ववेदःप्रातिशाख्य निस्सन्देह पाणिनि के वाद की रचना है। इस 
प्रकार अथर्वेवेद-प्रातिशाख्य से अन्य प्रातिशाख्य-ग्रन्थो के समय की निम्नतम 
सीमा पाणिनि का समय है ।” 

प्रातिशाख्यःग्रन्थों के समय की उच्चतम सीमा यास्क का समय है । इस 
तथ्य का ज्ञान इस प्रकार होता है-यह वात सर्वमान्य है कि प्रातिशाख्यों में 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य प्राचीनतम है । ० प्रा० में यास्क के नाम का उल्लेख 
किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य यास्क के समय के 


(क) देखिए (1) डा० रामगोपाल : बैदिक व्याकरण, पृ ७ 


(ii) Fy i Kanta: Atharva Pratisakhya, 
0. 
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वाद की रंचना है । अधिकांश विद्वानों के अनुसार यास्क का समय ७०० 
ई० पु० है। 
उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रातिशाख्यों 


का समय यास्क के वाद में और पाणिनि के पूर्व में है अर्थात्‌ प्रातिशाख्यो की 
रचना ७०० ई०पू० तथा ५०० ई०पू० के मध्य में हुई । 


प्रातिशाख्य-प्रन्थों का पोर्वापर्ये-इस विषय में भी विद्वानों में वड़ा 
मत-वैभिन्य है। अ्रस्तु, अव सभी विद्वानों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है 
कि ऋग्वेद-प्रातिशार्य सभी प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में प्राचीनतम है । ऋग्वेद-प्राति- 
शाख्य के वाद तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का स्थान है । वाजसनेयि-प्रातिशाख्य तथा 
चतुरध्यायिका के पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वानों के 
अनुसार वाजसनेयि-प्रातिशाख्य चतुरध्यायिका से प्राचीन है और कुछ विद्वानों 
के अनुसार चतुरध्यायिका वाजसनेयि-प्रातिशाख्य से प्राचीन है । सिद्धेश्वर वर्मा 
ने वाजसनेयि-प्रातिशाख्य को चतुरध्यायिक से अर्वाचीन साना है।” कितु 
मैक्समूलर, वेवर, गोल्डस्टुकर इत्यादि विद्वानों के अनुसार चतुरध्यायिका 
वाजसनेयि-प्रातिशाख्य से अर्वाचीन है। यह मत ही अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है । 

क्रक्तन्त्र के विषय में वर्नेल ने कहा है कि यह पाणिनि के वाद का है। 
कितु डा० सूर्येकान्त ने पुष्ट प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि ऋकतन्त्र 
पाणिनि के पहले की रचना है ।* अथवेवेद-प्रातिशाख्य पाणिनि के वाद की रचना 
है।" अत एव यह सभी प्रातिशाख्यों में अर्वाचीन है । 


उपर्युक्त विवरण के आधार पर प्रातिशाल््यों को इस क्रम में रख सकते 
हैं-(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य; (२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य; (३ ) वाजसनेयि- 
प्रातिशाख्य; (४) शौनकीया चतुरध्यायिका; (५) नऋक्तन्त्र; (६) अथवेवेद- 
प्रातिशाख्य । 


प्रातिशास्य का क्षेत्र-प्रातिशाख्यों के लिए 'पार्षेद' शब्द का भी प्रयोग 
किया गया है। विष्णुमित्र ने ऋ० प्रा० के लिए 'पार्षद' संज्ञा का ही प्रयोग 
किया है ।* 'परिषद्‌' का अर्थ है सभा अथवा गोष्ठी प्राचीन काल में ऐसी 
परिषदें संगठित रहती थी, जिनमें ध्वनि-विज्ञान और व्याकरण जसे विषयों पर 
नियमित रूप से विचार होता था । ऐसी परिषदों से सम्वन्धित होने के कारण ही 


(क) 5. Varma: Critical Studies in the Phonetic Obser- 
vations of Indian Grammarians, p. 118. 

(ख) ऋक्तन्त्र, पृ० ४० 

(a) Atharva Pratisakhya, P, 64, 

(च) तेनेयं योजिता वृत्तिः संक्षिप्ता पादे स्फुटा । वि० व० बु०, पृ० ६ 
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प्रातिशाख्यों को पार्षद या पारिषद सूत्र कहते हैं । इन परिषदों में ही सामान्य 
ध्वनि-विज्ञान एवं व्याकरणों के नियमों को वेद की शाखाओं पर लागू किया 
गया । निरुक्त १।१७ के भाष्य में दुर्गाचाये ने भी पपार्षद' शब्द की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि 'पार्षद' या प्रातिशाख्य वे ग्रन्थ हैं, जो अपने अध्येतृगण की 
परिषद्‌ में एक शाखा से सम्बद्ध पद-विभाग, प्रगृह्य, कम-पाठ, संहिता-पाठ और 
'स्वर' के लक्षण को कहते हैं ।" 


'प्रातिशाख्य' शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है वेद की किसी एक ' 


~ 


शाखा से संवन्धित ग्रन्थ । एक-एक शाखा से सम्वन्धित होने के कारण 
ही इन ग्रन्थों को 'प्रातिशाख्य' संज्ञा दी गई है। वा० प्रा० १।१ पर अपने 
भाष्य में अनन्तभट्ट ने 'प्रातिशाख्य' शब्द का यह निर्वंचन किया है-“शाखायां 
शाखायां प्रति प्रतिशाखम्‌, प्रतिशाखं भवम्‌ प्रातिशाख्यम्‌ । इसी तथ्य को दृष्टि 
में रखकर मधुसूदन सरस्वती ने प्रातिशाख्य का यह लक्षण किया है--“सभी वेदों 
पर सामान्य रूप से लागू होने वाले उच्चारण-नियम पाणिनि के द्वारा वतलाये 
गये हैं, कितु उन्हीं नियमों को वेद की एक-एक शाखा से सम्वद्ध करके अन्य 
ऋषियों ने प्रातिशाख्य-संज्ञक ग्रन्थों में वतलाया है। इसी तथ्यको उवटने 
विस्तारपूर्वक ऋ० प्रा० पर भाष्य करते समय प्रारम्भ में ही वतलाया है।' 
कुमारिलभट्ट ने भी अपने तन्त्र-चातिक में इस तथ्य की ओर संकेत किया है ।" 
अनेक आधुनिक विद्वानों ने भी प्रातिशाख्य-ग्रन्थों को वेद की एक-एक शाखा से 
सम्वद्ध वतलाया है ।* 

उपर्युक्त मत के विपरीत वे० आ० के कर्ता गोपाल यज्वा ने वतलाया है 
कि एक प्रातिशाख्य का सम्वन्ध वेद की अनेक शाखाओं के साथ होता है। यथा-- 
ऋए प्रा० का सम्वन्ध ऋग्वेद की शाकल तथा वाष्कल--इन दोनों-शाखाओं के 
साथ है। गोपाल यज्वा ने यह भी वतलाया है कि ते» प्रा० में उद्धृत जो 
उदाहरण उपलब्ध तै० प्रा० में नहीं मिलते हैं वे अवश्य ही उन शाखाओं के हुँ 
जो आज उपलब्ध नहीं हैं ।* अनेक आधुनिक विद्वान्‌ भी मानते हैं कि एक 


£ 


(क) स्वचरणपरिषद्यच येः प्रतिशा्वानियतमेव पदावगरहपरगृह्यक्रमसं हितास्वर- 
लक्षणमुच्यते तानीमानि पाषंदानि प्रातिशाख्यानीत्यरथः । 

(खर) देखिए, Max Muller : A History of Ancient Sanskrit 
Literature, p. 109 


(ग) देखिए, मेरे द्वारा संपादित ऋग्वेद-प्रातिशारत्य, पृ० ३७-४० 

(घ) घमंशास्त्राशां गृह्यप्रन्यानां च प्रातिशाख्यलक्षणवत्‌ प्रतिचरणं पाठव्यवस्थोप- 
 लम्यते। ५।१।३ 

(ङ) डा० सूर्यकान्तःऋक्तन्त्र, पृ० २; अथर्ववेद-प्रातिशाख्य, पृ० ३० 

र (च) वीत्युपवन्धस्य व्यावत्यं शाखान्तरे । नन्वेवमनेकशाखाविषयत्वे प्रातिशाख्य- 
य ति ग्रन्थस्य आल्या विरुध्यते। नंतदस्ति । हित्रिशाखाविषयत्वेईपि 
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प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद की अनेक शाखाओं के साथ होता है ।* इस मत की 
पुष्टि में वे लोग ये युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं-(१) यदि यह माना जाये कि 
प्रातिशाख्य का सम्वन्ध वेद की किसी एक शाखा के साथ है तव यह भो मानना 
पड़ेगा कि सभी शाखाओं का अपना-ग्रपना प्रातिशाख्य़ रहा होगा । इस प्रकार 
जितनी शाखायें रही होंगी उतने ही प्रातिशाश्य भी रहे होंगे । किंतु इतने 
प्रातिशाख्यों के अस्तित्व के विषय में कोई प्रमाण नहीं हैं; (२) एक प्रातिशाख्य में 
विहित नियम एक वेद को अनेक शाखाओं पर लाग होते हैं और (३) प्राति- 
शाख्य में ऐसे अनेक विद्वानों का उल्लेख होता है जिनका सम्बन्ध प्रस्तुत शाखा 
के साथ न होकर अन्य शाखाओं के साथ होता है । 

उपलब्ध प्रातिशाख्य-ग्रम्यों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि 
प्रथम मत अधिक समीचीन है । एक प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद की किसी एक 
शाखा के साथ ही होता है। यथा--ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का. सम्वन्ध ऋग्वेद की 
शाकल-शाखा के साथ; तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का . यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
साथ; वाजसनेयि-प्रातिशाख्य का यजुर्वेद की माध्यंदिन शाखा के साथ; ऋक्तन्त्र 
का सामवेद की कौथुम शाखा के साथ; चतुरध्यायिका और भथवंवेद-प्रातिशाख्य 
का सम्वन्ध अथर्ववेद की शौनक शाखा के साथ है । 


यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक शाखा के पृथक्‌ प्रातिशाख्य के 
अस्तित्व में प्रमाण नहीं है। यह्‌ सुविदित है कि अधिकांश भारतीय साहित्य 
विजातीय शासकों के कोप का भाजन वनकर कालकवलित हो गया है। 
पतञ्जलि ने वेदों की जिन:११३० शाखाओं के अस्तित्व को वतलाया है उनमें से 
आज केवल नौ या दस ही पूर्णतया उपलब्ध हें । जिस प्रकार अधिकांश शाखायें 
नष्ट हो गई उसी प्रकार उन शाखाश्रों के प्रातिशाख्य भी त्रिनष्ट हो गए । इस 
प्रकार प्रातिशाख्यों की अनुपलब्धि के आधार पर एक प्रतिशाख्य को वेद की कई 
शाखाओं से सम्वन्धित मानना उचित नहीं है । दूसरी वात यह भी है कि प्राति- 
शाख्य का सम्वन्ध वेद की किसी एक शाखा के साथ होता है-यह कहने से यह 
सिद्ध नहीं होता है कि जितनी शाख़ायें रही होंगी ही प्रातिशाख्य भी रहे 
होंगे। इससे केवल यही सिद्ध होता है कि एक प्रातिशाख्य में एक शाखा का अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । हो सकता है कि अनेक शाखाओं का कोई भी प्रातिशाख्य 

नहीं रहा हो । “ 
(१०च) तदसाधारणतया उपपत्तेः । तथा बहवृचानां शाकलबाष्कलकात्मकशाखा्ठयविषयं 

प्रातिशाख्यं प्रसिद्धम्‌ । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
(क) (1! 8. Varma: Critical Studies in the Phonetic 
Observations of Indian Grammarians, p. 12 
(11) बलदेव उपाध्याय : वेदिक साहित्य और संस्कृति, पु० २९९ 
(iii) V. V. Sharma : Critical Studies on Katyayana’s 
Sukla-VYajur-Veda-Pratisakhya, 9. 73 
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यतः एक प्रातिशाख्य में विहित नियम एक वेद की अनेक शाखाओं पर 
लागु होते हैं, अत एव एक प्रातिशाख्य का सम्वन्ध वेद की ग्रनेक शाखाओं के साथ 
होता है--यह कहना उचित नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि एक वैद की विभिन्न 
शाखाओं में परस्पर अत्यल्प अन्तर होता है और वह अन्तर पाठ-भेद ग्रथवा किन्हीं 
* मन्त्रों को संहिता में ग्रहण करने अथवा किसी ध्वनि-विशेष के उच्चारण तक ही 
सीमित है । विभिन्न संहिताओं में निन्यानवे प्रतिशत एकरूपता होती है । अत एव 
यह स्वाभाविक है कि एक शाखा के विषय में विहित नियम दूसरी शाखा पर भी 
लागू होंवे । जहाँ पर अनेक आचायों के नामों और सिद्धान्तों के उल्लेख का प्रश्‍न 
है उसका यह कारण है कि प्रातिशाख्यकार अपने महत्त्वपूर्णं नियमों को वतलाते 
समय अन्य ग्राचायो. के मतों को इसलिए प्रस्तुत करते हैं जिससे विषय का 
सर्वाङ्गीण चित्रण उपस्थित हो जावे और लोगों को विषय का तुलनात्मक ज्ञान 
हो जावे। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्राति- 
शाख्य का सम्वन्ध वेद की किसी एक शाखा के साथ होता है । 


प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का संक्षिप्त विवररा-- 


१--ऋग्वेद-प्रातिशाख्य-इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायेगा । 

२- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य-कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता से सम्वद्ध 
प्रस्तुत प्रा तिशाख्य-ग्रन्थ पद्यवद् सूत्र-रूप में है । सम्पूर्ण ग्रन्थ २४ अध्यायों में 
विभक्त है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य विस्तार की दृष्टि से ऋ० प्रा० तथा वा० प्रा० 
से छोटा है । कितु विषय-विधान की दृष्टि से यह अत्यन्त विस्तृत एवं प्रामाणिक है । 
“प्रथम अध्याय में वर्णसमाम्नाय, वर्णाख्या, “ह्वस्व', 'दीघे, 'प्लुत', स्वर”, उदात्तादि 
स्वर, 'अपृक्त' तथा 'इङ्गय' आदि अनेक विषयों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया 
है। द्वितीय अध्याय में शब्दोत्पत्ति, स्वर”, “व्यञ्जन', स्पशे', “अनुनासिक, 'भ्रन्तः- 
स्था', 'ऊष्मन' आदि वर्णो के उच्चारण प्रकार को विधिवत्‌ वतलाया गया है । 

तृतीय अध्याय में संहिता-पाठ में स्थित दी्घे 'स्वर' के पद-पाठ में 'ह्वस्व' 
होने का विधान किया गया हैं । 

चतुर्थं अध्याय में 'प्रग्रह का विस्तृत विधान किया गया है। 

इसके अतिरिक्त अनेक अध्यायों में संहिता-चतुष्टय तथा उनमें होने वाले 
संघि-विकारों-लोप, आगम, षत्व, णत्व, उपाचार आदि का विधान किया गया है। 
इसके अतिरिक्त 'अनुस्वार', 'अनुनासिक' तथा उनका परस्पर भेद, उदात्तादि स्वरों 
के विवेचन के वाद स्वरित' के भेदों, “प्रचय' 'स्वर' तथा उनके प्रयत्नों आदि पर 


भी विशद विचार उपलब्ध होता है । ते० प्रा० के २३वें अध्याय में वाणी के 


सात: स्थानों, क्रुष्टादि स्वरों तथा आद्वारक-शाखानुयायियों के स्वरों का विधान 
किया गया है। 

_ तै०प्रा० मि उल्लिखित कुछ नियम ज टा-पाठ पर भी लागू होते हैं, जवकि 
प्रातिशाख्यो का जटा-पाठ से सम्वन्ध नहीं है । 
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प्रातिशाख्य-ग्रन्थो में ते० प्रा० में ही सवसे अधिक ग्राचार्यो के मत का 
उद्धरण दिया गया है । किंतु भ्राचार्यो का नामोल्लेख कतिपय सूत्रों में ही किया 


गया “ । सर्वत्र 'एके', 'एकेषाम्‌' तथा 'एकेषामाचार्याणाम्‌' के द्वारा कथन किया 
गया है । 


तै० प्रा० का ग्रध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सुत्रकार ने पारिभाषिक 
शब्दों के प्रयोग को श्रधिक महत्त्व नहीं दिया है । यही कारण है कि संधियों का 
विस्तृत विवरण उपलब्ध होने पर भी उन्हें पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग के माध्यम 
से नहीं समभाया गया है । 


तै० प्रा० पर तीन टोकायें उपलब्ध होती हैं-(१) माहिषेयकृत 
पदक्रमसदन; (२) सोमयार्यकृत त्रिभाष्यरत्न; (३) गोपालयज्वाकृत 
वेदिकाभरण । इनमें पदक्रमसदन प्राचीनतम है तथा साथ ही संक्षिप्त भी 
है । सोमयायंक्कत त्रिभाष्यरत्न पदक्रमसदन की अपेक्षा वाद का है, क्योंकि 
सोमयाय ने अपने त्रिभाष्यरत्न में वररुचि, श्रात्रेये आदि की टीकाओं के 
साथ-साथ माहिषेय की टीका का प्रयोग भी किया है । गोपालयज्वा द्वारा 
विरचित वैदिकाभरण इन दोनों की अपेक्षा नवीन है, क्योंकि गोपालयज्वा ने 
अपने वेदिकाभरण में त्रिभाष्यरत्न के पाठों का उद्धरण देकर उनका खण्डन 


किया है । वैदिकाभरण माहिषेय भाष्य तथा त्रिभाष्यरत्न की अपेक्षा अधिक - 


` विस्तृत तथा महत्त्वपूर्ण है । 

३--वाजसनेयि-प्रातिशाएय--शुक्ल-यजुरवेद से सम्वद्ध वाजसनेयि- 
प्रातिशाख्य आचार्य शौनक के शिष्य कात्यायन की रचना है । प्रस्तुत प्रातिशाख्य 
८ अध्यायों में विभक्त है। वा० प्रा० विस्तार की दृष्टि से ऋप्रा० से छोटा 
तथा अन्य प्रातिशाख्यों से बड़ा है । सम्पूर्ण प्रातिशाख्य सूत्र रूप में उपनिवद्ध है । 


विषय-विधान की दृष्टि से वा० प्रा० अव्यवस्थित है । इसमें शुक्ल यजुर्वेद 


के प० पा०, सं० पा० तथा ऋ० पा० से सम्वन्धित नियमों का विधान किया 
गया है । वर्ण-समाम्नाय तथा उसके उच्चारण-भ्रकार का विधान प्रथम तथा 
ग्रष्टम अध्याय में किया गया है । पवित्र वेद के उचित उच्चारण की रक्षा के 
विषय में नियमों का विधान भी प्रथम तथा अष्टम अध्याय में किया गया है 
(दे० १।२०, २१; ८१७-२६ इत्यादि) । संधि (संस्कार) के नियमों का विधान 
बा० प्रा० में वड़े विस्तार (तृतीय से सप्तम अध्यायपर्यन्त) से किया गया है। 
इन्हीं अध्यायों में उदात्तादि “वर '-विशेषों का भी विधान किया गया है । पञ्चम 
अध्याय में अवग्रह! तथा इतिकरण का विधान किया गया है । 


बा० प्रा० में सूत्रकार ने नौ आचायों , शाकटायन, शाकल्य, 
औपशिवि, काश्यप, दाल्भ्य, शौनक, जातूकण्ये तथा गार्य के मतों का निदेश 


अनेक सूत्रों में किया है। 
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९४ ४ क्रग्वेदप्रातिशाख्य 

पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से भी वा० अ J है। किंतु 
पारिभाषिक शब्दों के विषय में इसमें अन्य प्रातिशाख्यों से वेभिन्य भी 104 । इसमें 
जित्‌, मुत्‌, धि, सिम्‌ आदि अनर्थक एकाक्षरात्मक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
भी किया गया है जिनका अन्य प्रातिशाख्यों में अभाव है । 


वा० प्रा० पर दो व्याख्याय उपलब्ध होती हैं-(१) उवट-भाष्य 
(२) अनन्तभट्ट-भाष्य । दोनों भाष्यों में उवट-भ।ष्य अधिक महत्त्वपूर्णं है तथा 
यह अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ है । इसके विपरीत अनन्तभट्टु-भाष्य केवल 
मद्रास विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है । 

४--शौनकीया चतुरध्यायिका-प्रस्तुत प्रातिशाख्य अथर्ववेद से सम्वन्धित 
है । यह प्रातिशाख्य चार अध्यायों में विभक्त है । प्रथम अध्याय में ध्वनियाँ 
तथा उनका वर्गीकरण, विसजंनीय, 'अभिनिधान', 'अक्षर' तथा उनकी मात्रा, 
विकार, आगम तथा उपधा आदि का विधान किया गया है । 


द्वितीय अध्याय में संधि का विवेचन किया गया है जिनमें ग्रन्तिम स्पर्शो 
की संधि, विसर्जनीय-संधि, निपातन से प्राप्त संघि-नियमों तथा 'ऊष्म'-वर्णो के 
विकार का उल्लेख किया गया है | 


तृतीय अध्याय में संहिता-पाठ में होने वाले दीर्घत्व का विधान, द्वित्व 
(“क्रम'), “स्वर -वणों का 'अन्तःस्था-वणों में परिवर्तन, 'स्वर'-संधि, 'स्वरित'- 
स्वर' तथा उसके प्रकार और णत्व का विधान किया गया है । 

चतुर्थं अध्याय में 'अवग्रह्‌, प्रगृह्य' तथा क्रम-पाठ श्रौर उसकी आवश्यकता 
पर विचार किया गया है । 


शौनकोया चलुरध्यायिका को प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ ह्विटनी ने सानुवाद 
सम्पादित किया है । 


५ श्रथव वेद-प्रातिशास्य-शौनकीया चतुरध्यायिका तथा प्रस्तुत प्राति- 

शाख्य--ये दोनों-अथर्ववेद से सम्वन्धित हैं। अ० प्रा० विस्तार की दष्टि से सवसे 

__ छोटा है । सम्पूणं प्रातिशाख्य सूत्र रूप में उपनिवद्ध है । यह तीन प्रपाठकों में 
> विभक्त है। 

 विषय-वस्तु को दृष्टि से अथर्वःप्रातिशाख्य अव्यवस्थित है । इस प्रातिशाख्य 

में कुछ विषयों का ही उल्लेख किया गया है। संधि-नियम, ल (accents) 

तथा पदःपाठ के नियम इसमें उपलब्ध होते हैं। स्वरों (8002715) का उल्लेख 

अधिक विस्तार से किया गया है। ध्वनि-शास्त्र सम्वन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नियम 

जो ग्रन्य प्रातिशाख्यो में विहित हैं, उनका इस प्रातिशाख्य में पूर्णतया अभाव है । 


` इस प्रातिशाख्य की यह एक विशेषता है कि इसमें एक भी पारिभाषिक 
विधान नहीं किया गया है, जबकि अन्य प्रातिशाख्यों में किया गया है । 
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प्रस्तुत प्रातिशाख्य में आचार्यं शाकल्य को छोड़कर किसी भी प्राचीन 
आचार्य का नामोल्लेख नहीं किया गया है । | 

यह अथवेवेद-प्रातिशाख्य पंजाव विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला से विश्ववन्धु 
शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है तथा डा० सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा लाहौर से 
प्रकाशित हुआ है । न 

६-ऋक्तन्त्र-सामवेद की कौथुम शाखा से सम्वन्धित प्रस्तुत प्रातिशाख्य 
ऋकतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हे । इसके रचयिता श्राचायें शाकटायन हैं । सम्पूर्ण 
ऋकतन्न्र में २८७ सूत्र हैं जो ५ प्रपाठकों में विभक्त हें । प्रथम प्रपाठक में भ्रक्षर- 
समाम्नाय (वर्ण-समाम्नाय) के कथन के साथ-साथ वर्णोच्चारण-विषयक नियमों 
का विधान किया गया है । द्वितीय प्रपाठक में वर्णो के स्थान का निर्देश किया 
गया है । वर्ग, 'घोष', अन्तःस्था', अनुनासिक', 'अभिनिधान', अङ्गत्व-विचार, 
'संयोग', काल-निरूपण, 'वृत्ति-निरूपण, 'दीघे', 'वृद्ध' ('प्लुत'), गुर तथा 
उदात्तादि स्वरों का विधान भी ऋक्तन्त्र के द्वितीय प्रपाठक में किया गया है । 

तृतीय प्रपाठक में उदात्तश्रुति, विभक्ति-लोप तथा संहिता एवं संधि का 
विस्तार से विवेचन किया गया है । 

चतुर्थ प्रपाठक में विसर्जनीय का सकारभाव, यकार, वकार, दकार आदि 
वर्णों के लोप का विधान, ग्रागम आदि अनेक संधियों का विधान किया गया है । 

पञ्चम प्रपाठक में दीर्घेभाव, द्वित्व, तथा मूर्धन्यभाव का विधान किया 
गया है । 

ऋ तं० में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
जा सकता है-(१) कृत्रिम पारिभाषिक शब्द, जेसे-पादादि के लिए 'णि' 
(७१, ७७), 'संयोग' के लिए 'सण्‌' (२७, ४९, २६३) इत्यादि का प्रयोग किया 
गया है; (२) अपूर्ण पारिभाषिक शब्द, जसे--उदात्त' के लिए 'उत्‌' (५१, 
१५६), 'दीघे' के लिए 'घ' (२३६, २३७), “लघु के लिए 'घु (२३६, २३७), 
'गति' के लिए 'ति' (२९, ११०), 'हस्व' के लिए स्व (२५, १५०) इत्यादि 
ऐसे ही अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है; (३) अन्वर्थ पारि" 
भाषिक शब्द, जैसे-अन्तःस्था', 'ऊष्म', अयोगवाह' (१।१), 'घोष' 
(१४), 'सोष्म' (१६), 'ग्रनुनासिक' (१७) इत्यादि । | 


२ (क) 
ऋग्वेद-प्रातिशा स्य की टीकाय--१८ पटलों में विभक्त विस्तृततम ऋ० प्रा० 
की चार टीकायें प्रकाश में आई है- (१) उवट-भाष्य (पार्षद-व्याख्या); (२) 
पार्षद-वृत्ति; (३) विष्णुमित्रक्ृत वगेढृयवृत्ति मौर (४) पशुपतिनाथ शास्त्री 
कुत व्याख्या । 
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इन टीकाझ्ों में उवट-कृत भाष्य सर्वाधिक प्रामाणिक तथा अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । 

(१) उवट-भाष्य (पार्षद-व्याख्या)--उवट के भाष्य में एक अच्छे 
भाष्य के सभी गुण विद्यमान हैं । उनके भाष्य की गणना संस्कृत के उच्चकोटि 
के भाष्यों में की जाती है। विचार तथा शेली की दृष्टि से यह पातञ्जल 
महाभाष्य, शावरभाष्य प्रभृति महाभाष्यों से किसी अंश में कम नहीं है । इस 
भाष्य में विभिन्न विपयों के वैचित्र्य तथा गाम्भीर्यं आ गए हैं। इस भाष्य 
के अधोलिखित स्थलों से उवट की आलोचनात्मक एवं सूक्ष्म दृष्टि का निदर्शन 
दिया जाता है-सोऽग्रमाचार्यप्रवृत्त्या पाठक्रमोऽनुमीयमानो लौकिकवर्णसमाम्ना- 
यस्य द्विधा पाठं गमयति" (१।३); गुणोऽयं शास्त्रकृतो यदनेनैव सूत्रेण 
स्वार्थमभिधत्ते, अधिकारं च प्रकरोति "` (१।६५) ; एवं तह्यंधस्तनाम्यामस्येव 

सूत्रस्य प्रपञ्चः कतः" (१।७०) ; ग्रतोऽयं लाघविक आचार्यः पुरस्तादपवादं 
चक्रे (१।७७) इत्यादि । 

भाष्यकार की कतिपय विशेषताथ्रों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 
(१) भाष्यकार ने सूत्रकार की पुष्टि करना अपना परम कर्तव्य समझा है। 
उन्होंने सभी सूत्रों की सार्थकता को स्थापित किया है तथा सूत्रस्थ सभी पदों की 
उपयोगिता को दिखलाया है । सूत्रों में प्रतीयमान विरोधों का परिहार किया 
है तथा सूत्रकार के विरोध में उठाई गई पूर्वंपक्षी की शङ्काओं का समाधान पुरी 
शक्ति के साथ किया है; (२) सूत्रों को समझाने के लिए उन्होंने सवेत्र 
उदाहरणों और प्रत्युदाहरणों को प्रस्तुत किया है; (३) अपने भाष्य में उन्होंने 
अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया है; जेसे-प्रातिशाख्य का प्रयोजन; 
अधिकारसूत्र का स्वरूप; 'विवृत्ति' का स्वरूप; 'कम्प' का स्वरूप; 'स्वरभक्ति', 
यम और 'अभिनिघान' का स्वरूप; क्रम-पाठ की उपयोगिता; वणों के गुण; 
'अनुस्वार' का विचार इत्यादि; (४) उन्होंने गम्भीर विषयों को समझाने का 
पुरा-पूरा प्रयत्न किया है । 

२-पार्षद-वृत्ति-ऋ० प्राः को यह दूसरी व्याख्या है। इसका उबट- 
भाष्य से घनिष्ठ सम्वन्ध है। यह अभी तक मुद्रित नहीं हो सकी है। केवल 
हस्त-लेखों के रूप में प्राप्त होती है । इसका मुद्रण होने से वड़ा लाभ होगा ।? 

३--विष्णसित्रकृत वगंद्रयवृत्ति--क्र०प्रा० के प्रारम्भिक दस इलोकों पर उवट- 
भाष्य नहीं मिलता। इन दस श्लोकों पर विष्णुमित्र ने प्रमेयवहुल वृत्ति लिखी है । 
प्रारम्भ में विष्णुमित्र ने अपने वंश का परिचय देते हुए कहा है कि चम्पा नगरी 
(क) पार्षद-वृत्ति के लिए देखिए, 107. 1. 1). 315501 : The Rgveda- 

_ Pratisakhya, Vol. 1, pp. 47-50 
: डा० मंगलदेव शास्त्री ने ०2८९ में लिखा है कि वे पार्षेद-वृति 


का संस्करण प्रस्तुत करने के बड़े उत्सुक हैं । यदि यह कार्य उनके द्वारा सम्पन्न 
हो जाये तो वेदिक विद्वानों को बड़ा लाभ होगा । 
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में वत्स लोगों का एक धनाढ्य कुल निवास करता था, विद्वत्शिरोमणि ऋग्वेदी 
शष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए । उस कुल में देवमित्र नामक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
उत्पन्न हुआ । वह प्रातिशाख्य का श्रेष्ठ विद्वान्‌ था । उस महापुरुष का विष्णुमित्र 
नाम वाला पुत्र था । उसे लोग कुमार कहते थे । उस विष्णमित्र के द्वारा प्राति- 
शाख्य के ऊपर यह संक्षिप्त और स्पष्ट वृत्ति निमित हुई है ।* 


आचार्य वलदेव उपाध्याय का कहना है कि यह वृत्ति डेक्कन कालेज के 
हस्त-लेखों में प्रातिशाख्य के अट्ठारह्‌ पटलों पर मिलती है। वहाँ इसका नाम 
ऋणज्वर्था' दिया गया है। इस वृत्ति के मुद्रण से प्रातिशाख्य-साहित्य का बड़ा 
उपकार होगा । - 


४-पशुपतिनाथ शास्त्रीकृत भाष्य-यह भाष्य पूर्णतः उवट-भाष्य पर 
आधारित है । यह १९२७ ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था । 


ऋरवेद-प्रातिशाख्य के संस्करणा--अद्यावधि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के सात 
संस्करण प्रकाश में आ चुके हें । सवसे पहले इसके सूत्रों का संस्करण १८५९ ई० 
में एम० ए० रेग्नियर ने प्रस्तुत किया । उन्होंने सूत्रों का अनुवाद फ्रेंच भाषा में 
किया तथा उवट-भाष्य के आधार पर संक्षिप्त व्याख्या भी प्रस्तुत की । 
१८६४ ई० में मेक्समूलर ने सूत्रों को प्रकाशित किया । उन्होंने सूत्रों का भ्रनुवाद 
जमन भाषा में किया तथा उवट-भाष्य के आधार पर संक्षिप्त व्याख्या भी 
प्रस्तुत की । उसी वर्ष ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के सूत्रों का एक संस्करण सत्यव्रत 
सामश्रमी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया। १६०३ ई० में उवट-भाष्य सहित 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का एक संस्करण पं० युगल किशोर व्यास तथा उनके शिष्य 
पं० प्रभुदत्त शर्मा द्वारा वनारस से प्रकाशित हुआ। १९०५ ई० में उवट-भाष्य 
सहित ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का एक संस्करण हितब्रत सामकण्ठ ने कलकत्ता से 
प्रकाशित किया । इन उपर्युक्त सभी संस्करणों तथा अनेक हस्तलेखों का मन्थन 
करके प्रौढ वेदिक विद्वान्‌ डा० मंगलदेव शास्त्री ने उवट-भाष्य सहित ऋग्वेद- 
प्रातिशाख्य का वड़ा वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक अध्ययन तीन खण्डों में प्रस्तुत 
किया । प्रथम खण्ड में ऋर्वेद-प्रातिशाख्य को कारिकाओं के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । इसके अतिरिक्त इस खण्ड में सभी हस्तलेखों का परिचय दिया 


(क) चम्पायां न्यवसत्पुवं वत्सानां कुलमृद्धिमत्‌ । 
यस्मिन्द्रिजवरा जाता बह वृचाः पारगोत्तमाः । 
देवसित्र इति ख्यातस्तस्मिञ्जातो महामतिः । 
स चे पारिषदे भेष्ठः सुतस्तस्य महात्मनः । 
नाम्ना तु विष्णुमित्रः स कुमार इति शस्यते । 
तेनेयं योजिता वृत्तिः संक्षिप्ता पाषेदे स्फुटा । 

(ख) वैदिक साहित्य भ्रौर संस्कृति, पृ० ३०१ 

२ 
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गया है तथा ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के कर्ता, भाषा और शैली आदि पर विचार किया 
गया है । द्वितीय खण्ड में ऋग्वेद-प्रातिशारुय के सूत्रों तथा उवट-भाष्य को प्रस्तुत 
किया गया है तथा पाद-टिप्पणियों में पाठ-भेदों को दिखलाया गया है। तृतीय 
खण्ड में सूत्रों का अनुवाद और कतिपय टिप्पणियाँ अंग्रेजी में दी गई हैं तथा अन्त 
में अनेक परिशिष्टों को जोड़ा गया है । 

सन्‌ १६७० ई० में ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का एक संस्करण काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला के पञ्चम पुष्प के रूप में मेरे द्वारा प्रस्तुत 
किया गया । इस संस्करण की ये विशेषतायें हैं-(१) पूर्ववर्ती आचायों से जो 
कार्य सिद्ध है उसका पिष्टपेषण नहीं किया गया है; श्रपितु उसी के आधार पर 
इस कार्य को आगे बढ़ाया गया है । जैसे कि डा० मंगलदेव शास्त्री द्वारा गृहीत 
सूत्रपाठ एवं भाष्यपाठ को ही भ्रधिकांशतः अपनाया गया है । कहीं-कहीं डा० 
शास्त्री के पाठ का ग्रहण न करके उनके द्वारा पाद-टिप्पणो में उल्लिखित 
पाठान्तर को अपनाया गया है । पङ्क्ति को सुसम्वद्ध वनाने के लिए अथवा 
सुसंगत अर्थ की प्राप्ति के लिए एक आध स्थलों पर अभिनव भाष्य-पाठ की 
कल्पना भी की गई है; (२) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का यह संस्करण अपने ढग का 
सर्व प्रथम प्रयास है। प्रत्येक सूत्र का तथा तत्संलग्न भाष्य का हिन्दी में 
आक्षरिक अनुवाद किया गया है । विषय को समझने में सौविध्य को दृष्टि से 
अनुवाद में अधुना प्रचलित लौकिक शब्दों का प्रयोग किया गया है । कोष्ठकों 
में पारिभाषिक शब्दों का संनिवेश करके प्रौढ़ भी सुरक्षित की गई है । सूत्रार्थ 
तथा भाष्याथ को स्पष्ट करने के लिए अनुवाद करते समय आवश्यकतानुसार 
कोष्ठक में अतिरिक्त शब्द जोड़े गये हैं; (३) प्रत्येक सूत्र के अनुवाद में जहाँ- 
जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ-वहाँ सूत्रान्तर से अनुवृत्त शब्दों का ग्रहण किया 
गया है । उसी प्रकार भाष्यकार ने अपने भाष्य में जहाँ सूत्र-प्रतीक को छोड़ दिया 
है वहाँ-वहां कोष्ठक में उन प्रतीकों को दिखलाया गया है जिससे मूल और 
उसकी व्याख्या को संलग्न करके पाठक देख सकें; (४) यतः शास्त्ररक्षा ही 
इस संस्करण का उद्देश्य है, अतः भाष्यस्थ प्रत्येक कठिन स्थल के विषय में 
टिप्पणी लिखी गई है (7) टिप्पणियों को सार्थक तथा संक्षिप्त बनाने के लिए 
निर्यासात्मक गणितीय रूप से विषयों का उपन्यास किया गया है; (7) 
विषयों को स्पष्ट करने के लिए कहीं-कहीं रेखा-चित्रों की भी सहायता ली 
गई है; (म) आवश्यकतानुसार संहिता-पाठ, पद-पाठ तथा क्रम-पाठ दिए गए 
॥ का नोक तथा भाष्योक्त प्रत्येक उदाहरण का मूल पाद-टिप्पणी में 
उल्लिखित किया गया है; भरर अन्त में 
हि माह) है; (६) ग्रन्थ के अन्त में पाँच उपयोगी परिशिष्ट 
_ सूत्रकार शोनक तथा उनकी कृतियाँ-षड्गुरुशिष्य ने वतलाया है कि 
._ आचार्य शौनक ने ऋगेद की रक्षा के लिए दस ग्रन्थों की रचना की थी । द दस 


त्थ ये हैं-- (१) आर्षानुक्रमणी; (२) छन्दोऽनुक्रमणी; (३) देवतानुक्रमणी ; 
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(४) अनुवाकानुक्रमणी; (५) सुक्तानुक्रमणी; (६) ऋग्विधान; (७) पाद- 
विधान; (८) बृहद्देवता; (९)ऋग्वेद-प्रातिशाख्य और (१०) शौनक स्मृति ।? 
विष्णुमित्र ने कहा है कि वेदों के अर्थो के ज्ञाता भगवान्‌ आचार्य शौनक 
ने” ““जनों के हित के लिए ऋग्वेद के शिक्षाशास्त्र (ऋग्वेद-प्रातिशास्त्र) का 
निर्माण किया है ।* 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि अन्य अनेक ग्रन्थों के साथ-साथ ऋग्वेद-प्राति- 
शाख्य की भी रचना आचार्यं शौनक ने की थी । 
ऋग्वेद की रक्षा के हेतु आचार्य शौनक ने वड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 
आर्षानुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी और सूक्तानुक्रमणी 
में उन्होंने क्रमशः ऋग्वेद के दसों मण्डलो के ऋषियों की, छन्दों की, देवताओं की, 
श्रनुवाकों की तथा सूक्तो की संख्या, नाम तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वातों का वर्णन 
किया है । ऋग्विधान में उन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों का विधान घमं, अर्थ, काम और, 
मोक्ष की सिद्धि के लिए किया है। बृहद्देवता के बारह सौ (१२००) पद्यों में 
उन्होंने ऋग्वेद के देवताओं का सर्वाङ्गीण अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है । इस 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में उन्होंने देवताओं के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण वाते वतलाई हैं 
तथा व्याकरण से सम्वद्ध अनेक विषयों का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अनन्तर 
उन्होंने ऋग्वेद के सभी सूक्तों के देवताओं को क्रमवद्ध रूप से बतलाया है । 
शौनक-स्मृति धाभिक विषयों से सम्बद्ध स्मृति-ग्रन्थ है । 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य प्रामारिकता तथा विषय के विस्तृत एवं 
वैज्ञानिक अध्ययन को दृष्टि से बेजोड है। ऋ० प्रा० में ऋग्वेद की शाकलः 
शाखा की शेशिरीय उपशाखा का साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
सत्रकार ने ऋ० प्रा० के एक-एक वर्ण का सूक्ष्म निरीक्षण किया है । ऋह० प्रा० 
के सत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद-संहिता का मूल-पाठ 
उस समग्र ठीक उसी प्रकार का था, जिस प्रकार आज वह ग्रन्थों के रूप में 
उपलब्ध होता है । इस प्रकार ऋ० प्रा० के रूप में हमें ऐसा साधन मिल गया 
है, जिसके द्वारा ऋग्वेद-संहिता के उस पाठ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है 
जो ऋ० प्रा० के समय विद्यमान था । यदि ऋग्वेद-संहिता के किसी भाग में 
ध्वनि-विषयक कोई ऐसी विलक्षणता परिलक्षित हो जो ऋ० प्रा० के नियम के 
विपरीत है तब यह विश्वास करना पड़ेगा कि ० प्रा० की रचना के समय यह 
(क) शौनकीया दश ग्रन्यास्तदा ऋग्वेदगुप्तये 
आष्यंनुक्रमणीत्याद्या छान्दसी देवती तथा ॥ 
झनुवाकानुक्रमणी सुक्तानुक्रमणी तथा । 
ऋक्पादयोविधाने च बाहेंद वतमेव च ॥। 
प्रातिशाख्यं शौनकीयं स्मातं दशममुच्यते । पृ० २० पर टि० (क) देखिए । 
(ख) अत आचार्पो भगवाञ्छौनको वेदार्यवित्सुहृद्‌ भूत्वा पुरुष हितार्थेमुर्वे दस्य 
शिक्षाशास्त्रं कृतवान्‌ । 
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भाग ऋग्वेद-संहिता के अन्तर्गत नहीं था अथवा यह विलक्षणता परवर्ती काल 


सें विकसित | टप ड्र 
व ऋ० क के आधार पर आचाय शौनक की विशे को यहाँ प्रस्तुत 


ग त ने संधि आदि के नामों के रूप में pe ऐसे पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग किया है जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नह होते है जेसे-- 
'अन्वक्षरवकन्र 'अकाम', 'नियत', 'प्रतिकण्ठ', 'प्रत्याम्नाय , न्याय , प्रत्यय , 
“प्रवाद आदि; (२) प्रत्येक संधि आदि के पारिभाषिक नाम दिए गए हैं और ये 
पारिभाषिक शब्द अर्थ के अनुसार निर्मित हैं। पाणिनि द्वारा प्रयुक्त घ, चि 
आदि तथा वाजसनेयि-प्रातिशाख्य में प्रयुक्त 'सिभ', 'जित्‌, 'घि' आदि की भाँति 
अनर्थक संज्ञाओ का प्रयोग सूत्रकार ने नहीं किया है । प्रातिशाख्य में प्रयुक्त 
अधिकतर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग इस प्रातिशाख्य के पूर्ववर्ती किसी ग्रन्थ 


में उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह माना जा सकता है किं ये पारिभाषिक शब्द _ 


सत्रकार की ही देन हैं; (३) चतुर्देश पटल में उच्चारण-दोषों का जसा साङ्गो- 
पाङ्ग वणन किया गया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता; (४) सूत्रकार की 
शैली सामान्यतः सीधी और स्पष्ट है । कितु कहीं-कहीं पर कवित्व के चक्कर 
में पड़कर सूत्रकार ने छोटी-छोटी वातों को घुमा-फिराकर कहा है । एकादश 
पटल इसका उदाहरण है; (५) ग्रन्थ की रचना सूत्र-शली में हुई ह । तथापि 
सूत्र-शैली की अस्पष्टता तथा कृत्रिमता से यह ग्रन्थ मुक्त हे । अर्थ की हानि 
करके अल्प शब्दों के प्रयोग का प्रयत्न नहीं किया गया हे; (६) सूत्रकार का 
केवल यही प्रयत्न रहा है कि ऋग्वेद-संहिता की सभी विशिष्टताओं का उल्लेख 
किया जाये और यह कार्य पूरा करने के लिए उनके पास अगाध पाण्डित्य तथा 
अक्षय शब्द-भण्डार है । वेदिक परम्पराओ का उनको सविशेष ज्ञान है । 


आचार्य शौनक के सम्मुख यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न था कि वेदों की रक्षा 
` कसे की जाये । वेदों की रक्षा के हेतु स्वयं अनेक ग्रेन्थ लिखने के साथ-साथ उन्होंने 
इस कार्य के लिए वडे योग्य शिष्य तैयार किए । . षडगुरुशिष्य ने वतलाया है कि 
आश्वलायन शौनक के शिष्य थे ।* आश्वलायन ने ऋग्वेद से सम्बद्ध तीन महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थों को रचना की है--(१) आश्वलायन-श्रौतसुत्र; (२) आश्वलायन- 
गृह्मसूत्र; (३) ऐतरेय आरण्यक में चतुर्थ आरण्यक । शौनक-शिष्य होने के नाते 
आश्वलायन ने अपने श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र के अन्त में लिखा है--नमः शौनकाय । 
नमः शौनकाय । 
 षड्गुरुशिष्य ने यह भी वतलाया है कि कात्यायन भी आचार्य शौनक के 
शिष्य थे। शौनक-शिष्य कात्यायन ने चारों ही वेदों पर भ्रपने ग्रन्थ लिखे । 


(क) शौनकस्य तु शिष्योषभुद्धगवानाश्वलायनः । का० स० १।१ पर वेदार्थदीपिक्रा; 
Quoted by Max Muller inA History of Ancient 
Sanskrit Literature, p. 211. 
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उनके कतिपय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ये है--(१) ऋकसर्वानुक्रमणी; (२) कात्यायनः 
श्रौतसुत्र; (३) शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य । | 

आचार्यं शौनक अपने शिष्यों से वड़ा स्नेह करते थे तथा उनकी रचनाश्रों 
से बड़े प्रसन्न होते थे। आचाये शौनक ने एक सहस्र खण्डों वाले श्रौतसूत्र को 
रचना की थी । उधर उनके शिष्य आश्वलायन ने गुरु (आचार्य शोनक) को प्रसन्न 
करने के लिए अन्य श्रौतसूत्र की रचना की । आचार्य शौनक ने अपने शिष्य 
(आश्वलायन) को प्रसन्न करने के लिए अपने श्रौतसुत्र को विनष्ट कर दिया और 
यह्‌ घोषणा कर दी कि आशवलायन-श्रौतसूत्र ही ऋग्वेद का श्रौतसूत्र माना 
जायेगा । * 

इस प्रकार ज्ञात होता है कि आचार्य शौनक ने वेद रूपी निधि की पूर्ण 
सुरक्षा के लिए अथक प्रयत्न किया है । आचार्य शौनक ने स्वयं दस ग्रन्थों की 
रचना करके तथा अपने शिष्यों--प्राएवलायन और कात्यायन- के द्वारा अनेक 
: ग्रन्थों को रचना करा कर वेद का जो उद्धार किया है उसके लिए सारा जगत्‌ 
आचार्य शौनक का ऋणी रहेगा । यदि आचार्यं शौनक न होते तो आज वेद के 
अध्ययन-अध्यापन की केसी दुरवस्था होती-यह कल्पना के वाहर की वस्तु है। 


आचार्य शोनक का समय-आचायं शौनक के समय का कोई निश्चित 
ज्ञान नहीं है यहाँ पर आचार्यं शौनक के समय की उच्चतम सीमा और 
निम्नतम सीमा को वतलाया जा रहा है-- 
उच्चतम सीभा-आचायँ शौनक के समय की उच्चतम सीमा यास्क का 
समय है । यह तथ्य अधोलिखित प्रमाणों से सिद्ध होता है-(१) आचार्य 
शौनक ने ऋ० प्रा० में यास्क के नाम का उल्लेख करते हुए 'एकपदा' छन्दः के 
विषय में उनके मत को उद्धृत किया है; (२) ग्राचार्यं शौनक ने अपने 
बृहद वता में अनेक स्थलों पर यास्क के देवता-विषयक मतों को उद्धृत किया 
है और कहीं-कहीं यास्क के नाम का उल्लेख करके उनके मत का खण्डन किया 
है । उन्होंने यास्क के अनेक वाक्यों को भी ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। 
इस प्रकार सिद्ध होता है कि यास्क के वाद में आचार्य शौनक का समय 
है। यास्क का समय भी पर्याप्त मतभेद का विषय है । अधिकतर विद्वानों 
के अनुसार यास्क का समय ८०० ई० पु० है। अतः आचार्य शौनक ८०० ई० 
पु० के वाद के हैं । 
(२०ख) शोनकाचार्यशिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः। वही । 
(क) शोनकस्य तु शिष्योऽभुऱद्गवानाशवलायनः । 
स तस्माच्छ तसवंजञः सूत्रं कृत्वा न्यवेदयत्‌ । 
प्रबोधपरिशुद्धयथं शौनकस्य प्रियं त्विति । 
` सहत्नखण्डं स्वकृतं सूत्रं ज्राह्मणसन्तिभम्‌ । 
शिष्याइवलायनप्रीत्ये शौनकेन विपाटितम्‌ । 
उक्तं तत्तत्कृतं सुत्रमस्य वेदस्य चास्त्विति । वही । 
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२२ : ऋर्वेदप्रातिशाख्यं 


निस्ततम सोमा-आचार्य शौनक के समय की निम्नतम सीमा कात्यायन 
का समय है । यह तथ्य अधोलिखित प्रमाणों से सिद्ध होता है-(१) यह सर्व- 
विदित है कि कात्यायन आचाय शौनक के शिष्य थे; (२ ) कात्यायन ने अपची 
सर्वानुक्रमणी में आचार्य शौनक के बृहद्देवता से ३० श्लोकों को अत्यल्प परिवर्तेन 
के साथ उद्घृत किया है। 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि कात्यायन के पूर्व में आचाय शौनक का समय 
है । कात्यायन का समय अत्यधिक मतभेद का विषय है । कुछ विद्वात्‌ सर्वातुक्रमणी 
के कर्ता कात्यायन और पाणिनि-सूत्रो पर बातिकों की रचना करने वाले 
कात्यायन को अभिन्न मानते हैँ। इस प्रकार कात्यायन को पाणिनि से परवर्ती 
बतलाते हैं। कितु अधिकतर विद्वान्‌ अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इन 
दोनों को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं। इस प्रकार कात्यायन पाणिनि से पूर्ववर्ती 
आचार्य हैँ । अधिकतर विद्वानों के अनुसार पाणिनि का समय ५०० ई० पू० 
है। कात्यायन का समय लगभग ६०० ई० पू० होगा । इस प्रकार आचार्य 
शौनक का समय ६०० ई० पू० और ८०० ई० पू० के मध्य में हैँ । 


माष्यकार उवट तथा उनकी कृतियाँ-उवठ ने %० प्रा० के प्रत्येक 
पटल के भाष्य के अन्त में यह लिखा है- इति श्रीपार्षदव्याख्यायामानन्दपुर- 
वास्तव्यवञ्रटपुत्रउवटकृतौ प्रातिशाख्यसूत्रभाष्ये'"'पटलम्‌-अर्थात्‌ आनन्दपुर 
निवासी वच्त्रट के पुत्र उवट की कृति पार्षदव्याख्यात्मक प्रातिशाख्यसूत्रभाष्य 
में. पटल समाप्त हुआ |” इसी प्रकार यजुर्वेद के भाष्य के अन्त में उन्होंने 
यह लिखा है- 


आनन्दपुरवास्तव्यवजत्रटाख्यस्य सूनुना । 
उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यैः सुनिश्चित: ॥ 
ऋष्यादींश्च नमस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन्‌ । 
मन्त्राणां कृतवान्‌ भाष्यं महीं भोजे प्रशास्ति ॥ 


अर्थात्‌ आनन्दपुर के निवासी वञ्जट के पुत्र उवट ने सुनिश्चित पदों 
और वाक्यों से समन्वित भाष्य किया । ऋषि आदियों को नमस्कार करके 


्रवन्ती में निवास करते हुए उवट ने मन्त्रों का भाष्य किया, जब भोज पृथ्वी 
का शासन कर रहा था ।” 


उपर्युक्त दो उद्धरणों से ज्ञात होता है कि (१) थे आनन्दपुर निवासी 
वज्जट के पुत्र थे; (२) इन्होंने राजा भोज के शासन-काल में अवन्ती में रहकर 
शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य की रचना की थी । 


( उवट ने इन ग्रन्थो की रचना की है--(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य पर भाष्य; 
(२) वाजसनेयिःप्रातिशास्य पर भाष्य; (३) शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य; 


र ४) >हक्सवनिक्रमणी पर भाष्य; (५) ईशावास्य उपनिषद्‌ पर भाष्य । 
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भुमिका : २३ 

उवट का समय-राजा भोज ने १०१८ ई० से लेकर १०६० ई० तक 

शासन किया । राजा भोज के समसामयिक होने के कारण उवट का भी समय 
यही ग्रर्थात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य काल है । 


२ (ख) 

ऋणग्वेद-प्रातिशाख्य का महत्त्व--ऋ० प्रा० प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा 
विषय के विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से सभी प्रातिशाख्य-गरन्थों में 
शीर्ष-स्थानीय है । यतः अन्य सभी वेदों ने ऋग्वेद के मन्त्रों को निःसंकोच रूप- 
से ग्रहण किया है, अतः यह नितान्त स्वाभाविक है कि अन्य वेदों के प्रातिशाख्यों 
पर ऋ० प्रा० का प्रभाव विशाल है । ऋ० प्रा० में आचार्य शौनक ने ऋग्वेद- 
संहिता के वाह्य स्वंरूप के विषय में अत्यन्त सूक्ष्म एवं बैज्ञानिक नियमों का 
निर्माण किया है । इन नियमों के अध्ययन से पता चलता है कि ऋग्वेद-संहिता 
का वाह्य स्वरूप उस प्राचीन समय में अक्षरशः वेसा ही था जेसा वह्‌ ग्राज की 
छपी पुस्तकों में उपलब्ध होता है । आचार्यं शौतक के नियमों की कृपा से ही 
ऋग्वेद-संहिता के वाह्य स्वरूप की यह रक्षा सम्भव हो सको है । 


ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के स्वरूप का परिचय-त्रह० प्रा० अन्य सभी उपलब्ध 
प्रातिशाख्यों की अपेक्षा अधिक विशाल है । यह एक छन्दोवद्ध रचना है जिसमें 
५२९ श्लोक हैं । इन श्लोकों की रचना तीन छन्दों में हुई है--अनुष्टप्‌', 'त्रिष्ट्पू' 
और 'जगती' । इसके अतिरिक्त चार श्लोकों में ६-८ अक्षरों के 'पाद' हैं, एक 
शलोक में १०-१० अक्षरों के 'पाद' हैं और एक श्लोक में ६-६ अक्षरों के 'पाद' 
हैं । 'अनुष्टप्‌' तथा 'त्रिष्टुप' छन्दों का बाहुल्य है । 'जगती' छन्दः अल्प हे । ८. हाँ, 
एकादश पटल पुर्णतः 'जगती' छन्दः में है । इन उपयुक्त छन्दों के पादों का 
परस्पर मिश्रण भी हुआ है । 


कतिपय हस्तलेखों में ऋ० प्रा० सूत्रों के रूप में उपलब्ध हुय्ना है । सूत्रों 
की पूर्ण संख्या १०६७ है । 

ऋष प्रा. तीन अध्यायों में विभक्त है । प्रत्येक अध्याय में छः पटल हैं । 
इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में अट्टारह पटल हैं। प्रत्येक पटल को वर्गों में विभक्त 
किया गया है । प्रत्येक वगे में प्रायः पाँच श्लोक हैं। कितु पटलों के अन्त में 
ऐसे वर्ग हैं जिनमें तीन, चार, पाँच अथवा छः स हैं। एकादश, द्वादश, 
त्रयोदश, षोडश तथा सप्तदश पटलों में उपर्युक्त नियमों का पूर्णतः पालन नहीं 
किया गया है । ऋ० प्रा० को उद्धृत करते समय पटल एव तदन्तगत सूत्तो का 
ही उल्लेख किया जाता है । इसका कारण यह है कि ऋ० प्रा० का अध्यायों 
और वर्गों में जो विभाजन किया गया है वह कृत्रिम है । क्रण्प्रा० का पटलों में 
जो विभाजन किया गया है वह मौलिक एवं प्रतिपाद्य विषय को दृष्टि मं रखकर 
किया गया है । इस तथ्य की पुष्टि अधोलिखित तालिका से होती है 


~ 
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२४: ऋग्वेदप्रातिशारय 
पटल-संख्या विषय 
प्रथम संज्ञा एवं परिभाषा उ 
द्वितीय स्वर-संधि 
तृतीय 'स्वर' (accent ) 
चतुर्थ व्यञ्जन-संघि 
पञ्चम मुर्घेन्यभाव 
षष्ठ संयोगविषयक उच्चा रण-वे शिष्ट्य 
सप्तम, अष्टम और नवम दीघेत्व 
दशम और एकादश क्रम-पाठ 
द्वादश पद 
त्रयोदश > वर्णीत्पत्ति 
चतुर्दश वर्णोच्चारणदोष 
पञ्चदश - वेदाध्ययन 
षोडश, सप्तदश और अष्टादश छन्दः 


प्रथम पटल के पूर्व में वगेढर्‍य-संज्ञक दस भ्रत्य श्लोक भी इस ग्रन्थ में 
उपलब्ध होते हैं । : 

ऋरवेद-प्रातिशाख्य के मुख्य विषय--विस्तृत विषय-सूची में ऋ० प्रा 

के विषयों को देखा जा सकता है । 
ऋ० प्रा के विषयों को अधोलिखित भागों में विभक्त किया जा 
सकता है- र 
१-वरण-विचार-ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का मूल उद्देश्य ऋग्वेद-संहिता के 
परम्परा-गत शुद्ध उच्चारण को सुरक्षित रखना है । 'संहिता' छन्दोबद्ध ऋचाओं 
का समुह है, ऋचायें छन्दोवद्ध वाक्यो के समूह हैं, वाक्य पदों के समूह हैं और 
पद वरणो के समुह हैं । इस प्रकार वर्ण 'संहिता' की मूल इकाई हैं । 'संहिता' का 
शुद्ध उच्चारण वरां के शुद्ध उच्चारण पर आधृत है। यही कारण है कि ऋ० 
प्रा? के प्रथम, षष्ठ और त्रयोदश पटलों में वर्णो पर अनेक दृष्टियो से विचार 
किया गया है । चतुर्दश पटल में वर्णो के उच्चारण में जायमान दोषों का साङ्गो- 

पाङ्ग सजीव वर्णन किया गया है । 
i २-पद-विचार-वणों के वाद में पदों का स्थान आता है । ऋ० प्रा० 
ऋग्वेद-संहिता के पद-पाठ पर आघृत है। यह पदों को सिद्ध मानता है और 
__ सिद्ध पदों से संहिता-पाठ के निर्माण के लिए नियमों का विधान करता है । ऋ० 
` प्रा० में पदों की सिद्धि नहीं की गई है, क्योंकि वे पहले से ही सिद्ध हैं। पदों 
का प्रकृति-प्रत्यय में विभाग प्रातिशाख्य के विषय के वाहर की वस्तु हे । यह 
वस्तुस्थिति होते हुए भी 'संहिता' के शुद्ध उच्चारण के लिए पदों का शुद्ध 
` उच्चारण अपेक्षित है । अत एव पदों के सामान्य स्वरूप का ज्ञान वक्ता को होना 
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ही चाहिए। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर ऋण प्रा० के दस सूत्रों में पदों की 
जातियों का निरूपण किया गया है ।* १२।१७ में बतलाया गया है कि बैयाकरण 
पदों को चार जातियाँ वतलाते हैं-'नाम', 'आख्यात', 'उपसर्ग' और 'निपात! |ख 
१२।१८ के अनुसार “नाम वह है जिसके द्वारा वक्ता द्रव्य का अभिधान करता 
है। १२।२५ में भी द्रव्य (सत्त्व) के अभिधायक को ही 'नाम' कहा गया है ।* 
१२।१८ के भाष्य में उवट ने “नाम के उदाहरण के रूप में 'अग्नि', 'इनद्र', 'वरुण' 
इत्यादि देवताओं के नामों को उद्धृत किया है । 


१२।१९ के ग्रनुसार वह शब्द 'ग्राख्यात' है जिसके द्वारा वक्ता क्रिया 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(घ) 
(ङ) 
(च) 
(छ) 


पदों के विषय में कहने के लिए ग्रन्थ सें स्थान नहीं मिलेगा, अत एव इन 
दस सूत्रों का अध्ययन यही प्रस्तुत किया जाता है । 
नाम(ख्यातमुपसर्गो निपात- 
शचत्वार्याहः पदजातानि शाब्दाः । 
'ताम' शब्द 'भुकना' अर्थ वाली 'नम्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है । इसी अथे 
को ध्यान में रखकर निरुक्त १।१ को वृत्ति में दुर्गाचार्य ने कहा है कि 'नाम' 
वे हैं, जो गोण रूप से 'आख्यात' शब्द में झुक जाते हैं अथवा जो भ्रपने 
आपको 'भ्राख्यात' शब्द के अर्थ में गोणा रूप से भुका वेते हैं (नमन्त्याख्यात- 
शब्दे गुणभावेन नमयन्ति वा स्वमर्थमाल्यातशब्दवाच्ये गुराभावेनेति नामानि) । 
'ताम' शब्द को व्याख्या इस प्रकार भी को जा सकती है--'नाम' बे हैं 

जो वाकय में झुक जाते हैं अर्थात्‌ 'आख्यात' को अपेक्षा अपने अर्थ को गौण 
बना देते हैं । यास्क ने भी कहा है कि जहाँ दोनों 'नाम' ओर 'आख्यात' होते हैं 
वहाँ उन दोनों में भाव अर्थात्‌ क्रिया ही प्रधान होती है (यत्रोभे तत्र भाव- 
प्रधाने भवतः नि०१।१) । 
तन्नाम येनाभिदधाति सत्त्वम्‌ । 
सत्त्वाभिधायकं नाम । 
अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः। 
'झ्ाख्यात' शब्द 'आ' उपसगंपुर्वेक 'ख्या' घातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है । 'आख्यात' का शाब्दिक अर्थ है 'कहा हुआ'। 'अश्वो गच्छति'- 
इस वाक्य में अश्व को गमनरूप क्रिया कही गई हे । अतः गमनरूप क्रिया 
'गाख्यात' है । यतः यह गमनरूप क्रिया 'गच्छति' पद के द्वारा व्यक्त की गई 
है, अतः 'गच्छति' पद भी 'आख्यात' है । 

नि० २।१ को वृत्ति में बुर्गाचाय ने 'आख्यात' शब्द का निर्वचन करते हुए . 
बतलाया है कि 'आख्यात' बह है, जिसके द्वारा स्त्रीलिङ्ग, पुंलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग 
रूप द्रव्य क्रिया की अपेक्षा गौण रूप से प्रकट किए जाते हैं भ्रोर उनको 
अपेक्षा क्रिया प्रधान रूप से व्यक्त की जातो है (आख्यायन्ते स्त्र पुंनपुंसकानि 
क्रियागुणभावेन वतेमानान्यन्येन क्रिया च तेषामुपरि प्राधान्येन वर्तेमानेत्या- 
स्यातम्‌) । 
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(भाव) का अभिधान करता है और जो धातु से समन्वित होता है ।” १२।२५ 
में भी क्रिया के वाचक को 'आख्यात' कहा गया है । १२1१९ के भाष्य में fs 
ने आख्यात' के उदाहरण के रूप में 'हतम्‌', 'नुदेथाम्‌' इत्यादि क्रिया-पदों को 
उद्धृत किया है ।' 

१२1२० के अनुसार प्र, अभि, आ, 'परा', 'निः', 'दुः, अनु', 'वि', 
“उपः, 'अप', “सम, 'परि', प्रति, नि’, अति', अघि', 'सु', 'उत्‌, अर्व और 
'अपिः-ये वीस 'उपसर्ग'" हैं, जो अन्य दो ( = 'नाम' और 'आख्यात') के साथ 
प्रयुक्त होकर अर्थ के वाचक हैं ॥ ४ १२।२५ में भी कहा गया है, कि 'उपसर्ग 
'नाम' और आख्यात' के अर्थ में विशेषता ला देता है ।* 

१२।२१ के अनुसार 'नाम', 'आख्यात' और 'उपसगे' से ग्रन्य को 'निपात 
जानना चाहिए | १२।२५-२६ में वतलाया गया है कि निपात' पाद का पूरण 
करने वाला है। कभी-कभी अर्थ के अनुसार प्रयुक्त होने से अनर्थंक निपातों से 
अन्य सार्थक “नियात' भी होते हैं। पद्य और गद्य साहित्य में जो 'निपात' हैं, 


(क) तदाल्यातं येन भावं सधातु । 

(ख) क्रियावाचकमाख्यातम्‌ । 

(ग) हतं नुदेथां नि शिशीतमत्रिणः । 

(घ) 'उपसग' शब्द 'उप' उपसर्गपूवक 'सृज' घातु से निष्पन्न हुआ है । उप + सुज्‌ का 
र्थ है 'सम्पकं में आना, समीप में आना? । 'प्र' 'ग्रभि', 'आ' इत्यादि पदों 

को 'उपसरग' कहने का यह कारण है कि ये पद 'नाम' और 'आख्यात के 
सम्पर्क में आकर ही अपना कार्य करते हैं । 

निरुक्त १।२ की वृत्ति में दुर्गाचाय ने कहा है कि 'झ्रास्यात' का ग्रहण 
करके ये उस 'आख्यात' के ही अर्थ में वशिष्ट्य उत्पन्न कर देते हैं (आख्यात- 
मुपगृह्यार्थविशेषमिमे तस्येव सुजन्तीत्युपसर्गाः) । 

ते० प्रा० १।१५ पर वे० आ० में कहा गया है कि 'गति' के खूप में 
अथवा 'कमंवचनीय' के रूप में ये अन्य पदों के साथ जुड़ जाते हैं--इसलिए 
ये 'उपसगं' कहलाते हैं (गतितया कमंध्रवचनीयतया वा पदान्तैरुपसुज्यन्ते 
इत्युपसर्गाः) । 

(ङ) प्रास्या परा निर्दुरनु व्युपाप सं परि प्रति न्यत्यधि सुदवापि। 

उपसर्गा विशतिरर्थवाचकाः सहेतराभ्याम्‌ ॥ 

(च) उपसरो विशेषकृत्‌ । 

(छ) 'निपात' शब्द 'नि' उपसगंपुवक 'पत्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है। 'निपात' शब्द 
का निवंचन करते हुए श्राचार्य यास्क ने निरुक्त १।२ में कहा है कि ये 
झनेक अर्था में गिरते हैं अर्थात्‌ इनके अनेक र्थ होते हैं, इसलिए ये 'निपात' 

कहे जाते हैं (उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति) । 

(जञ) इतरे निपाताः । 
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उनकी कोई संख्या नहीं है कि “इतने ही “निपात' हैं ।”” १२।२१ के भाष्य में 
उवट ने 'निपात' के उदाहरण के रूप में 'च' को उद्धृत किया है। 


३-संघि-विचार--प्रातिशाख्य-ग्रन्धों का मुख्य विषय है पदों से संहिता- 
पाठ का निर्माण करना । पदों से संहिता-पाठ का निर्माण संधि के नियमों के 
आधार पर ही होता है । भ्रत एव ऋ० प्रा के द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, 
अष्टम और नवम पटलों में संधि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया हैँ । 

४-स्वर-विचार-संहिता का पाठ परम्परा के अनुसार करना पड़ता है । 
यह पाठ साधारण न होकर प्राचीन स्वराघातों के अनुसार होना चाहिए । स्वर 
की अत्यल्प त्रुटि होने पर भी दोष का भागी वनना पड़ता है । ऋण प्रा० के 
सम्पुर्ण तृतीय पटल. तथा द्वादश, पञ्चदश, और सप्तदश पटलों के कतिपय खिट: 
पुट सूत्रों में 'स्वर' का गया है । 

५--छन्दोविचारं-संहिता के मन्त्र छन्दोवद्ध हैं | श्रत एव छन्दों के साङ्गो- 
पाङ्ग ज्ञान के अभाव में संहिता के मन्त्रों का उच्चारण नहीं हो सकता है । यही 
कारण है कि ऋ० प्रा० के षोडश, सप्तदश और अष्टादश पटलों में छन्दों का 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। 

६--क्लम-पाठ-विचार--पद-पाठ और संहिता-पाठ के बाद में क्रम-पाठ 
आता है । पद-पाठ और संहिता पाठ-इन दोनों-की पुष्टि के लिए क्रम-पाठ 
उपयोगी है । ऋ० प्रा० के दशम और एकादश पटलों में क्रम-पाठ का विधान 
किया गया है । 

७--बेदाध्ययन-विचार--वेदाध्ययन अव्यवस्थित तथा अनियमित खूप से 
नहीं किया जा सकता है । वेदाध्ययन की अपनी विशिष्ट विधि है। इस 
विधि का वर्णन ऋ० प्रा० के पञ्चदश पटल में किया गया हे । 


ऋह० प्राण की उपयोगिता के विषय में शङ्का तथा उसका ससाधान 
प्रश्‍न हो सकता है कि संहितात्मक मन्त्रों के वाह्य स्वरूप (वणे, पद, संधि, “स्वरः; 
छन्दः) के ज्ञान के लिए शिक्षा-ग्रन्थ, व्याकरण-भ्रन्य और र प्रवृत्त हैं । 
इन ग्रन्थों के होते हुए ऋ० प्रा० इत्यादि प्रातिशाख्य-ग्रन की क्या उपयोगिता 
है ? इस प्रश्न का उत्तर “प्रातिशाख्य' शब्द के. अर्थे में ही निहित है । वेदों की 
एक-एक शाखा से सम्वद्ध होने के कारण ही ये ग्रन्थ “प्रातिशाख्य' कहलाते हैं 


(क) ०००००५ निपातः पादपुरणः || 
निपातानामर्थवशाक्षिपातना- 
दनर्थकानामितरे च सार्थकाः । 


नेयन्त इत्यस्ति संख्येह बाङ्सये ` 
'िताक्षरे चाप्यसिताक्षरे च ये ॥ 


(ख) अस्मात ताँश्च । 
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(शाखायां शाखायां प्रतिशाखं, प्रतिशाखं भवं प्रातिशाख्यम्‌) । शिक्षा-ग्रन्य, 
व्याकरणा.ग्रन्य और छन्दोग्रन्थ-ये सभी-वेदों के विषय में सामान्य बातें 
वतलाते है-इनका सम्वन्ध वेद की किसी विशेष शाखा के साथ नहीं होता है । 
कितु प्रातिशाख्य का सम्वन्ध मुख्य रूप से वेद की किसी एक विशिष्ट शाखा के 
साथ होता है। प्रातिशाख्य-ग्रन्य अपनी-अपनी शाखाओं के वर्णो, वर्णो के 
उच्चारण के गुणों और दोषों, वरणो की संधियों, “उदात्त आदि स्वरों, छन्दों 
इत्यादि ग्रनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। शाखा-विशेष 
का ऊहापोह करके उसका विशिष्ट एवं साङ्गोपाङ्ग अध्ययन प्रस्तुत करना ही 
प्रातिशाख्य का प्रयोजन है । त्रः० प्रा० में शाकल-शाखा की शैशिरीय संहिता 
का सर्वाङ्गीण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त क्रम-पाठ, क्रम- 
हेतु, वेदों का पारायण इत्यादि अनेक विषयों का प्रतिपादन भी ऋ० प्रा० में 
किया गया है, जिन्हें शिक्षा-ग्रन्थों, व्याकरण-ग्रन्थों और छन्दोग्रन्थों में स्थान ही 
नहीं मिला है । 
वास्तव में ऋ्वेंद-प्रातिशाख्य जसे ग्रन्थ के महत्त्व का कोई अपलाप नहीं 
कर सकता है । तथापि ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं, जो इस ग्रन्थ की भी निन्दा करने 
में नहीं चके । १४।६८ में आचार्य शौनक ने वतलाया है कि अशक्यार्थंता दोष से 
दूषित होने के कारण तथा इस शास्त्र में विहित तथ्यों के विषय में मतभेद होने से 
कुछ आचाय इस वर्णे-शिक्षा को निन्दा करते हैं ।* तात्पर्यं यह है कि पुनरुक्तता, 
अविस्पष्टार्था, कष्टशब्दता और अशक्यार्थंता इत्यादि दोष शास्त्रों के होते हैं । 
इनमें से अशक्यार्थता दोष इस शास्त्र में विद्यमान है, क्योंकि एक वर्ण भी 
नियमानुसार उच्चारित नहीं किया जा सकता है । दूसरा दोष यह है कि 
चऋह० प्रा० में प्रतिपादित तथ्यों के विषय में मतभेद है। एक आचार्य एक 
वात कहता है, दूसरा आचार्य दूसरी विरुद्ध वात कहता है। इन कारणों से ऋ० 
प्रा० अक्ृत्स्त ( = अपूर्णं = प्रयोजनरहित) है । | 
उपर्युक्त आक्षेपों के उत्तर में ग्राचाये शौनक का कहना है कि इन आक्षेपों 
के कारण यह ग्रन्थ अन्य शास्त्रों के द्वारा अतिक्रान्त नहीं किया जा सकता है । 
यह पूर्ण है, अनिन्द है, वेदाङ्ग है और आष है ।७ तात्पर्य यह है कि अन्य शास्त्रों 
में भी अशक्यार्थ का विधान किया गया है। अशक्यार्थ का विधान करने से उन 
शास्त्रों को प्रयोजनरहित नहीं कहा जाता है । वे सप्रयोजन ही हैं । इसलिए यह 
शास्त्र भी सप्रयोजन होने के सर्वथा योग्य है । 
इस शास्त्र में विरुद्ध विधान नहीं हैं । अन्य भी शास्त्रों में इस प्रकार के 
विकल्प उपलब्ध होते हैं । इसलिए यह शास्त्र निन्दनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त 
(क) शास्त्रापवादात्प्रतिपत्तिभेदान्नि- 
न न्दन्त्यकृत्स्नेत च वरणंशिक्षाम्‌ । 
प मटकी ; (ख) सतेन शास्त्रेने चिशिष्यतेऽन्येः 
ह कृत्स्नं च वेदाङ्गमनिन्द्यमार्षम्‌ । 
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छः वेदाद्धो के मध्य में यह भी एक वेदाङ्ग है। इस कारण से भी यह शास्त्र 
निन्दनीय नहीं है । यह वेदाङ्गशास्त्र ऋषि-प्रोक्त है, और ऋषि-प्रोक्त लोक में 
प्रमाण होता है । इन कारणों से ऋ० प्रा० का सप्रयोजन होना सिद्ध होता है । 
त्रष्ग्वेद-प्रातिशाख्य के निर्माण में अपनाई गई पद्धति--१०२८ सुक्तों, 
१०५८०७५ ऋचाओं तथा १५३८२६ शब्दों से समन्वित ऋग्वेद-संहिता की रचना 
अनेक छन्दों में हुई है। इतने विशाल साहित्य की विशिष्टताश्रों को उल्लिखित 
करना कोई सरल कार्य नहीं था । उसके लिए असाधारण परिश्रम, असाधारण 
श्रद्धा, असाधारण बुद्धि तथा असाधारण संयोजन-शक्ति की आवश्यकता थी । 
आचार्यं शौनक के सम्मुख कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं था जिसमें 'संहिता' के विषय 
में कुछ कहा गया हो । ज्ञातव्य है कि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य से प्राचीन कोई भी 
व्याकरण-ग्रन्थ अथवा प्रातिशाख्य ग्रन्थ अथवा शिक्षा-ग्रन्य अद्यावधि उपलब्ध 
नहीं हुआ है । आचार्य के सम्मुख केवल एक ही वस्तु थी और वह थी मन्त्रों के 
उच्चारण की मौखिक परम्परा । यह वस्तुस्थिति होने पर भी उन्होंने ऋग्वेद- 
संहिता के प्रत्येक स्थल का वर्ण, पद, संधि, 'स्वर', छन्द: तथा क्रम-पाठ इत्यादि 
अनेक दृष्टियों से सूक्ष्म निरीक्षण किया है। कोई भी स्थल उनकी पैनी दृष्टि से 
नहीं वच सका है । ऋग्वेद-संहिता की विशिष्टता्रों को उल्लिखित करने के लिए 
उन्होंने अपने सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर तीन प्रकार के सूत्रों का निर्माण 
किया है--(१) सामान्य सूत्र; (२) अपवाद सूत्र और (३) निपातन सूत्र ।* 
सर्वप्रथम उन्होंने विस्तृत क्षेत्र वाली विधियों को समान्य सूत्रों के रूप में उपनिवद्ध 
किया है। तदनन्तर अल्प क्षेत्र वाली विधियों को इन सामान्य सुत्रों के अपवाद 
सूत्रों के रूप में उपनिवद्ध किया है । सामान्य सूत्रों तथा अपवाद सूत्रों के अन्तरगत 
न आने वाले तथा सम्पूर्ण शास्त्र के अपवाद-भूत स्थलों को एक-एक करके निपातन 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद-संहिता के सभी स्थल इन सूत्रों के 
अन्तर्गत आ गए हैं। इस प्रकार ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का निर्माण इन तीन प्रकार 
के सूत्रों के रूप में हुआ है। क्र० प्रा० की पद्धति में अधोलिखित तीन बातें 
उल्लेखनीय हैं-- न 
झ--पारिभाषिक शब्द-सूत्र-शैली में उपनिवद्ध प्रातिशाख्यादि ग्रन्थों का 
संक्षिप्तता एक विशिष्ट गुण है और इस गुण की रक्षा के लिए सूत्रकारों ने अथक 
प्रयत्न किया है। संक्षिप्तता की सिद्धि मुख्यरूपेण पारिभाषिक शब्दों के माध्यम 
से सम्भव हो सकी है । विपुल अर्थ को प्रकट करने के लिए एक पारिभाषिक 
शब्द का विधान ग्रन्थ में केवल एक स्थल पर कर दिया जाता है और ग्रन्थ में 
जहाँ-जहाँ उस अर्थ को प्रकट करना अभीष्ट होता है वहाँ-वहाँ उस छोटे से 
पारिभाषिक शब्द का उल्लेख कर दिया जाता है। पारिभाषिक शब्द जिस 
अर्थ-विशेष के द्योतक होते हैं; उस सम्पूर्ण अर्थेविशेष का ज्ञान पारिभाषिक 
शब्द के कथनमात्र से ही हो जाता है । 


(क) इन तीन प्रकार के सूत्रों के ज्ञान के लिए आगे परिभाषा सूत्रों को देखिए । 
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३० : ऋग्वेदप्रातिशास्य 

पारिभाषिक शब्द रूप अल्प शब्द से विपुल भर्थ को ्रसंदिग्ध रूप से कहा 
जा सकता है। विचारों की ग्रभिव्यक्ति का सौंदर्य शब्द-लाघव में हो समाहृत होता 
है। शब्द की लघुता में विचारों को विशदता का समन्वय स्थान ओर समय 
दोनों के अभिरक्षण में सहायक होता है। पारिभाषिक शब्द इन गुणों से 
परिपूर्ण होने के कारण अपनी अद्वितीय उपयोगिता परिलक्षित करते हैं। एक 
शब्द में कहा जा सकता है कि वे भावाभिव्यक्ति के प्राण हैं । यही कारण है कि 
आचार्य शौनक ने मुख्यतः प्रथम पटल में 'समानाक्षर', 'संध्यक्षर' इत्यादि अनेक 
पारिभाषिक शब्दों का विधान किया है ।” पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से ऋ० 
प्रा० का अत्यधिक महत्त्व है । प्रातिशाख्य में प्रयुक्त अधिकतर पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग इस प्रातिशाख्य के पूर्ववर्ती किसी भी ग्रन्थो में उपलब्ध नहीं होता हे । 
अतः यह माना जा सकता है कि ये पारिभाषिक शब्द सूत्रकार की ही देन हुँ । 


आ-परिभाषा-सृत्र-उपर्युक्त सूत्रों के निर्माण में आचार्य शौनक ने कतिपय 
सिद्धान्तों को अपनाया है । इन सिंद्धान्तों के प्रकाश में ही उपर्युक्त सूत्रों को 
समभा जा सकता है । अपने सूत्रों के अववोध के लिए तथा उनके समुचित 
प्रयोग के लिए आचाये शौनक ने अपने सिंद्धान्तों को ग्रन्थ के प्रथम पटल के 
कतिपय परिभापा-सूत्रों में उपतिवद्ध किया है । इन परिभाषा-सूत्र रूपी कुञ्जी 
को हाथ में लेकर ही व्यक्ति आचार्य के सूत्रों के रहस्य को खोलने में कृतकृत्य 
हो सकता है । प्रथम पटल के परिभाषा-सूत्र ये हैं-- 


१-जिन सूत्रों में यह कहा जायेगा फि “यह वह हो जाता है” वहाँ 
अत्यन्त समीपता की दृष्टि से उसका ( = द्वितीया विभक्ति में निदिष्ट का) होना 
वतलाया गया है (५1५६) । तात्पर्यं यह है कि (१) प्रातिशाख्य के सूत्रों में 
विकार को प्राप्त करने वाले वर्णो को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है और 
विकारात्मक परिणाम के रूप में आने वाले वर्णो को द्वितीया विभक्ति में रखा 
गया है; (२) प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट वर्ण उच्चारणा-स्थान इत्यादि की 
दृष्टि से अपने सर्वाधिक समीपवर्ती वर्ण में ही परिवर्तित होता है। उदाहरण--तव। 
अयम्‌ । (प० पा०) = “तवायम्‌” (सं० पा०)- यहाँ “यह वह हो जाता है” 


(क) ऋ० प्रा० के कतिपय महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द ये हैं--'समानाक्षर' 
(११), संध्यक्षर (१२), 'स्वर' (१३), 'व्यञ्जन? (११६), 'स्पशं’ 
(१1७), अन्तःस्था (१५), 'ऊष्मन'! (११०), 'अघोष' (१1११-१२), 
'सोष्मन्‌' (१1१३), “अनुनासिक' (११४), “हस्व (११७), 'दीघं’ 
(१1१5), श्रक्षर (१1१४, १८३२), “गुर (१२०), 'लघु' (१०३८), 

» “रक्त (१३६), 'संयोग' (१।३७), “नासिक्य' (१॥४८), 'स्थान' (१४९), 

7 898 नामिन्‌' (१६६५) इत्यादि । 

(ल) प्रसावमुमिति तद्भावमुक्त' यथान्तरम्‌ । 


< 
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_ भुमिका ३१ 
के अनुसार दो अकार एक 'दीघं' 'स्वर' होते हैं और “अत्यन्त समीपता की दृष्टि 
से” के अनुसार आकार ही होते हैं । 

२-'स्वर-वर्णो के उच्चारण-स्थान आर 'प्रश्लिष्ट' संधि के उपदेश में 
` जहाँ “हस्व' 'स्वर' का उल्लेख हो वहाँ 'हुस्व' और 'दीर्घ-दोनों 'सवर्णं'* 'स्वरः- 
वर्णो को समझना चाहिए" (१।५५) । तात्पर्य यह है कि (7) वणों के 
उच्चारण-स्थान के प्रसङ्ग में 'हस्व' 'स्वर-वर्ण कहने से 'हुस्व' और 'दोर्घ' दोनों 
का ग्रहण होता है । उदाहरण--१।३८ में यद्यपि अको ही 'कण्ठ्य' कहा गया 
है", तथापि इससे अ और आ--इन दोनों-को 'कण्ठ्य' समझना चाहिए; 
(1) 'प्रश्लिष्ट' संधि के प्रसङ्ग में भी 'हस्व' 'स्वर'-वणे कहने से 'हुस्व' और 
'दीर्घ-~इन दोनों-का ग्रहण होता है उदाहरण-२।१७ में यह कहा गया है कि 
उकार परे हो तो अकार परवर्ती उकार के साथ ओकार हो जाता है।* यहाँ 
अकार से अ और आ--इन दोनों और उकार से उ और ऊ-इन दोनों- 
को समझना चाहिए, जिससे श्र या आ+उ या ऊ= ओ | 


३--स्वर-वर्ण या सघोष' 'व्यञ्जन' परे हो तो अव्यवहित पूर्ववर्ती वणे 
(= उपघा*) के सहित अरिफित विसर्जनीय क्रो एक वर्ण के समान समझना 


(क) 'सवण' का शाब्दिक अर्थ है 'समान रूप (वणं) वाला अर्थात्‌ समान उच्चारण- 
स्थान तथा समान 'प्रयत्न' वाला वणं । 'समानाक्षर'-संज्ञक 'स्वर-वरणों 
में बे दो वर्ण 'सवशं“संज्ञक होते हैं, जो उच्चाररा-स्थान तथा प्रयत्न! की 
दृष्टि से समान होते हैं। ऋ० प्रा० में 'सवरां' संज्ञा का विधान तो नहं 
किया गया है, कितु पारिभाषिक अर्थ में इस संज्ञा का प्रयोग किया गया है । 
वा० प्रा० १।४३ में कहा गया हैं कि समान स्थान, 'करण' झौर 'आस्य 
प्रयत्न? वाला वर्ण 'सवरां-संज्ञक होता है (समानस्थानकरणास्यप्रयत्नः 
सवणांः) । ते० प्रा १।३ पर ब्रि’ र० में कहा गया है कि सादृश्य को 
सबरणंत्व कहा जाता है (सवणंत्वं नाम सादुश्यमुच्यते) । 

(ख) स्थानप्रश्लेषोपदेशे स्वराणां 

ह्रस्वादेशे हस्वदीधों सवणो । | 

(ग) कण्ठ्योऽकारः। (घ) उकारोदय झोकारस्‌ । 

(ङ) ऋ० प्रा० में 'उपधा! संज्ञा का विधान तो नहीँ किया गया है, कितु अनेक 
स्थलों पर इस संज्ञा का प्रयोग किया गया है । 'उपधा' का शाब्दिक झर्थ है 
म्समीप. सें रखा हुआ ।' इसी शाब्दिक अर्थ को दृष्टि में रखकर ० प्रा० सें 
अव्यवहित पूर्व में स्थित वर्ण अथवा पद के लिए 'उपघा' संज्ञा का प्रयोग . 
किया गया है । 'उप' उपसर्गपुवं क 'घा' घातु से निष्पन्न 'उपहित' शब्द भी 
अनेक स्थलों पर इस प्रातिशाए्य में प्रयुक्त हुआ है । यह उल्लेखनीय है कि 


(१) ऋ० ३।३५।६ 
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चाहिए” (१।६७) । उदाहरण--(१) ““हुस्व' 'स्वर^वर्णं पूर्वं में हो तो 
अरिफित विसर्जनीय अकार हो जाता है” (२।२७)-इस सुत्र से-यः । इन्द्र । 
सोमऽपातमः । (प० पा०) = “य इन्द्र सोमपातमः” (सं०पा० ) में अव्यवहित 
पुर्वेवर्ती वर्ण (अ) के सहित विसर्जनीय अ हो गया है, यद्यपि इस सूत्र में 
अरिफित विसर्जनीय के ही अ होने का विधान किया गया है; (२) “ह्वस्व' 
'स्वर-वर्ण पूर्व में हो तो अरिफित विसर्जनीय ओकार हो जाता हू” (४२५) 
इस सुत्र से-नमः । भरन्तः । आ। इमसिं। (प०पा० ) = “तमो भरन्त 
एमसि”? (सं०पा०) में अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ण (श्र) के सहित भ्ररिफित 
विसर्जनीय ओ हो गया है, यद्यपि इस सूत्र में अरिफित विसजँनीय के ही ओ 
होते का विधान किया गया है । 


४--विपरीत विधान के न होने पर पद्यों को पद के समान समझना 

चाहिए, (१।६१) । तात्पर्य यह है कि पदों“ के विषय में विहित नियम पद्यो" 

पर भी लागू होते हें । इसके अनुसार पदान्तों और पदादियों में होने वाले 

(३१ङ) वा" प्रा०, च० झ० इत्यादि ग्रन्थो भें अन्तिम वर्ण से .पूर्वेवर्तो वर्ण के लिए 
'उपघा' संज्ञा का प्रयोग किया है । 


(क) सहोपघोऽरिफित एकवरांव- 
द्विसर्जनीयः स्वरघोषवत्परः । 


' (ख) ह्ृस्वपूर्वस्तु सोऽकारम्‌ । 


(ग) ओकारं हस्वपूर्व: । 

(घ) अप्रत्यास्नाये पदवच्च पद्यान्‌ । 

(ङ) गत्यर्थे 'पद्‌' घातु से पद! शब्द निष्पन्न हुआ है। ऋ० प्रा० में 'पद' शब्द 
का लक्षण प्रस्तुत नहीं किया है, कितु इस शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर 
किया गया है । वा० प्रा ३।२ में कहा गया है कि अर्थ 'पद' है (अर्थः 
पदम्‌) । इसकी व्याख्या करते हुए उवर ने कहा है फि अर्थ का श्रभिधान करने 
चाला 'पद' होता है । इसके द्वारा अथं के पास पहुंचा जाता है, अर्थ प्राप्त 
किया जाता है, अर्थ ज्ञात होता है--भ्रतः यह 'पद' कहलाता है। 

(च) ऋ० प्रा० में 'पद्य संज्ञा का विधान तो नहीं किया गया है, किंतु इस संज्ञा 
का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ हे । ३।२५ के” भाष्य में उवट ने पद के 
आधे भाग को 'पद्य' कहा है (पद्य पदार्घम्‌) । २।१२ के भाष्य में उचट ने 
पद्य का व्याख्यान 'सावग्रह' शब्द के द्वारा किया हे । इससे ज्ञात होता है 
कि सावग्रह पद के दो भागों में से प्रत्येक भाग 'पद्य' हे । 'पद्य' का शाब्दिक 
अर्थ हैं “पद से सम्बद्ध'। सावग्रह पद के प्रत्येक भाग को 'पद्च' कहा जाता 
है, क्योंकि प्रत्येक भाग पद से सम्बद्ध है । 


(१) ५।१२।१ (२) ११७ 
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विकार पद्यान्तों और पद्यादियों में भी हो जाते हैं । उदाहरण-“उकार वाद में होने 
पर अकार, उकार के सहित, ओकार हो जाता हे”* (२।१७)-यह सुत्र पदों 
की संधि के वि षय में हे । प्रस्तुत नियम की सहायता से यह सूत्र पद्यो में भी प्राप्त 
हो जाता हृ । इससे त्वाऽऊतासः (प० पा०) = “त्वोतास:”१ (सं० पा०) हो 
जाता है । 

सूत्रकार ने १।६२ में वतलाया है कि मूर्धन्यभाव (“नति'), सकारभाव 
('उपाचरित') , क्रम-पाठ और 'स्वर' को छोड़कर अन्य स्थलों पर 'पद्य' को पद 
के समान जानना चाहिए* (१।६२) । तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त चार स्थलों पर 
पद्य को पद के समान नहीं माना जाता है । उपर्युक्त चार स्थलों पर भी 
पद्म! को पद के समान मानकर कार्यं किया जाने पर सं० पा० में अप्राप्त अनिष्ट 
रूपों कौ प्राप्ति होगी । उदाहरण (१) सुदीतिऽभिः । सु। दीदिहि। (प० 
पा०) = “सुदीतिभिः सु दीदिहि” (सं० पा०) --'सुदीति$भिः' पद में दो 
पद्म! हैं--सुदीति' और 'भिः'। मूर्धन्यभाव ('नति') के विषय में “भः 
'पद्य' को पद के समान. माना जाने पर इस अबह्वक्षर 'भिः पद से अव्यवहित 
वाद में आने वाले 'सु' का सकार ५।५ से षकार हो जायेगा, जो संहिता-पाठ में 
उपलब्ध नहीं है । इसलिए मूर्धत्यभाव ('नति') के विषय में 'पद्य' का पदवत्‌ 
होना इस सूत्र से निषिद्ध किया गया है; (२) पथःऽपथः । परिऽपतिम्‌। (प० 
पा०) = “पथस्पथः परिपतिम्‌”*-...'पथः:हपथ: पद में दो 'पद्म' हैं--'पथः और 
'पथः'। इन पद्यों को पद के समान माना जाने पर ये भिन्न-भिन्न पद हो 
जायेंगे, जिससे संहिता-पाठ में विसर्जनीय सकार में परिवर्तित नहीं होगा । तव 
संहिता-पाठ में “पथःपथः” रूप हो जायेगा । कितु संहिता-पाठ में “पथस्पथः” 
रूप ही उपलब्ध होता है । इसलिए प्रस्तुत अपवाद-सूत्र मै यह कह दिया गया है 
कि सकारभाव (“उपाचरित') के प्रसङ्ग में पद्यों को पद के समान नहीं माना 
जाता है । “पथःऽपथः” को एक पद मानने पर “अन्तःपदं तु सर्वेत्रै- 
वोपाचारितः”*-.इस सुत्र से सकारभाव (“उपाचरित') हो जाता है; 
(३) सुतसोमा अहविदः”*-पद्यों को पद के समान मानने पर यहाँ क्रम-पाठ 
इस प्रकार होगा-सुतसोमाः। सोमा अहः। अहविदः। ल यह क्रम-पाठ 
अशुद्ध है । इसलिए क्रम-पाठ में पद्यों को पद के समान नहीं माना जाता है; 
(४) “पुरोहिंतमिति पुरःऽहितम्‌ ।”९-“पुरःऽहितम्‌ मे 'पुरः के 'उदात्त' के 
कारण 'हितम्‌' का 'हि' ३।२१ से स्वरित हो जाता है। कितु पुर; और 
“हितम पद्यो को दो भिन्न पदों के समान माना जाने पर 'पुर/ के 'उदात्त' का 
_ (क) उकारोदय ओकारम्‌ । 

(ख) ऋते नतोपाचरितक्रमस्वरान्‌ । 


(१) १६८1२ (२) ६।४८।३ (३) ६।४९।८ 2 
(४) ४४१. (५) १।२।२ (६) १।१।१ 
३ : 
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हितम्‌' के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे 'हितम्‌ पद ' हम जे 
हित र' में 'पदय' के का 

संहिता-पाठ में उपलब्ध नहीं होता है । इस लिए 'स्वर में “पद्य क॑ पदवत्‌ होने क 


निषेध किया गया हं. । हक 
हा जो को ऋचा के पाद के समान ही जानना चाहिए (१॥५७) । 


“होता यक्षर्दाग्न समिधा सुसमिघा”' (होता नामक पुरोहित भलीभाँति प्रज्वलित ` 


होने वाली समिध्‌ से याग करे) इत्यादि आज्ञा-वाचक व प्रेष हा 
हैं। प्रस्तुत नियम के द्वारा यह कहा गया ७ किऋ कक होते होते हैं 
प्रतिपादित नियम जिस प्रकार ऋगेद की ऋचा के पाद पर न ग्‌ कळ 
उसी प्रकार प्रैय मन्त्रों पर भी लागू होते हें । उदाहरण आकार से अठ त 
वादमें आने वाला नकार लुप्त हो जाता है, यदि वाद में स्वर'-वणें हो” (४1६ ८ खु 
इस सुत्र के द्वारा नकार के लोप का विधान पादों में किया गया है। य निय 
के अनुसार यह विधान प्रेषो में भी लागू होता है। यही कारण है ह 
यक्षदिनद्रं हरिवाँ इन्द्रो धानाः इस प्रेष म॑ नकार का लोप वैसे ही हो गया 
है, जैसे ऋचाओं के पादों में होता है । he क 
६- अपवादो को सामान्य नियमों से मिला हुआ समझना चाहिए 
(१1५३)।तात्पय यह है कि जहाँ पर सामान्य नियम (न्याय )और विशेष नियम 
(अपवाद*)-इन दोनों की प्राप्ति होती है वहाँ 'ग्रपवाद' वाला कार्ये होगा । 
(क) पादवच्चेव प्रैषान्‌ । 
(ख़) नकार आकारोपघः पद्चान्तोःणि स्वरोदयः लुप्यते । 
(ग) न्यायेमिश्चानपवादान्प्रतीयात्‌ । 


(च) 'न्याय' शब्द 'नि' उपसमंपूर्वक 'इ' घातु से अथवा 'नी' घातु से निष्पन्त - 


हुआ है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है--“नीयते श्रनेन इति 
न्याय: ।” सामान्य नियम को “याय' कहा जाता है, क्योंकि यह हमको विषय 
के ज्ञान की ओर ले जाता है, हमारा पथ-प्रदर्शन करता है। १।५३ के भाष्य 
में उवट ने “्याय' संज्ञा की व्याख्या करते हुए कहा है कि विस्तृत क्षेत्र वाली 
सामान्य विधियाँ 'न्याय' अथवा 'उत्सग' कहलाती हैं (न्यायाः = उत्सर्गाः = 
महाविषया विधयः) । 'उत्सगं' शब्द 'उत्‌' पुर्वेक 'छोड़ना' अथे वालो 'सुज्‌' 
घातु से निष्पन्न हुआ हे। यतः सामान्य नियम (न्याय) विशेष नियम 
('अपवाद') के क्षेत्र को छोड़कर लाग्‌ होते हैं, अतः सामान्य नियमों 
('न्याय') को “उत्सगं” कहा जाता है। 
. (ङ) 'भ्रपवाद' शब्द 'झप' उपसगंपूर्वक 'वद्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है। 'अपवाद' 
का शाब्दिक झर्थ हे 'विरुद्ध वचन'। विशेष नियम सामान्य नियम (न्याय!) 
के विरुद्ध वचन होता हे । अतः इसे 'अपबाद” कहते हैं। इसे बाधक विधि 
भी कहा जा सकता है, क्योंकि सामान्य नियम का किसी निश्चित क्षेत्र सें 
बाघ कर देना ही विशेष नियम ('अपवाद') का कार्य है। 'अ्रपवाद? का क्षेत्र 


(१) ते ब्र।० ३।६।२।१ (२) ग्रा औ० ५।४।३ | 
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उंदाहरण-यत्‌ । वा । (प० पा०)-यहाँ पर सामान्य सूत्र और अपवाद 
सूत्र-दोनों प्राप्त होते हैं । सामान्य सूत्र“ “स्पश? पूर्वे में हों और 'व्यञ्जन' 
वाद में हों तो 'आस्थापित' संधियों के मध्य में वह अवशंगम' संधि है”* 
(४१) । अपवाद-सूत्र--“ 'सघोष” स्पर्श? वाद में हों तो वर्गों के प्रथम 'स्पर्श' 
तृतीय स्पर्श हो जाते है”* (४।२) । सामान्य सूत्र के अनुसार वकार परे रहते 
तकार में कोई विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 'अवशंगम' संधि में वर्ण केवल 
समीप में आ जाते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता है। इसके विपरीत अपवाद 
सुत्र के अनुसार तकार का दकार होना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र के अनुसार सामान्य 
नियम ('न्याय') और विशेष नियम (ग्रपवाद') के प्राप्त होने पर विशेष 
नियम (अपवाद') वाला कार्य होता है । इससे यहाँ तकार का दकार होकर 
संहिता-पाठ में यह रूप निष्पन्न होता है--“यद्वाम्‌ ।”१ । 


७-सम्पूर्ण शास्त्र के विषय के 'अपवाद' के रूप में 'निपातन”” 
(प्रतिकण्ठ') को कहा गया है" (१।५४) । तात्पर्यं यह है कि सम्पूर्ण शास्त्र 
के विषयों को सामान्य सुत्र के रूप में प्रस्तुत करके उसके ही 'अपवाद” के खप 
में निपातनों ('प्रतिकण्ठ') को एक-एक करके प्रस्तुत किया गया है । उदाहरण-- 
(१) नु। इत्था। ते। (प० पा०)-उकार के परे इकार होने के कारण 
यहाँ क्षैप्र' संधि प्राप्त होती है, जिससे उकार को वकार में परिणत होना 


(३४ङ) सीमित होता है । १।५३ के भाष्य में उवट ने भी कहा है 'अपवाव' अल्प « 
क्षेत्र वाली विधियाँ होती हैं (अपवादाः = अल्पविषया विधयः) । अल्प क्षेत्र 
चाली होने के कारण हो अपवाद-विधि सामान्य विधि ('न्याय') से बलवत्तर 
होती है । 

(क) स्पर्शाः पूर्व वयञ्जनान्युत्तरा- 

ण्यास्थापितानामवशंगमं तत्‌ । 

(ख) घोषवत्पराः प्रथसास्तृतीयान्स्वान्‌ । 

(ग). “निपातन' शब्द 'नि' उपसगंपुर्वक 'पत” धातु से निष्पन्न हुआ है । 'निपातन' 
का अर्थ है 'गिराना', 'विनष्ट करना' । सामान्य नियमों के विपरीत रूपों को 
'निपातन' कहने का यह कारण है कि ये रूप सामान्य नियमों को गिरा देते 
हैं, विनष्ट कर देते हँ, सामान्य नियम से प्राप्त कायं को नहों होने देते हैं । 
'निपातन! को 'प्रतिकण्ठ भी कहा जाता है। १।५४ के भाष्य में उवट ने 
बतलाया है कि निपातनों को मानों कण्ठ-कण्ठ से लेकर एक-एक को दिखलाया 
जाता है, अतः ये 'प्रतिकण्ठ' कहलाते हैं. (तद्धि कण्ठं कण्ठमिव प्रतिसंग॒हयं के- 
कस्येव प्रदश्यंते) । 

(घ) सवंशास्त्रा्थं प्रतिकण्ठमुक्तम्‌ । 


(१) ६1२३२ 
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चाहिए । किंतु 'निपातन' से 'क्षेप्र' संधि नहीं हुई भ्रौर उकार का ऊकार हो 
गया । “नू इत्या ते” का 'निपातन' के रूप में उल्लेख २।७० में किया गया 
है; (२) परि। इतः । सिञ्चत। (प० पा०)--४३४ से “इतः सिञ्चत 
रूप प्राप्त होता है । किंतु 'निपातन' से पूर्ववर्ती अ के सहित विसर्जनीय ओकार 
हो जाता है और परवर्ती सकार षकार हो जाता है। “परीतो षिञ्चत” का 
“निपातनः के 'निपातन' के रूप में उल्लेख ५।१७ में किया गया है । 


इ--कितु कहीं-कहीं पर सूत्रकार ने कतिपय विषयों का अतिरंजित वर्णन 
किया है। कवित्व के चक्कर में पड़कर उन्होंने छोटी-छोटी बातों को घुमा- 
फिरा कर कहा है । इससे कहीं-कहीं प्रातिशाख्य का गूढ़ पारिभाषिक विषय 
और भी अधिक गूढ़ हो गया है। ऐसे स्थलों के अवबोध के लिए भाष्यकार 
उवट को बड़ी. माथाःपच्ची करनी पड़ी है। यदि भाष्यकार इन स्थलों के 
(रहस्य को न खोलते तो ये स्थल सर्वदा ही के लिए गूढ़ वने रहते । एकादश पटल 
में इस प्रकार के अनेक स्थल हें । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की योजना--६० प्रा० ऋग्वेद-संहिता के पद-पाठ को आधार 
मानता है और मुख्यतः उन नियमों का विधान करता है, जिनकी सहायता से 
“संहिता! की निष्पत्ति होती है । 'संहिता' शब्द से ही ज्ञात होता है कि वह किसी 
एक युग, एक व्यक्ति अथवा एंक विषय से सम्वन्धित नहीं है। 'संहिता' की 
 आघारःशिला हैं 'वरण' । यही कारण है कि ऋ० प्रा० के प्रथम, षष्ठ और त्रयोदश 
पटलों में वणँ-विषयक विधान किया गया है। इसके अन्तर्गत ये प्रमुख विषय 
हैं-वर्णों की संख्या तथा उनका विभाजन, वर्णो की उत्पत्ति, “स्थान, 'प्रयत्न', वरणो 
के संयोग-विषयक उच्चारण-वेशिष्ट्य, 'अक्षर-विभाजन । ऋ० प्रा० के आधार 
पर वर्णों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम अध्याय-ध्वनि-प्रकरण-में 
किया गया हे । इस अध्ययन से यह विदित होगा कि ध्वनि-विज्ञान -ऋ० प्रा० 


का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय है । उस अत्यन्त प्राचीन काल में आचार्य 


शौनक ने ध्वनि-विज्ञान के विषय में जो सूक्ष्म निरीक्षण किए थे, वे अधिकांशतः 
आधुनिक ध्वनि-वेज्ञानिको को भी मान्य हैं । 


ऋह्वेदःप्रातिशाख्य का उत्कर्षं इसी तथ्य में निहित है कि यह उच्चारण- 
विज्ञान हे । ऋग्वेद-संहेता की पवित्र ऋचाओं को विकार से मुक्त रखना आचार्य 
शौनक का मुख्य प्रयोजन है । सूत्रकार को बड़ी चिन्ता थी कि कहीं अशुद्ध 
उच्चारण के द्वारा लोग ऋ्वेद-सं हिता को भ्रष्ट न कर दें। उन्होंने इस बात का 


` सूक्ष्म निरीक्षण किया था कि लोग किस-किस प्रकार से वर्णो का अशुद्ध उच्चारण 


कर देते हैं। वर्णो के उच्चारण में जायमान दोषों का सोदाहरण वर्णन सूत्रकार 
ने ऋ० प्रा० के चतुर्दश पटल में किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम अध्याय (ध्वनि- 


(१) १।१३२४ . (२) ६।१०७।१ 
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प्रकरण) में वर्णो का अनेक दृष्टियों से परिशोलन करने के पश्चात्‌ द्वितीय 
ग्रध्याय में वर्णो के उच्चारण में जायमान दोषों का परिशीलन किया गया है । 


वर्णो के मेल से पदों की निष्पत्ति होती है । अत एव वर्णों के वाद में पदों 
का अध्ययन होना चाहिए । कितु ऋ० प्रा० पदों को सिद्ध मानता है। अत एव 
पदों की रचना के विषय में ऋ० प्रा० में कुछ नहीं कहा गया है। द्वादश पटल 
के दस सूत्रों (१२।१७-२६) में पदों के प्रकारों का विधान किया गया है । इस 
विषय का प्रतिपादन भूमिका में ही कर दिया गया है। द्वादश पटल के ही 
कतिपय सूत्रों में पद के अन्त में न आने वाले और पद के आदि में न आने वाले 
वणों का विधान किया गया है । इन वर्णों को प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय अध्याय-- 
संधि-प्रकरण--में वतला दिया गया है। 

यद्यपि पद स्वतन्त्र हैं, तथापि 'संहिता' में उनका अतिशय सामीप्य हो 
जाता है। 'संहिता' में पदों में संधि हो जाती है । संधि के नियमों के अनुसार 
ही पदों से 'संहिता' की निष्पत्ति होती है । अत एव 'संहिता' के निर्माण के लिए 
संधि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि आचार्यं शौनक ने ऋ० प्रा. 
के द्वितीय, चतुर्थ, पः्वम, सप्तम, अष्टम और नवम पटलों में संधियों के नियमों 

.का विस्तृत विधान किया गया है । ऋ० प्रा० में विहित संघियों का अध्ययन 

प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय अध्याय-संधि-श्रकरण में किया गया है । 


वैदिक ऋचाओं का पाठ सामान्य उच्चारण-मात्र नहीं है, अपितु आरोह 
तथा अवरोह से युक्त एक प्रकार के संगीत का प्रारूप है । ऋचाओं के यथोचित 
उच्चारण के लिए 'उदात्त' आदि स्वरों का ज्ञान आवश्यक है। स्वरों के उच्चारण 
में रंचमात्र त्रुटि होने पर भी अनिष्ट हो जाता है । यही कारण है कि आचार्य 
शौनक ने ऋ० प्रा के सम्पूर्णं तृतीय पटल में- तथा द्वादश, पञ्चदश और 
सप्तदश पटलों के कतिपय विक्षिप्त सूत्रों में स्वरों का विधान किया है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय-स्वर-प्रकरण--में इस विषय का विवेचन किया गया है । 


ऋग्वेद के सभी मन्त्र छन्दोवद्ध हैं। छन्दो का समुचित ज्ञान होने पर 
ही मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है। यही कारण है कि आचार्ये 
शौनक ने ० प्रा० के षोडश, सप्तदश और अष्टादश--इन विशाल तीन पटलों 
में छन्दों का विस्तृत विधान किया है । ऋ० प्रा० में विहित छच्दों का अध्ययन 
प्रस्तुत ग्रन्थ के पञ्चम अध्याय--छन्दः-प्रकरण--में किया गया है। र 


संहिता-पाठ और पद-पाठ के बाद क्रम-पाठ का स्थान आता है। क्रम- 
पाठ में पद-पाठ और संहिता-पाठ-इन दोनों का समन्वय दृष्टिगोचर होता हु । 
० प्रा० के दशम और एकादश पटलों में क्रम-पाठ के नियमों का सहेतुक 
विधान किया गया है । क्रम-पाठ का विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के षष्ठ अध्याय--क्रम ` 
पाठ-प्रकरण-में किया गया हे । 
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वेदों का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और उसकी अपनी एक विशेष 
प्रक्रिया होती है । ऋ० प्रा० के पञ्चदश पटल में वेद के अ्रध्ययन की विधि का 


विवरण प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के सप्तम अध्याय--वेदाध्ययन- 


प्रकरण--में इस विधि का विवेचन किया गया है । 
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(एक परिशीलन ) 
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वर्ण-समास्ताय (151151086६) 


चऋह० प्रा० में बरा-विषयक विचार-वर्ण-विषयक विचार ऋर्वेद-प्रातिशाख्य 


के प्रारम्भिक श्लोकों (वर्गद्वय) में तथा प्रथम, पष्ठ और त्रयोदश पटलों में किया 
गया है । यद्यपि चतुदेश पटल में भी वर्णों के विषय में ही विचार प्रस्तुत किया 
गया है, तथापि वहाँ केवल वर के उच्चारण में सम्भाव्यमान दोषों को ही वतलाया 
गया है । इन दोषों का वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में किया जायेगा । 


5० प्रा० (बर्गहय) में स्वीकृत वरमाला (वरं-समास्ताय )--ऋ? 


प्रा० के प्रारम्भिक श्लोकों (नवम तथा दशम) में वर्णों की जो सूची दी गई 
है, वह क्रम से इस प्रकार है-अ, आ, ऋ, कय, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ, 


(क) 


(क) 


अहग्वेद-प्रातिशास्य में 'वण॑-समाम्नाय' के स्थान पर 'वर्ण-राशि' शब्द का प्रयोग 
किया गया है--“इति वर्णराशिः क्रमश्च” (वर्गे १०) । 'वण-समाम्नाय' 
संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम तै० प्रा० में उपलब्ध होता है--“अथ वर्णसमाम्नायः' 
(२।१) । कहाँ-कहाँ 'वर्ख-समास्नाय' संज्ञा के स्थान पर 'अक्षर-समाम्नाय' 
संज्ञा का प्रयोग किया गया है (दे० ऋ० तं १४) । 


'वर्ण-समाम्माय' का अर्थ है 'वर्णो का संग्रह' शर्थात्‌ 'वणमाला' । ते० ० 
१।१ पर त्रि० र० में कहा गया है“ “सम्‌? इति एकोभावे । 'आ' इति 
भर्य्पादायाम्‌ । 'म्ताय' इति आनुपूर्व्येणोपदेशः । एकीभुता अकारादयो वरः" 
आनुपुर्व्येण पूर्वेः शिष्टैरपदि ष्टाः ।” अर्यात्‌ 'सम्‌ का अर्थ है 'एकन्न करना' । 
आए मर्यादा में प्रयुक्त है । 'स्नाय' का अर्थ है “कम से उपदेश । पुर्वेवर्ती 
आचायों ने अकार आदि वणों को एक स्थान पर क्रस से उपदिष्ट किया है। 
बही 'वर्ण-समाम्नाय' है । 


तै० प्रा० १।१ पर वै० आ० सें 'वर्श-समाम्नाय' का निर्वचन करते हुए 
कहा गया है--“वष्यमते व्यक्त ध्वन्यन्त इति वर्णा कारादयः । समित्थुपसरगस्सहरवं 
द्योतयति । प्राम्नानमभ्यासः । यत्र समुदितानामभ्यासः क्रियते स समाम्नायः" `; 
अर्थात्‌ जो वणित होते हैं, स्पष्ट रूप से ध्वनित (उच्चारित) होते हैं वे अकारादि 
बर? हैं । 'सम्‌' यह उपसर्ग सहभाव को द्योतित करता है । 'आस्नान' का अथ 
है 'अम्पास' (पाठ, विधान) । जहाँ वर्ण के समुदाय का अभ्यास (पाठ, विधान) 
किपा जाता है, वह 'वण-समास्नाय' है । 


वा० प्रा० ८1१ पर भाष्य करते समय उवट ने कहा है-“वर्णाः यस्मिन्‌ 
समाम्ताये पठ्यन्ते स वर्णसमास्नायः” अर्थात्‌ जिस संग्रह में वर का पाठ 
होता है वह 'वर्ण-समास्नाय|है । 
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ल्‌; क, ख्‌, ग, घ, ङ १ च, छ, ज, भ, ञ; ट, ठ, ड, ढ, ण; त्‌, थ, द्‌, ध, 
न; प, फ, व, भ, म; य, र, ल, व; ह, श, ष, स, अः, य क, ~ प, ग्रं ।* 
वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) को उपर्युक्त क्रम में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त 


६० प्रा० के प्रारम्भिक श्लोकों (वर्गद्य) में वर्णो के विषय में और कुछ नहीं | 


कहा गया है । 

उवट के अनुसार आचार्य शौनक ने ऋ० प्रा० में वर्णमाला 
(वर्ण-समाम्नाय) का कथन नहीं किया हैः, तथापि प्रातिशाख्य के सृत्रों के 
अध्ययन से वर्णों की संख्या तथा वर्णों के क्रम को जाना जा सकता है-- 

बरों का दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजन--ऋ० प्रा० में वर्णो को दो 
मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है--(१) स्वर” तथा (२) “व्यञ्जन'१ | 

(क) मकारर्कारावि उ ए ओ ऐ ओ 

पदाद्यन्तयोनं लृकारः स्वरेषु । 

आका रादीन्दीघंरूपान्द्रितीयान्‌ 

हस्वेषु पश्चस्वपि तानि सन्ति ॥ॐ॥। 

कख गधों ङ चछौ जौ न 

टठौ डढो ण तथौ दघो न। 

पफौ बभो म यरलवा हशषसा 

अः ~क > प ग्नं इति वर्णराशिः क्रमश्च ।। १०॥ 

(ख) उवट प्रारम्भिक दस श्लोकों (वर्गद्रय) को शोनक की रचना नहीं मानते । 

इसके विपरीत विष्णुमित्र इनको शौनक की रचना मानते हे । 

(ग) वर्णे-विशेष का वाचक 'स्वर' शब्द “शब्द करना? अर्थ वाली स्व धातु से 'अच्‌' 
प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुआ है । १।१३ के भाष्य में उचट का कथन है— 
“स्वयेन्ते शब्द्यन्त इति स्वराः” अर्थात्‌ किसी अन्य की सहायता के बिना स्वयं 
उच्चारित होते हैं, इसलिए 'स्वर' कहलाते हैं। तै० प्रा १५ पर बै० श्रा० 
सें कहा गया है “स्वयं राजन्ते नान्येन व्यज्यन्त इति स्वराः” अर्थात्‌ जो स्वयं 
प्रकाशित (उच्चारित) होते हैं, अन्य के द्वारा व्यक्त (उच्चारित) नहीं होते हैं, 
वे स्वर हैं। पा० शि० ४ पर 'पञ्जिका' नामक टीका सें स्वर' शब्द की 
व्याख्या इस प्रकार को गई है--“स्वरा इति स्व शब्दोपतापयोः' स्वयंते 
शन्दतेऽनेन व्यञ्जनमिति करणेऽचप्रत्ययः”। इस व्याख्या [के अनुसार इन वरणो 
_ को 'स्वर' कहने का यह कारण है कि इनकी सहायता से व्यञ्जनों का उच्चारण 

. होता है ( इस बात को याज्ञवल्क्य शिक्षा की 'शिक्षावल्ली' नाम की विवृत्ति 
(पृ०७६) में इस प्रकार कहा गया है--“स्वयंते शब्द्यते व्यञ्जनमेभिः स्वेन राजन्त 
इति वा” अर्थात्‌ ये स्वर? इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा 
व्यञ्जनों का उच्चारण होता है अथवा ये स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता 
के प्रकाशित (उच्चारित) होते हैं । 
'व्यञ्जन' शब्द “वि” उपसमंपूर्वक 'अञ्ज्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका 

अथ हुआ “जो व्यक्त हो “जो प्रकट हो', 'जो प्रकाशित हो' । १।६ के भाष्य 
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६० प्रा० में स्वीकृत स्वरों और व्यञ्जनों को इस रेखाचित्र में दिखलाया 
जा रहा है- 


वणे 
स्वर्‌ व्यङजन 
अ, आ, नह, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, के, ख, ग, घ, ङ; च, ख, ज, क, ज; 
ए्‌, ओ, ऐ, औँ, ई३ श्लु ट, 5, ड, ढे, ण; त,थ, द, थ, न; 


प,फ, व, भ, म, य, र, ल, व, ह, 
श, ष, स, अः, ~क, ~प, अण 


re गाजा = ि यि 


दो श्रेणियों में विभाजन का झाधार-वणों का जो मुख्य दो श्रेणियों में 
विभाजन किया गया है उसका आधार यह है कि 'स्वर' वे वर्ण हैं जो निरपेक्ष 
होते हैं अर्थात्‌ जो अन्य वर्ण की सहायता के विना ही .स्वयं उच्चारित होते हैं; और 
'व्यञ्जन' वे वर्ण होते हैं, जो सापेक्ष होते हैं अर्थात्‌ जिनका उच्चारण 'स्वर' की 
सहायता से होता है । 


स्वर और व्यञ्जन का बलाबल-'स्वर' और “व्यञ्जन' के बलाबल के 
विषय में अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलते हें । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 
कहा है कि 'स्वर' स्वयं प्रकाशित होते हैं, जवकि 'व्यञ्जन' स्वरों के अनुगामी 
होते हैं ।* इसके अतिरिक्त पतञ्जलि ने कहा है कि “व्यञ्जन' नट की भार्या 
के समान होते हैं । जिस प्रकार रङ्गस्थल में गयी हुई नट की भार्या को जो-जो 
पूछता है कि “तुम किसकी हो, तुम किसकी हो”, उस-उसको नट की भार्या कह 
(४घ) में उवट ने “ब्यञ्जन' की व्याख्या इस प्रकार की है-“व्यञ्जयन्ति प्रकटी- 
ुर्वन्त्यर्थानिति व्यञ्जनानि” श्रर्थात्‌ ये वर्ण श्रथों को व्यक्त करते हैं, अथो को 
प्रकट करते हैं, इसलिये ये वर्ण “व्यञ्जन कहलाते हे । तात्पर्य यह है कि 
स्वरों के भ्रपरिवतित होने पर भी 'व्यञ्जन' के परिवतित होने पर ही शब्दों के 
अर्थ भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण फे लिए 'धूप', 'कूप' और 'यूप' इन तीन 
शब्दों में 'स्वर' वही हैं। कितु “व्यञ्जन भिन्न-भिन्न हैं। व्यञ्जनों के भिन्न- 
भिन्न होने से इन शब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न हो गये हैं । 
तै० प्रा० १६ पर वै० ग्रा० में कहा गया है--“परेण स्वरेरा व्यज्यत 
इति व्यञ्जनम्‌?’ अर्यात्‌ 'स्वर' के द्वारा व्यक्त (उच्चारित) होने के कारण ये 
वर्णं 'व्यञ्जन' कहलाते हैँ । 
(क) वरर्गद्दय फे दशस श्लोक में ग्रं को गणना व्यञ्जनों में को गई हे। कितु १५ 
सें इसे 'स्वर' झौर 'व्यञ्जन' दोनों माना गया है । 
(ख) स्वयं राजन्त इति स्वराः अन्वग्भवति व्यञ्जनमिति। पा० १।२।२६ पर 
\ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६: ऋष्वेदप्रातिशार्य | 
देती है-“ुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ”; उसी प्रकार 'ब्यञ्जन' भी जिस-जिस 'स्वर' 
के सम्पर्क में आते हैं वे 'व्यञ्जन' उस-उस 'स्वर' के अङ्ग हो जाते हैं । " 

इस विषय में या० शि० में कहा गया है कि जिस प्रकार शक्तिशाली 
नुप दुर्बल राजा के राष्ट्र को हर लेता है, उसी प्रकार वलवान्‌ 'स्वर' दुर्बल 
'व्यञ्जन' को हर लेता है।* 

इन उपर्युक्त उद्धरणों तथा इस प्रकार के अन्य बहुत से उद्धरणों से 
यही तथ्य परिस्फुटित होता है कि 'स्वर' वे वर्ण हैं जो अन्य वर्ण को सहायता 
के विना स्वयं उच्चारित होते हैँ; जवकि 'व्यञ्जन' वे वर्ण हैं, जो स्वयं उच्चारित 
न होकर “स्वर' की सहायता से उच्चारित होते हैं । 


आधुनिक साषा-वेज्ञानिकों का मत-आधुनिक भाषा-वेज्ञानिकों का कहना 
है कि प्राचीन भाषा-शास्त्रियो द्वारा प्रस्तुत 'स्वर' और 'व्यञ्जन' की उपर्युक्त 
परिभाषायें पूर्णतः अशुद्ध हें । उनका कहना है कि स्‌, श्‌ इत्यादि व्यञ्जनों का 
उच्चारण 'स्वर' की सहायता के विना हो सकता है। अनेक ऐसी भाषायें हैं, 
जिनमें शब्द के शब्द विना 'स्वर' की सहायता के उच्चारित होते हैं । 


आधुनिक भाषा-वेज्ञानिकों के मत का समोक्षण--इसके उत्तर में यह 
कहना है कि प्राचीन भाषा-शास्त्रयों के द्वारा प्रस्तुत 'स्वर' और “व्यङ्जन' की 
परिभाषायें सर्वांश में तो सवंसम्मत नहीं हैं, कितु इन परिभाषाओं को अशुद्ध नहीं 
कहा जा सकता है। स्वर और 'व्यञ्जन' को विभक्त करने वाली कोई सीमा- 
रेखा खींच देना असंभव है । ध्वनि-विषयक अनेक आधुनिक यन्त्रों के होते 
हुए भी आजतक आधुनिक भाषा-वेज्ञानिक 'स्वर' और 'व्यञ्जन' की कोई ऐसी 
परिभाषा प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, जो पूर्णतः सर्वसम्मत हो । | 


प्राचीन भारतीय भाषा-शास्त्रियों के सत को भेष्ठता-प्राचीन भाषा- 
शास्त्रियो द्वारा प्रस्तुत “स्वर' और 'व्यञ्जन' की परिभाषायें अधोलिखित कारणों से 
ग्राह्य हैं“ (१) “स्वर' व्यञ्जन की अपेक्षा अधिक मुखर होते हैं; (२) “स्वर 
से 'अक्षर' (51121९) निष्पन्न होता है, “व्यञ्जन' से नहों; (३) 'स्वर का 
उच्चारण देर तक किया जा सकता है, 'व्यञ्जन' का नहीं; (४) 'स्वर' का 
उच्चारण वडी सरलता से स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। 'व्यञ्जन' का 
उच्चारण स्वर के विना स्पष्टतया नहीं किया जा सकता है। विना 'स्वर' 


. (क) व्यञ्जनानि पुननंटभार्यावद्‌ भवस्ति। तद्यथा नटानां स्त्रियो रङ्गगताः यो 


यः पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयमिति तं तं तवेत्याहुः । एवं व्यञ्जनात्यपि 
यस्य यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते। पा० ६।१।२ पर पतञ्जलि । 

दुबलस्य यथा राष्ट्र' हरते बलवान्नुपः । 

बलं व्यञ्जनं तद्ृद्धरते बलवान्‌ स्वरः ॥ पृ० ९५। 
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की सहायता लिये 'व्यञ्जन' के उच्चारण में वडी सावधानी करनो पड़ती 
है। सावधानी करने पर भी स्वर' की थोड़ी-सी ध्वनि सुनाई पड़ ही 
जाती हे । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'स्वर' स्वयं उच्चारित होते है, जवकि 'व्यञ्जन' 
'स्वर' की सहायता से उच्चारित होते हैं। 

अव ऋण प्रा० के अनुसार स्वरों और व्यञ्जनों का अध्ययन प्रस्तुत किया 
जाता है-- 

स्वर (४०७९।५)—ऋ० प्रा० में स्वीकृत स्वरों को इस रेखाचित्र से 
दिखलाया जा रहा है-- 


समानाक्षर | संध्यक्षर 


अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, | ए, ओ, ऐ, औ 
ई३% लुक 

'स्वर'-संज्ञा-विधायक सामान्य सूत्र” में विहित बारह स्वर क्रम से 
ये है-अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई. उ, ऊ, ए, ओ, ऐ औ | 

स्वरों का विभाजन :--उपर्युक्त वारह स्वरों को दो श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है-(१) 'समानाक्षर'' (1101011015) तथा (२) “संध्यक्षर 

(क) ये दोनों “स्वर? स्वरूप को दृष्टि से 'समानाक्षर' हैं। कितु सूत्रकार ने 
समानाक्षरों में इन दो स्वरों को गणना नहीं को है । उन्होंने आठ स्वरों को 
ही 'समानाक्षर' बतलाया है। 

(ख) एते स्वराः । 

(ग) इन स्वरों (श्र, आ, क्र, ऋ इ, ई, उ, ऊ) को 'समानाक्षर' कहने का 
यह कारण है कि इनका उच्चारण सर्वाश में समान रूप से होता है। 
इनके उच्चारण में समरूपता होती है; उच्चारण में प्रयुक्त जिह्वा आदि 
झवयव एक अवस्था में ही स्थित रहते हैं। उनकी स्थिति तथा शक्ति में 
झन्तर नहीं आता। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जाते हैं। 

इन स्वरों को 'समानाक्षर' कहने का यह कारण भो हो सकता है कि 
इन स्वरों में दो-दो 'स्वर' 'स्थान' और 'प्रयत्न' को दृष्टि से एक दुसरे 
के समान होते हैं। जैसे-अ, आ; ऋ ऋ; इ, ई; उ, ऊ। 
'समानाक्षर'-संज्ञक स्वरों को 'मूल स्वर' अथवा 'साधारण स्वर 
(simple ४०७९५) सी कहा जा सकता है। 

(घ) 'संध्यक्षर' का शाब्दिक अर्थ है “दो स्वरों को संधि से उत्पन्न अक्षर । 

झकार की इकार, उकार, एकार भौर झोकार के साथ संधि होने पर क्रमशः 
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(diphthongs) । १।१ के अनुसार प्रथम आठ 'स्व॒र' 'समानाक्षर' कहलाते 
हैं" और १।२ के अनुसार इनके वाद वाले चार 'स्वर' 'संध्यक्षर' कहलाते हैं ।* 


प्लुत ईकार (ई३) की स्वरों में राराना-'स्वर-संज्ञा-विधायक सामान्य 
सुत्र (१।३) में समानाक्षर-संज्ञक (अ, आ, क्र, ऋ, इ, ई, उ, ऊ) तथा 
'संघ्यक्षर-संज्ञक (ए, ओ, ऐ, औ) वारह वर्णो की स्वर-संज्ञा का विधान किया 
गया है। इससे यह समक लेना ठीक नहीं है कि ऋ० प्रा में कुल वारह ही 'स्वर' 
माने गये हें ॥ १।३०-३१ में 'प्लुत' के उच्चारण में लगने वाले समय 
(मात्रा) तथा उदाहरणों को वतलाने के साथ-साथ 'प्लुत' के स्वर' होने का भी 
विधान स्पष्ट शब्दों में किया गया है।* ऋग्वेद में “प्लुत' ईकार (ई३) के 
तीन उदाहरण उपलब्ध होते हैं। अतः ई३ ऋ० प्रा० में स्वीकृत तेरहवाँ 
स्वर है।१ 

प्लुत ईकार (ई३) का समानाक्षरत्व-सूत्रकार ने ई३ के स्वर” होने 
का तो स्पष्ट शब्दों में विधान किया है, कितु उन्होंने थह नहीं बतलाया है 
कि ई३ 'समानाक्षर' है या संध्यक्षर'। भाष्यकार उवट भी इस विषय में 
मौन हैं। कितु ई३ को 'समानाक्षर' ही माना जायेगा क्योंकि (१) ई३ दो 


(७घ) एकार, ओकार ऐकार भ्रौर कार की निष्पत्ति होती है, जैसा कि उबट ने १।२ 
के भाष्य में कहा है--“ग्रकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण शोकारेश च सह 
संधौ यान्यक्षरारि निष्पद्चन्ते तानि तथोच्यन्ते ।” 

'सध्यक्षर-संज्ञक स्वरों को 'मिश्र स्वर' (715८० ४०१५९15) श्रथवा 
संयुक्त स्वर' (०५१९15 01 c0mMbin2(07) भी कहा जा सकता है। 
_ (क) अष्टौ समानाक्षराण्यादितः । 

(ख) ततश्चत्वारि संध्यक्षराण्युतत रारि । 

(ग) एते स्वराः। 

(घ) दे० डा० रामगोपाल द्वारा रचित बै० व्या०, पृ० ५०। 

(ङ) तिन्नः प्लुत उच्यते स्वरः । 
ग्रध: स्विदासीरे दुपरि स्विदासी३- 

र दर्गे प्लुतिभोरिव बिन्दती ३ न्निः ॥ 
ह (च) स्वरों को संख्या के निर्देश के समय “प्लुत' स्वरों की गणाना स्वरों के झन्तर्गत 
अन्य प्रातिशाण्योंमें भो की गई है। जैसे, तेम प्रा० के सोलह स्वरों (अ, ग्रा, 
St पान इ; ई, ई३, उ, ऊ, अरे; ऋ, ऋ, ल्ट; ए, ऐ, ग्रो, ग्रौ) में तीन स्वर? 
` (भार, ६३, ऊ३) 'प्लुत' हैं। बा० प्रा० के तेईस स्वरों (अ, आ, आइ, 
इ. ई, ई३, उ, ऊ, अरे, ऋ, क, ऋ. ३, ल, छू, ९.३, ए, ए३, ओ, झो३, ऐ, 
हे 6 में नो 'स्वर' (३, ई३, ऊ३, ३, ३, ए३, ओइ, ऐर, 
और) "प्लुतः हैं ॥ ऋ प्रा० में केवल एक ही “लुत स्र (ई३) माना 
गया है, क्योंकि ऋगवेद में ई३ का ही प्रयोग उपलब्ध होता है । 
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स्वरों की संधि से उत्पन्न नहीं है; (२) इ, ई और ई३ के उच्चारण में लगने 
वाले समय (मात्रा) में ही भेद है। स्वरूप की दृष्टि से ये तीनों समान हें । 
अत एव इ और ई को भाँति ई३ भी 'समानाक्षर' है ।” 


लू की स्वरों में गणना-यद़मपि 'स्वर-संज्ञा-विधायक सामान्य सूत्र 
(१।३) में विहित वारह स्वरों में लू का ग्रहण नहीं किया गया है, तथापि 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता है कि सूत्रकार ने लु का 'स्वर' के रूप में ग्रहण 
नहीं किया है। सूत्रकार ने १३।३५ में लु के 'स्वर' होने का विधान किया 
है। उनका कहना है कि जव 'कृप्‌' घातु का रेफ लकार हो जाता है, तव 
वह क्लुप्‌' धातु हो जाती है, जिसमें लु 'स्वर' है। इसके अतिरिक्त तीन 
अन्य स्थलों (१।४१, १२।२, १४।४५) पर सूत्रकार ने लृ का उल्लेख किया 
हैँ।" अत एव लू ऋ० प्रा० में स्वीकृत चौदहवाँ 'स्वर' है ।* ज्ञातव्य है कि 


'चाक्लुप्प्रे को छोड़कर ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं भी लू 'स्वर' उपलब्ध नहीं 


होता है। 

लु का ससानाक्षरत्व--सूत्रकार ने लू के 'स्वर' होने का तो स्पष्ट शब्दों 
में विधान किया है, कितु उन्होंने यह नहीं वतलाया है कि लु 'समानाक्षर' है 
या 'संध्यक्षर । भाष्यकार उवट भी इस विषय में मौन हैं। कितु लू को 
'समानाक्षर' ही माना जायेगा क्योंकि (१) लू दो स्वरों को संधि से उत्पन्न 
नहीं है; (२) १३।३५ के अनुसार जवःऋ का रेफ लकार हो जाता है तो 
क ही लु हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि ऋ के स्थान पर आने वाला 
लृ स्वरूप की दृष्टि से क्र के सदृश ही होगा । ऋ० प्रा० के अनुसार क्र 
'समानाक्षर' हे । अत एव लु भी 'समानाक्षर' होगा । 

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि (१) सूत्रकार ने 
स्पष्ट रूप से ई३ और ल्‌ को स्वर' कहा है । अत एव'स्वर -संज्ञा-विधायक सूत्रों 


(क) तै० प्रा० मै भी 'प्लुत' स्वरों (प्रा३, ई३, ऊ३) को 'समानाक्षर' माना 
गया है । 

(ख) तस्येव लकारभावे घातो स्वरः कल्पयताव्लकार: । 

(ग) षऋकारल्कारावथ षष्ठ ऊष्मा जिह्वामूलीयाः प्रथमश्च वर्गः । 
ऋ: कारल्कारौ परमं मूष्मशाम्‌"``""`'` \ 
इकारस्य स्थान क्रकारमाहु-- 
त्वंकारं वा चन्द्रनिणिक्सुशिह्पे । 

(घ) स्वरों को संख्या के निदश के समय 'छ' की गणना स्वरों के अन्तर्गत अन्य 
प्रातिशाख्यो में भी की गई हे । दे० पृ० ८ पर टि० (च) । 

(ङ) ऋ० त० १२ सें भी लु को 'समानाक्षर' माना गया है । 


—— 


ट (१ ) १ ०।१३०।६ 
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(१॥३, १।३०, १३।३५) के अतिरिक्त जहाँ-जहाँ स्वर शब्द का प्रयोगं 
किया गया है वहाँ-वहाँ अन्य स्वरों के साथ-साथ ई३ और लू का भी ग्रहण 
किया जा सकता है; (२) यद्यपि ई३ और लु स्वरूप की दृष्टि से 'समानाक्षर' 
हैं, तथापि सूत्रकार ने 'समानाक्षर' के अन्तर्गत इन दो स्वरों का ग्रहण नहीं 
किया है। अत एव ऋ० प्रा० में जहाँ-जहाँ समानाक्षर' शब्द का प्रयोग किया 
गया है वहाँ-वहाँ सूत्रकार के द्वारा विहित आठ स्वरों (अ, आ, क्र, नह, इ, ई, 
उ, ऊ) को ही समझना चाहिए। 'समानाक्षर में ई३ और लू को नहीं 
समभना चाहिए। अपने सूत्रों के सौविध्य की दृष्टि से ही सूत्रकार ने ई३ और 
लू को 'समानाक्षर नहीं वतलाया है। 


ऋ और त्र के समानाक्षरत्व के विषय में विशेष विचार--समानाक्षर' 
का अर्थे है सर्वांश में समान रूप से उच्चारित होने वाला अक्षर (10710- 
ए९n९०५ 5115016) । इस वस्तुस्थिति को ध्यान में रख कर यह कहा 
जा सकता है कि आचाय शौनक ने ऋ और ऋ, को जो 'समानाक्षर'-माना है 
वह सवेथा निर्दोष नहीं है ।* आचार्यं शौनक ने ऋ और ऋ के स्वरूप का 
विधान करते समय १३।३४ में स्वयं वतलाया है कि ऋ और क, स्वर तत्त्व 
और 'व्यञ्जन' तत्त्व के संयुक्त रूप है । दो विजातीय तत्त्वों से वने हुए क्र और 
ऋ को आचार्य ने जो 'समानाक्षर' माना है उसके ये कारण हो सकते हैं--(१) 
दो स्वरों की संधि से निष्पन्न स्वरों को आचार्य 'संध्यक्षर' मानते हैं। यद्यपि 
ऋ और ऋ, विजातीय तत्त्वों के संयुक्त रूप हैं, तथापि वे दो स्वरों की संधि 
से निष्पन्न नहीं हैं; (२) ऋ और क्र को अकारादि अन्य समानाक्षरों के वग 


ट 


में रखने पर आचार्य को अपने सूत्रों के निर्माण में विशेष सौविध्य हुआ है । 


स्वरों में लू की गणना का श्रभाव-प्रश्न हो सकता है कि क्‍या ऋ० 
प्रा० में लू के समान लु का भी ग्रहण किया गया है? वर्णो के उच्चारण- 
स्थानः के विधान के प्रसङ्ग में सूत्रकार ने १।४१ में कहा है कि ऋकार, 
ल॒ुकार “जिह्ना के मूल से उच्चारित होते हैं।” भाष्य में उवट ने लिखा 


है कि ऋकार, लुकार''"'"' = ऋ त्र, लुलू का आ ला जिह्वामूल __ 


है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि भाष्यकार ने सुत्रकार के ऋकार के स्थान 
पर ऋ, ऋ और लुकार के स्थान पर लू, लु लिखा है । भाष्यकार के ऐसा 
करने का यह कारण है कि सूत्रकार ने १।५५ में यह विधान किया है कि स्वरों के 


(क) यही कारण है कि ते० प्रा» में ऋ और ऋ को 'समानाक्षर' नहीं माना 
[ गया हे । 
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उच्चारणऽस्थान' और 'प्रश्लिष्ट' संधि के प्रसङ्ग में जहाँ 'हुस्व' 'स्वर' का उल्लेख 
हो वहाँ “ह्रस्व और (दीर्घ दोनों 'सवर्ण' स्वरों को समझना चाहिये |* इसी 
विधान का पालन करते हुए भाष्यकार ने अपने भाष्य में लु के साथ-साथ लु के 

उच्चारण-'स्थान' को भी बतलाया है। इस पर पूर्वंपक्षी ने १।४१ के भाष्य 
में ठीक ही शङ्का की है कि ऋग्वेद में अप्रयुक्त ल्‌ का उल्लेख क्यों किया गया 
है ?” इसका उत्तर उवट ने यह दिया है कि जिस प्रकार जल लाने के साथ- 
साथ मछली लाने में कोई दोष नहीं है और पुष्प लाने के साथ-साथ फल लाने 
में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार लु का उच्चारण-'स्थान' प्रसङ्गतः वतला देने 
में कोई दोष नहीं है।" 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋ० प्रा० की वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय ) 
में लु का ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि (१) ऋग्वेद में लू का कहीं प्रयोग 
नहीं हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त वर्णो का ही ० प्रा में ग्रहण किया गया 
है; (२) ऋ प्रा० में कहीं भी लु का साक्षात्‌ रूपेण ग्रहण नहीं किया गया 
है। अन्य स्वरों की भाँति इसकी 'स्वर“संज्ञा का विधान नहीं किया गया है; 
(३) ६० प्रा० के एक सूत्र के भाष्य से यदि यह अर्थ प्रतीत हो जावे कि लू 
का उच्चारण-'स्थान' भी जिह्वामूल है, तो इससे यह नहीं समझा जा सकता है 
कि ऋ० प्रा० में लु का वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) में ग्रहण किया गया है। 


उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ० प्रा० में इन 
चौदह स्वरों का ग्रहण किया गया है--अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, 
औँ, ई३, लृ । 
झनुस्वार (५7९ 118591) --त० प्रा० ने वर्णमाला (वर्ण-समास्नाय) 
में 'अनुस्वार'ग (= ) का अन्तर्भाव किया है तथा इसके स्वरूप के विषय में १।५ 
में बतलाया है कि 'अनुस्वार' 'व्यञ्जन' भी है और स्वर भी हे ।” 


(क) स्यानप्नश्नेषोपदेशे स्वराणां ह्लस्वादेशे हस्वदीघौं सवर्णौ । 

(ख) लकारस्तु चतुःषष्ठ्यां न दृश्यते । अथ किमयंमुदाहियते ? 

(ग) नेब दोषः। यथोदकाहारस्य मत्स्याहरणमविश्द्धम्‌, यथा पुष्पाहारस्य फलाहरणस- 
विरुद्धम, एवमेतदपि प्रसङ्भादुच्यते । 

(घ) 'भरनुस्वार' एक वर्णदिशेष का नास है। इस वर्ण को इस (--) चिह्न से प्रदाशत 
किया जाता है । 'अनुस्वर' शब्द 'अनु' पुर्वक 'स्व्‌' घातु में 'घञ्‌' प्रत्यय लगाफर 
निष्पन्न हुआ/ है। इसके अनुसार 'अनुस्वार' का अर्थ हुआ--वह वणा जिसका 
उच्चारण झन्य वर्ण के पश्चात्‌ होता है (अनु = पश्चात्‌ = अन्यवर्णानन्तरस्‌; 
स्वर्यते = उच्चार्यते इत्यनुस्वारः) । इसी वात को ध्यान में रखकर पा० शि० 
५ पर पञ्जिका भाष्य सें कहा गया है--“स्वरमनु भवतीत्यनुरवारः” अर्थात्‌ 
'अनुस्वार' वह ध्वनि है जो किसी स्वर के बाद में आती है । यही कारण 
कि 'अनुस्वार' को 'अनुगामी ध्वनि! (91.61-500110) कहा जाता है । उल्लेखनोय 
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व्यञ्जन (८01501315)--१1६ का कथन है कि स्वरों तथा 'अनुस्वार' 
के व्यतिरिक्त सभी शेष वर्ण “व्यञ्जन' हँ” ऋण प्रा० में स्वीकृत 'व्यञ्जन' 
ये हैँ-क, ख, ग, घ, ङ; च, छ, ज, झ, ज; ट,ठ, ड, ढ, ण; त, थ, द, घ, 
न; प, फ, व, भ, म; य, र, ल, व; हश, ष, स, अः, पटक, ~प । 


व्यञ्जनो का विभाजन-- 


क 
स्पर्श अन्तःस्था ऊष्मन्‌ 
90: UE य, र, ल, व ह्‌, श, ष, स, अ 
च, छ, ज, रू, अ ७ =४- ~क, ~प= ७ 


प, फ, व, भ, मन २५ 


ऋ प्रा० में उपर्युक्त छत्तीस व्यञ्जनों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है-(१) 'स्पर्श'; (२) अन्तःस्था’ और (३) ‘ऊष्मन्‌’ । 


स्पर्श (contact consonant३)-—१।७-८ में विधान किया गया है कि 
व्यञ्जनों में आदि वाले पच्चीस वर्ण स्पर्श कहलाते हैं तथा उन स्पशों 


(११घ) है कि 'श्रनुस्वार' अपने:पूष वर्ती 'स्वर' के बिना स्थित नहीं हो सकता है। अत 
एव इसे 'पराश्रित ध्वनि! (९९५८ ०४०) भी कह सकते हैं । 


(ङ) भनुस्वारो व्यञ्जन वा स्वरो वा । 
(क) सर्वः शेषो घ्यञ्जनान्येव । 


(ख) इन वणों का उच्चारण करते समय मुख के दो उच्चारणावयव एक दूसरे का 
स्पर्श करके वायु को रोकते हैं भ्रौर फिर एक दुसरे से अलग होकर वायु को बाहर 
जाने देते हैं। दो उच्चारणावयवों का स्पर्श होने के कारण इन वर्णों को 
स्पर्श (contact ९015011315) कहते हैं! उच्चारणाबयवों के स्पर्श 
से वायु क्षण भर के लिए रक जाती है, भ्रतः इन दर्णो को अंग्रेजी में ‘505 
. कहते हैं। जितने समय तक उच्चारणावयवों का स्पर्श रहता है, तब तक कोई 
ट ध्वनि नहीं होती है। श्रतः इन चरणों को अंग्रेजी में 111125 (अश्रुत, 
र) भी कहते हें । ज्यों ही स्पशं समाप्त होता है, त्यों ही वायु 
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के पाँच-पाँच वर्णों के पाँच वर्ग” हैं।र स्पर्शो के वगो में विभाजन को 
रेखा-चित्र से इस प्रकार दिखलाया जा सकता है— 


स्पशं 


TO ———— सस्‍न्े रु pen साया ााणपणसस्स म्य 
___ केवर्ग चवर्ग . [0 "टवग "क त तया 


"८7:३३. 


क, ख, ग, घ, ङ च, छ, ज, झ, ज , ट, ठ, ड, ढ, रण ! त, थ, द, ध, न | प, फ, व, भम 


_ अन्तःस्था (semi-५0w९I5)—१।४ में विधान किया गया है कि उन 
स्पर्श नवौं के वाद वाले चार वर्ण 'अन्त:स्था'' कहलाते हैं।” वे चार वर्ण 
ये हें-य, र, ल, व । 


(क) 'वर्गे' का शाब्दिक अर्थ है 'समूह' । प्रातिशाख्य-प्रन्यो में 'वर्ग' शब्द का 
प्रयोग पाँच-पाँच 'स्पर्श'-वरण के समूह के लिये किया गया है। पाँच 'स्पश'- 
वर्णों का एक “वर्ग! बनता है। 'स्पं'-वश संख्या में पच्चीस हैं। ग्रतः पाँच- 
पाँच स्पर्शो के पाँच “वर्ग होते हैं। प्रत्येक 'वग''का नास वर्ग के प्रथम बरो 
के आधार पर पड़ा है। यथा--कवर्ग (क, ख, ग, घ, ङ); चवर्ग (च, छ, 

` ज, क, न); टवर्ग (ट,ठ, ड, ढ, श); तवर्ग (त, थ, द, .ध, न); पवर्ग 
(प, फ, ब, भ, स) । प्रत्येक 'वर्ग' उच्चारण-'स्थान' को दृष्टि से दूसरे से भिन्न 
होता है । यथा--कवर्ग 'कण्ठ्य' है, चवर्ग 'तालव्य' है, टवर्ग 'मृर्धन्य' है, तवर्ग 
'इन्त्य' है और पवग 'श्रोष्ठ्य' है । 


(ख) तेषामाद्या स्पर्शाः । पञ्च ते पञ्चवर्गाः । 


(ग) 'भ्रन्तःस्था शब्द 'भ्न्तः' पुर्वक 'स्था' घातु में 'क्विप्‌' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ 
है। य, र, ल, व-इन चार वर्णों को '्रन्तःस्था' शब्द से क्यों अभिहित किया जाता 
है-इस विषय में विद्वानों में मतभेद हे । 'अन्तःस्था' शब्द की अनेक व्याख्यायें 
की गई हें-(१) वरमाला में 'स्पर्श-वर्शो और 'ऊष्म-वरपों के मध्य 

ड (श्रन्तः) में स्थित होने के कारण इन्हें 'भन्तःस्था' कहते हैं। १३ के भाष्य सें 
उवट ने 'अन्तःस्था' को यही व्याख्या की हे--“स्पर्शोष्मणामन्तमंध्ये तिष्ठन्तीति 
ग्रन्तःस्था:”; (२) '्राभ्यन्तर प्रयत्नः की दृष्टि से ये वर्ण (य, र, ल, व) स्वर” 
और 'द्यञ्जन' के सध्यवर्ती हैं । इनका उच्चारण करते समय दो उच्चारणावयव 
न तो 'स्पशं-चणों की भांति एक दुसरे का पुरणं स्पर्श करते हैं और न 'स्वर'- 
वर्णे की भाँति एक दूसरे से नितान्त पृथक्‌ ही रहते हैं अर्थात्‌ न तो ये 'स्पश'-बर्णों 
के समान: स्पृष्ट' अवस्था में उच्चारित होते हैं और न 'स्वर-चणों के समान 'विवत' 
झवस्था में; (३) य, र, ल, व -इन 'भ्रन्तःस्था-वर्णों को यह विशेषता है कि 
इनमें से प्रत्येक क्रमशः अपने समान 'स्थान' वाले 'स्वर' से सम्बन्धित होता हे । 
'स्वर' झौर 'व्यड जन--इन दोनों के गुणों से युक्त होने के कारण भो इन व्शा 
को 'अरन्तःस्था' या 'भ्रद्ध स्वर' कहा जाता हे; (४) ते० प्रा० १८ पर वे० ग्रा० सें 
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ऊष्मन (07०21 -5०००१5)--१।१० में विधान किया गया है कि 


अन्तःस्था-चणों के वाद वाले आठ वर्ण 'उष्मन्‌'* कहलाते हैं ।* वे आठ वर्णे ये 


है 


श, ष, स, अः, प्रक, पप ग्र 


(१३ग) कहा गया है-“जिल्लामध्यप्रभृतीनां करणानामन्तेजन्यत्वाद्रलवा अन्तःस्था 


(घ) 
(क) 


इत्याख्यायन्ते” भर्थात्‌ जिह्वामध्य आदि करणों के किनारों से उच्चारित होने के 
कारण य, र, ल, व 'अन्तःस्था' कहलाते हैं; (५) बोर्टालग-रॉथ फे सेन्टपोटसंबगं 
संस्कृत-जमंन महाकोष के अनुसार ये वर्ण वाक्य के अन्त में नहीं राते हैं, केवल 
वाक्य के मध्य में ही आते हैं, इसलिये 'ग्रन्तःस्था' कहलाते हैं। कितु यह 
व्याख्या पुर्णंतया श्संतोषजनक है क्योंकि (श्र) यह लक्षण 'अन्तःस्था-वर्शो की 
भाँति 'ऊष्म-वर्णों और 'सोष्म'-वर्णो पर.भो लाग्‌ होता है; (झा) यह नियम ल 
पर लागू नहीं होता है; (इ) सभी 'अन्तःस्था-वणं वाक्य के आदि में राते हैं, 
शतः यह कहना उचित नहीं कि ये वाक्य के मध्य में ही ग्राते हैं । 
चतस्नोऽन्तस्थास्ततः । 

ऊष्मन्‌’ का शाब्दिक अर्थ है “गर्म वायु या 'वाष्प'। 'ऊष्म'-वर्शो का उच्चारण 


करते समय मुख से निकलने वालो गर्म वायु को प्रधानता. रहती है, इसलिए ' 
इन्हें ऊष्मन्‌’ (016811 50ए1105, $7275) कहते है। १।१० के भाष्य ` 


में उवट ने भी यही बात कही है--“ऊष्मा वायुस्तत्प्रधानवर्णा ऊष्माणः !” 
ते० प्रा० १६ पर वे० झा० सें 'ऊष्मन्‌' की व्याख्या करते हुए कहा 
गया है--“ऊष्माख्यबाह्यप्रयत्नयोगादुष्माण इत्याख्या” अर्थात्‌ 'ऊष्मा' नामक 
“बाह्यप्रयत्न' के योग से उच्चारित होने के कारण 'ऊष्मन्‌' कहे जाते हैं । 
'ऊष्म-वरों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु 


`का मार्ग 'स्पशं-वरों को भाँति पूर्ण रूप से अवरुद्ध नहीं होता, ग्रपितु थोड़ा-सा 


खुला रहता है । इससे वायु को दो अङ्गों के बीच के संकरे मार्ग से घर्षण करके 
बाहर. निकलना पड़ता है। यदि नल को पुरांतः बन्द न करके उसको थोड़ा-सा 
खुला रखा जाये तो उसमें से पानो एक प्रकार की शीत्कार ध्वनि करता हुआ बाहर 
निकलता है। उसो प्रकार 'ऊष्म'-वरपों के उच्चारण में वायु को दो उच्चारणा- 
वयवों के द्वारा पूर्णतः रोका नहीं जाता है, अपितु वायु-मार्ग को सकरा बना 
दिया जाता है, जिससे वायु घर्षण करती हुई शोत्कार ध्वनि के साथ संकरे 
सागं से बाहर निकलती है। यही कारण है कि इन वों को 'संघर्षी' 
(01030106८5) भी कहते हे । इन वर्णी को 'सप्रवाह' (c०ntinuants) 
भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय वायु एक क्षण के लिए भी 


नहीं रुकती- निरन्तर प्रवाहित होतो रहती है। इन वर्णी को अंग्रेजी में 
ओज शिव तथा ‘hissinए 50010 भो कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण 
के समय एक प्रकार को शीत्कार ध्वनि (15/7४ $0०) होतो है । 
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उपयु क्त विवेचन के आधार पर ऋ० प्रा० द्वारा गृहीत वर्णमाला 


(वर्ण-समाम्नाय) को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


स्वर (अ) समानाक्षर-अ, आ, क्र, क, इ, ई, उ, ऊ, ई३%, लुक 
(आ) संध्यक्षर-ए, ओ, ऐ, औ | डड 


ब्यञ्जन-(अ) स्पशं (१) कवर्ग-क, ख, ग, घ, ङ 
(२) चवर्गे-च, छ, ज, क, ज 
(३) टवगे-ट, ठ, ङ; ढ, ण 
(४) तवर्ग-त, थ, द, ध, न 
(५) पवर्ग-प, फ, व, भ, म 


(१४ग) यह वणं 'विसजंनीय' कहलाता है। 'विसर्जनोय' शब्द "वि! उपसगंयुक्त “सृज्‌' 


(घ) 


(ङ) 


धातु में 'ग्रनोयर' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। ते० प्रा० ११८ पर चै० 
आ० में 'विसर्जनीय' शब्द का निर्वेचन करते हुए कहा गया है कि वायु के 
बिसर्जन से उत्पन्न होने के कारण अः “विसर्जनीय' कहलाता है (वायोविसजनेन 
जन्यत्वात्‌) । तात्पर्यं यह है कि “विसर्जनीय' (अः) के उच्चारण में फेफडा 
वायु को शीघ्रता से बाहर फेक देता है, इसलिए इसको 'विसर्जनीय' कहते हैं। ; 

मॉनियर विलियम ने अपने शब्दकोष में 'विसर्जनीय' की तीन व्यास्यायें 
प्रस्तुत की हे--(१)यह लोप के योग्य होता है श्रर्थात्‌ परिस्थितिवशात इसका 
प्रायः लोप हो जाता हे; (२) इसके उच्चारण में श्वास को पुरातया बाहर 
फेंक दिया जाता है; (३) प्रायः यह वर्ण पद या वाक्य के श्रन्त में आता 
है । Sanskrit-English Dictionary, 9. 1001. 


यह वर्ण 'जिह्वामूलीय' कहलाता है । 'जिह्वामुलीय' का शाब्दिक ग्रथ है 'जिद्धा के 
मूल से उच्चारित होने वाला वर्ण । जिह्वा के मूल से उच्चारित होने के कारण 
इस वणां को 'जिह्वामुलीय' कहा जाता हे । 

यह वर्ण 'उपध्मानीय' कहलाता है । 'उपध्मानीय' शब्द “उप! पूर्वक 'ध्मा' घातु 
में 'अनीयर्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। ते० प्रा० ११८ पर बे० ग्रा० में 
कहा गया है--“उपध्मानीयः उपध्मानेन जन्यत्वात्‌” अर्थात्‌ उपध्मान से उत्पन्न 
होने के कारण यह वर्ण (प) 'उपध्मानोय' कहलाता है । 'उपध्मान' का अर्थ है 
“फूँक मारना' । जिस प्रकार फूँक मारकर दीपक को बुझाया जाता है, उसी प्रकार 
का प्रयत्न 'उपध्मानीय' (><प) के उच्चारण सें किया जाता है । 


यह वर्ण 'अनुस्वार' कहलाता है । यह उल्लेखनीय है कि ऋ० प्रा० को छोड़कर 
न्यत्र कहीं भी “अनुस्वार को 'ऊष्मन' नहों साना गया है । 

थे दो वणे स्वरूप से 'समानाक्षर' है । कितु ऋ० प्रा० सें इनकी गणना 
समानाक्षरो में नहीँ की गई है । हक न्‍ 
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(आ) अन्तःस्था-य, र, ल, व दु 
(इ) ऊष्मन्‌-ह, श, ष, स, अः, 55 क, ^` प, अ 


उपयुक्त वर्णमाला को हम अधोलिखित रेखा-चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर 


सकते हैं-- 
वर्ण ५ 
| 
स्वर | व्यञ्जन 
समानाक्षर _ | संध्यक्षर | स्पर्श _|अन्तःस्था | ऊष्मन्‌ 
रि या र 3 | ८ ५ | ८ | 
| 
ह. |. 7 टे. ह 
Mee 
-अ, आ, ऋ, ऋ, ए | क | च | ट| त| प! य श 
हे ड्‌, ई, उ, ऊ, ओ ख्‌ | छ ठ थ फे र्‌ ष 
ए घो देयो दे | र| न| ड| द| व स | स 
ई३१, लू औ | घ। झ ध व्‌ अ 
|| 
डः | ज| ण। न! म | = क 
| । लि 
| | [eg | अंक 


Cr 


सूत्रकार के द्वारा वर्णमाला (वरं-समाम्नाय) का अकथन-प्रश्न हो 
सकता हैं कि सूत्रकार ने अपने ग्रन्थ में वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) का पाठ 
क्यों नहीं किया है, जवकि अन्य प्रातिशाख्यक।रों ने ऐसा किया है ? १।३ पर 
भाष्य करते समय उवट ने इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा है कि यह दोष नहीं है । 
सूत्रकार के सम्मुख उपदिष्ट लौकिक वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) विद्यमान है। 
उस लौकिक वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) में से जितने वर्णो का उपयोग ऋग्वेद 
+ की शेशिरीय उपशाखा में हुआ है, उतने वर्णों की 'समानाक्षर' आदि संज्ञा 
 सुतरकारनेकोहै।' 
वरमाला (वरा-समाम्नाय) के गुण और दोष-ऋण्प्रा० के सूत्रों के 
- अध्ययन से सूवकार के द्वारा गृहीत जो वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) ऊपर प्रस्तुत 
(क) ६६० प्रा० के अनुसार भ्रं स्वर' भो है भोर 'व्यञ्जन' भी है। 
(ख द्‌ ० प्रा» में इनकी गणना समानाक्षरों में नहीं की गई है । 
(ग) नेष दोषः । उपदिष्टो वणसमास्तायो लौकिको विद्यते। तत्र यावन्तो वर्णा 
ट्ट आह स्यां शाखायामुपयोक्ष्यन्ते तावतां संज्ञा कतु' तमेव वर्णसमाम्तायमुररीकृत्याह--- 
समानाक्षराण्यादितः ।” 
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की गई है, उसके वणो का क्रम अन्य प्रातिशाख्यों में उल्लिखित तथा लोक में 
प्रचलित वर्णमाला के क्रम से भिन्न है । अन्य प्रातिशाख्यों में उल्लिखित तथा 
लोक में प्रचलित वर्णमाला में ऊ से बाद में ऋ और ऋ का पाठ होता है-- 
उ, ऊ, ऋ, ऋ; ऐ से पहले ए और औ से पहले ओ का पाठ है-ए, ऐ, ओ, 
औ; स से वाद में ह का पाठ है-श, ष, स, ह । उवट के सामने भी पूर्वपक्षी ने 
यह शङ्का प्रस्तुत की थी, जिसके उत्तर में उवट ने १।३. के भाष्य में अनुमान 
का आश्रय लेकर सूत्रकार की पुष्टि की है। उनका कहना है कि आचार्य 
की प्रवृत्ति से लौकिक वर्णमाला (वणं-समाम्नाय) के क्रम का अन्यथा अनुमान 
किया जाता है ।''`"`'ग्राचार्यं की इस प्रकार की प्रवृत्ति से अनुमान किया गया 
यह पाठ-क्रम लौकिक वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय)' के दो प्रकार के पाठ के 
अस्तित्व को वतलाता है ।* तात्पर्यं यह है कि आचार्य शौनक ने वर्णमाला 
(वर्ण-समाम्नाय) के भिन्न क्रम को जो माना है उससे यह सूचित होता है कि उस 
समय लोक में वर्णमाला (वर्ण-समाम्ताय) के दो क्रम प्रचलित थे-एक वह क्रम 
जिसे अन्य प्रातिशाख्यों ने ग्रपनाया है और जो सवदा ही लोक में प्रसिद्ध रहा 
है; दूसरा वह अप्रसिद्ध क्रम जिसे आचार्यं शौनक ने अपनाया है) दूसरे क्रम 
वाली वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) को स्वीकार करके ही आचार्यं शौनक ने अपने 
सूत्रों का प्रणयन किया है। उस क्रम को दृष्टि में रखकर ही उनके सूत्रों को 
समझा जा सकता है। 

सूत्रकार ने वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) का जो कथन नहीं किया है उससे 
यह लाभ हुआ कि उन्हें बहुत से सूत्रों का निर्माण नहीं करना पड़ा और इस 
प्रकार ग्रन्थ में कुछ संक्षिप्ता आ गई । किंतु सूत्रकार ने एक मनगढ़न्त वर्ण- 
क्रम का आश्रय लिया है जिसका अन्यत्र कहीं भी ग्रहण नहीं किया गया है और 
जो लोक में संभवतः कभी प्रसिद्ध (प्रचलित) नहीं रहा है । ० प्रा० के 
सूत्रों को समझने के लिए पाठक को पहले सूत्रों की सहायता से ही इस अप्रसिद्ध 
क्रम को समझना पड़ता है, जिससे विषय के अववोध में बड़ी कठिनता होती 
है । सूत्रकार के लिए यह उचित था कि वे सर्वेप्रथम इस अप्रसिद्ध वर्णक्रम 
का कथन करते और यदि उन्हें वर्णक्रम का कथन नहीं करना था तो 
लोकप्रचलित प्रसिद्ध वणंक्रम को अपनाना चाहिए था । 

सूत्रकारने ई३ तथा लु का अन्तर्भाव समानाक्षरों तथा संध्यक्षरों में 
नहीं किया है, जिससे इनके स्वरूप का ज्ञान भली-भाँति नहीं होता है और स्वर” 
संज्ञा-विधायक सामान्य सूत्र १।३ में इनकी गणना नहीं को गई है। इससे अनेक 
पाठक एवं आलोचक यही समभते हैं कि ऋ० प्रा० में बारह ही स्वर स्वीकृत 
किए गये हें । यदि सूत्रकार अन्य स्वर -वणों के साथ ही ई३ तथा लू का भी 
उल्लेख करते तो इस प्रकार की शंका न होती । 


(क) आचायंप्रवृत्या क्रमोऽन्यथानुमीयते। "`" सोऽयमाचाय्रवृत्त्या पाठक्रमोऽतु- 
मीयमानो लोकिकवरंंसमाम्नायस्य द्विधा पाठं गमयति । 
२ 
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वास्तव में सूत्रकार के सम्मुख यह प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण नहीँ था कि वे एक 
वर्णमाला (वर्णसमाम्नाय) को अपनावें अथवा दूसरी को । उनके सम्मुख केवल 
यही एक प्रशन था कि ऋग्वेद की विशिष्टताओं को किस प्रकार सर्वाङ्गीण 
रूप में प्रस्तुत किया जावे । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए उन्हें जिस 
वर्णंमाला (वर्ण-समाम्नाय) के स्वीकार करने से सुविधा हुई उसे ही उन्होंने 
अपनाया । भाष्यकार का दृष्टिकोण विभिन्न है। एक सच्चे भाष्यकार होने के 
नाते उनका यह परम कत्तव्य हो जाता है कि वे सूत्रकार द्वारा गृहीत वर्णमाला 
(वर्णे-समाम्नाय) की संगति वतलावें । 


वर्णो का उच्चारण 
(Pronunciation of Letters) 


शुद्ध उच्चारण को महत्ता-भारत में अत्यन्त प्राचीनकाल से ही शुद्ध 
उच्चारण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है । प्राचीन काल में विद्वज्जन एवं 
पुरोहित-वगं गुरुमुखोच्चारणपूर्वकोच्चारणरूप अध्ययन से वेदिक ऋचाओं को 
कण्ठस्थ करके उनको स्मरण रखते थे । सहस्रो वर्षे पूवं से लेकर आजतक वेदों 
के मौखिक पाठ की प्रथा का प्रचलन है । वेदों के शुद्ध उच्चारण को सुरक्षित 
रखने के लिए कालान्तर में अनेक प्रातिशाख्य-ग्रन्थों और शिक्षा-ग्रन्थों की 
रचना हुई । 
वर्णो के अशुद्ध उच्चारण से किस प्रकार अर्थं का अनर्थ हो जाता है यह 
वतलाते हुए पा० शि० में कहा गया है कि 'स्वर' (2०८८०!) अथवा वर्ण की दृष्टि 
से दोषयुक्त शब्द मिथ्या उच्चारित होने के कारण अभीष्ट अर्थ का कथन नही 
करत । वह तो काग्वस्त्र वनकर यजमान का ही नाश कर देता है, जिस प्रकार 
स्वर (८८८०४) के अपराध से ईइन्द्रशत्रु शब्द यजमान का ही विनाशक 
सिद्ध हुआ ।" . | 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने वतलाया है कि असुर लोग “हे अरयोऽरयः” 
के स्थान पर “हेलयो हेलय:--यह अशुद्ध उच्चारण करके पराजित हो गये । 
इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छ अर्थात्‌ अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये । जो 
अपशब्द है वह निश्चय से म्लेच्छ है ।* 
शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा अशुद्ध उच्चारण से जायमान क्रमशः सुखद 
तथा दुःखद परिणाम को वतलाते हुए पतञ्जलि ने कहा है कि जो कुशल व्यक्ति 
व्यवहार के समय शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण करता है वह वाग्योगवित्‌ (वाणी 
के योग को जानने वाला) परलोक में अनन्त विजय को प्राप्त करता है । इसके 
(क) दुष्ट: शब्दः स्वरतो वरतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
_ सी वास्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ पा०/शि० ५२ 
कर तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुन्तः पराबभुवृं:। तस्मात्‌ ब्राह्मणेन न स्लेच्छितवे 
नापमाबितवे, म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः ॥ स० भा पृ० १८। 
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विपरीत वाणी के योग को न जानने वाला व्यक्ति अपशब्दों से दूषित हो जाता 
है (पाप का भागी होता है) ।* 


उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वणो के शुद्ध उच्चारण की 
बड़ी महत्ता है । अब ऋ० प्रा० के अध्ययन से वर्णो के उच्चारण के विषय में 
जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जायेगा-- 


उच्चारणावयवों का परिचय-ऋ० प्रा० के वर्णोच्चारणविषयक सूत्रों 


१ भोजन-नलिका (8०1८) ३  वस्वे (३।४९०।०) Ha 

२ स्वर-यन्त्र (27%) ७१९५ ` ३ ›। १० दाँत (६९९th) छि 

३ नासिका-विवर (13891 ८4४४) ११ ओष्ठ (1195). . दद 

४ मुख-विवर (7000 ८०६४) -१२ जिह्वा-मध्य (middle of the 
tongue) 

५ कौवा (५४८।३) 2 `, ` ;, , ` १३ जिह्वानोक (प! ०1४४९ (०१४५९) 

६ कोमल तालु (३01 212९) ^ `~ १४ जिह्वाग्र (front of the tongue) 

७ मूर्धा (०९rebru०) ३४१ ¬ . -१५ जिह्ला-पश्‍च(080 ०f th९ (००४७९) 

“ ८ कठोर तालु (74 1९) ५१६ जिद्दा-मूल (root of the tongue) 


(क) यस्तु प्रयुङक्ते कुशलो विशेष शब्दान्यथावद्‌ व्यवहारकाले ।. 


सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः ॥'स० भा० पू० चे \ 
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के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि वर्णोच्चारण के उपयोग में आने 
वाले शरीरावयवों की रचना और क्रिया का ज्ञान हो। इसी तथ्य को 
दष्टिगत करके वर्णोच्चारण के उपयोग में आने वाले शरीरावयवों का संक्षिप्त 
विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा रहा है- 


(१) फेफड़े (1५०६३)-वायु जो विशेषतः नासिका द्वारा हमारे शरीर 
में प्रवेश करती है वह फेफड़ों में पहुंचती है और उस वायु के द्वारा फेफड़े फूल 
जाते हैं । थोड़ी देर वाद वह यायु फेफड़ों से वाहर निकलती है। उस वायु को 
यदि हम नासिका से ही न निकालकर मुख से भी निकालें तो वह वायु व्यक्ति 
की इच्छानुसार अनेक प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने के कार्य में लाई जा 
सकती है। 


(२) स्वरयन्त्र तथा श्‍वास-नलिका (the larynx and the wind- 
ए।ए९)वायु का स्वाभाविक मार्ग नासिका-विवर से होते हुए श्वास-नलिका 
में है। श्वास-तलिका में से होकर वायु फेफड़ों में पहुचती है और पुनः इसी 
मार्ग से वाहर निकलती है । गले में स्थित इस श्वास-नलिका के ऊपरी भाग 
में स्वर-यन्त्र है । स्वर-यन्त्र में पतली झिल्ली के वने दो लचीले पदे होते हैं, जो 
स्वर-तन्त्री (००३८६०7०७) कहे जाते हैं। इन स्वर-तन्त्रियों के वीच के खुले हुए 
छेदको स्वर-यन्त्र-मुख (४1०15) कहते हैं । वायु इसी स्वर-यन्त्र-मुख से होकर भीतर 
अथवा वाहर जाती है । स्वर-तम्त्रियों को एक दूसरे के समीप में लाकर अथवा 
एक दूसरे से दूर हटाकर अनेक प्रकार की ध्त्रनियाँ उत्पन्न की जा सकती है । 


(३) जिह्वा (६००४५९)-यह एक अत्यन्त कोमल अवयव है । अनेक 
प्रकार के आकारों को धारण करके यह जिह्वा वाहर निकलती हुई वायु को 
विविध प्रकार से विकृत करके विविध प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति करती है । 
इसे पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है :--(१) भूल; (२) पश्च; 
(३) मध्य; (४) अग्न और (५) नोक । 


ee 5 तट 
नोक अग्र मध्य "पश्च मूल 


हज, 


(४) तालु (0819/८)--मुख-विवर और नासिका-विवर को अलग- 

अलग रखने के लिये एक दीवार है, जिसे मुख की छत कह सकते हैं। इसको 
मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है (१) कठोर तालु-वाहर की ओर 
२) कोमल तालु--अन्दर की ओर । कठोर तालु को पुनः तीन भागों में विभक्त 
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किया जाता है--(१) दांतों के पीछे उभरा हुआ उन्नत प्रदेश, जिसे वस्व | 


(मसूड़ा) कहा जाता है; (२) दूसरे भाग को सामान्य तालु नाम से अभिहित किया 
जाता है और (३) तीसरे भाग को मूर्धा कहा जाता है । यह मुख-छत का सबसे 
ऊपर वाला प्रदेश है । कोमल तालु को प्राचीन ग्रन्थों में 'कण्ठ' शब्द से भी अभिः 
हित किया गया है । कोमल तालु का अन्तिम भाग पूछ के आकार का मांस का 
एक छोटा-सा भाग है, जो कौवा या म कहलाता है । यह तीन अवस्थायें 
धारण करता है- (१) बिलकुल ढीला होकर गिरा रहता है । इस अवस्था में यह 
मुख-विवर और श्वास-नलिका के सम्वन्ध का विच्छेद कर देता है, जिससे सारी 
बायु नासिका-विवर से ही आती-जाती है; (२) तन कर खड़ा हो जाता है और 
नासिका-विवर तथा शवास-नलिका के सम्बन्ध का विच्छेद कर देता है, जिससे 
सारी वायु मुख-विवर से आती-जाती है; (३) मध्यम अवस्था में रहता है, 
जिससे कुछ वायु मुख-बिवर से और कुछ नासिका-विवर से आती जाती है । 


८~कौना 


` दौत बर्स्व कठोर मूर्धा कोमल तालु, 
तालु 


(५) ओष्ठ (1।॥)-ऊपर-नीचे दो कोमल ओष्ठ होते हैं। विभिन्न 
आकारों को धारण करके ये विभिन्न ध्वनियों को उत्पत्ति में सहायक होते हैं । 

(६) दन्त (६९९॥) -ऊपर-नीचे दाँतों की दो पक्तियाँ हूँ । ध्वनियों के 
उच्चारण में दाँतों का भी उपयोग होता है । 

वर्णो के उच्चारण में बायु-वर्णों की उत्पत्ति के विषय में क्र" प्रा० 
में अनेक महत्त्वपूर्ण वाते कही गई हें । १३।१ के अनुसार सभी वणों का आधार 
` वायु ही है। बिगुल तथा हारमोनियम प्रभृति वाद्य-यन्त्रों की भाँति मनुष्य भी 
वायु की सहायता से वर्णो को उत्पन्न करता है । 

वायु दो प्रकार की होती है-एक वह जिसे हम लोग वायुमण्डल से ग्रहण 
करके मुँह या नाक के द्वारा फेफड़े में ले जते हैं और दूसरी वह जिसे हम फेफड़े 
से मुँह या नाक के द्वारा बाहर निकालते हैं। १३।१ में स्पष्ट शब्दों में यह 


प्रतिपादित किया गया है कि फेफड़े से वाहर निकलती हुई प्राणवायु" ही वणां की... 


उत्पत्ति का मूल कारण है।- 


~ 


प्रश्‍न हो सकता है कि मनुष्य के फेफड़ों से. वायु निरन्तर बाहर निकलती | 


रहती है, तब वर्ण की उत्पत्ति निरन्तर क्यों नहीं होती ? इसके उत्तर में १३।१ 
(क) वायु प्राणः कोष्ठयस्‌"" । 
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में कहा गया है कि फेफड़े से निकलती हुई वायु भी वणाँ की उत्पत्ति में तभी 


समर्थ हो सकती है, जव मनुष्य वर्णो को उत्पन्न करने का प्रयत्न करे ।* मनुष्य 
के द्वारा प्रयत्न न करने पर वायु अबाध गति से वाहर निकल जाती है । 


चणो के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न (००/६० 70916134])-अत्येक वर्ण 
की उत्पत्ति के लिये कोई न कोई प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। वर्णो के उच्चारण 
में प्रयुक्त होने वाले शरीरावयवों के व्यापार को 'प्रयत्न' कहते हैं। 'प्रयत्न' 
दो प्रकार का होता है-(१) “वाह्य, प्रयत्न, और (२) 'आम्यन्तर प्रयत्न! । 
मुख के बाहर अर्थात्‌ स्वर-यन्त्र में जो 'प्रयत्न' होता है, उसे “वाह्य प्रयत्न' कहते 
हैं। बाह्य प्रयत्त' को 'प्रकृति' या अनुप्रदान" भी:कहा जाता है । वाह्म प्रयत्न ` 
मे स्वर-तन्त्रियाँ ही मुख्य सक्रिय उच्चारणावयव हैं । जव वायु श्वास-नलिका 
के मार्ग से फेफड़े से वाहर निकलती है तो स्वर-यन्त्र के पूर्व इसमें किसी भी 
प्रकार का विकार नहीं होता । स्वरः्यन्त्र ही पहला उच्चारणावयव है जहाँ 
वायु में कुछ विकार उत्पन्न किया जाता है। 
स्वर-तस्त्रियों को तीन अवस्थाय तथा उनमें प्रदत्त तीन प्रकार के प्रव्य- 
स्वर-तन्त्रियो की वहुत स्थितियां संभव हैं, किंतु १३।१-२क में 


संवृत तथा विवृत ˆ 


(क) *"वक्तीहायाम्‌ । 

(ख) 'आनुप्रदान' शब्द 'ग्रनु' तया 'प्र' उपसगंपुर्वक 'दा' धातु से निष्पन्न होता है। १३1१ 
के भाष्य सें भाष्यकार उवट ने 'अ्रनुप्रदान' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है 
“वायुमनु प्रदीयत इत्यनुप्रदानम्‌” श्रर्थात्‌ वायु से प्रदान किया जाता है ( वायु 
का परिणाम है), ग्रतः 'श्रनुप्रदान' कहा जाता है । 

यु प्रा० २८ पर माहिषेय भाष्य में कहा गया है--“अनुप्रदीयतेश्नेन 


दानं भूलकारणम्‌। झनुप्रदीयते उपादीयते जन्यत इत्यर्थः” अर्थात्‌ इसके 
'वणं' को उत्पन्न किया जाता है, इसलिए 'अनुप्रदान' (वणो का) सूल 
कारण है । श्रनुप्रदान किया जाता है= उपादान किया जाता है = उत्पन्न किया 
. ⁄ जता है। 

2 शरिर कण्ठस्थ खे विवृते संवृते चा 
उभयं वान्तरोभो । 
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स्वर-तन्त्रियों की तीन स्थितियां मानी गई हैं-(१) विवृत--इस स्थिति में 
स्वर-तन्त्रिया एक दूसरे से दूर रहती है और स्वरःयन्त्र-मुख (कण्ठद्धार) 
पूर्णरूपेण खुला रहता है । जब स्वर-तन्त्रियां इस स्थिति में होती हैं, तव फेफड़े 
से वाहर निकलती हुई वायु का स्वर-तन्त्रियों के साथ घर्षण नहीं होता है और - 
इसीलिए उनमें कम्पन नहीं होता है । वायु अवाध गति से स्वर-यन्त्र-मुख के वीच से 
वाहर निकल जाती है। इस स्थिति में स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) से निकली 
हुई वायु 'श्वास” कहलाती है" (१३१) ; (२) संबृत्‌-इस स्थिति में स्वर-तन्त्रियाँ 
एक दूसरे के अत्यधिक निकट रहती हैं और स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) वन्द-सा 
हो जाता है । जव स्वर-तन्त्रियाँ इस स्थिति में होती हैं, तव फेफड़े से वाहर 
निकलती हुई वायु का स्वर-तन्त्रियों के साथ घर्षण होता है और इसीलिए उनमें 
कम्पन हो जाता है । इस स्थिति में स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) से निकली 
हुई वायु 'नाद'” कहलाती है» .(१३।१); (३) मध्यम स्थिति-इस स्थिति में 
स्वर-तन्त्रियाँ न तो एक दूसरे से अधिक दूर रहती हैं और न अधिक निकट रहती 
है । इसके परिणाम-स्वरूप स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) न तो पूर्णरूप से खुला 
हुआ होता है और न वन्द होता है । इस स्थिति में स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) 
से वाहर निकली हुई वायु 'शवास' और 'नाद' दोनों हो जाती है (१३।२) १ । 


तीन प्रकार के द्रव्यो से उत्पन्न वर्ण- 


श्वास नाद रि 
क,ख; च, छ) ट, ठ; | अ, आ, ऋ, क, इ, ई, | घ, क, ढ, घ, भ, ह5 ६ 
त, थ 1 प, फ़ 1 श्‌, ष, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ, 

स, अः, क, > प, | ई३, लू; ग, ङ; ज, ञ; 

अं-१७ ड, ण; द, न;व, म; य, 

र, ल, व < २८ 


स्वर-तन्त्रियों की तीन स्थितियों के प्रसद्ध में हमने ऊपर देखा कि फेफड़ा 
और स्वर-यन्त्र वायु को 'श्वास' अथवा 'नाद' अथवा 'श्वास' और 'नाद' दोनों 


(क) '“श्वास!. शब्द 'साँस लेना' अर्थ वाली 'श्‍वस्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है। साँस 
निकलने को स्थिति में उत्पन्न होने के कारण 'अघोष' वर्णा की मुल कारण रूप 
वायु को 'श्वास' कहा जाता है । 

(ख) आपचते श्वासतां नादतां वा" 27 

(ग) 'नाद' शब्द ध्वन्यर्थेक 'नद घातु से निष्पन्न हुआ है। स्वर-यन्त्र से ही 
ध्वनि करते हुए निकलने के कारण 'सघोष' वरणो को मुल कारण रूप वायु को 
'नाद' कहा जाता है। 

(घ) उभयं वान्तरोभो । 
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बनाने के बाद (अनु) मुख के उच्चारणावयवों को द्रव्य के रूप में प्रदान करते 
हैं । १३1३ में कहा गया है कि ये 'श्वास', 'नाद' और दोनों का मेल वों के मूल 
कारण हैं ।* 'शवास', 'नाद' और 'श्वास' तथा 'नाद”-दोनों-को 'अनुप्रदान' 
कहा जाता है । 'श्‍वास', 'नाद' और श्वास तथा 'नाद-दोनों-इन ब्रव्यों का 
उपयोग मुख के उच्चारणावयव वर्णों के उत्पादन में करते हैं । 


प्रश्‍न हो सकता है कि किस द्रव्य से कौन-कौन वर्ण उत्पन्न होते हैं ?_ 
इस प्रश्‍न के उत्तर में १३।४-६ में कहा गयां है- श्वास 'अघोष-वर्णो का _ 
मूल कारण है। 'ताद' अन्य वर्णो का मूल कारण है। श्वास और 
“नाद --ये दोनों-सघोष' 'सोष्म---वर्णों और 'सघोष' 'ऊष्म-वर्ण का मूल 
कारण हैं ।* 

उपर्युक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि (१) श्वास' रूप द्रव्य सेये वर्णं 
उत्पन्न होते हँ-क, ख; च, छ; ट,ठ; त, थ; प, फ; श, ष, स, अः, "क, 
><प, अं; (२) 'नाद' रूप द्रव्य से ये वणे उत्पन्न होते हैं--अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, 
उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ, ई३, लू; ग, ङ; ज, ज; ड, ण; दन; व, मं; य, र, ल, 
व; (३) 'शवास' और 'नाद--इन दोनों-के मेल से ये वर्णे उत्पन्न होते हैं-घ, 
भर, ढ, घ, भ, ह । र 


बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यञ्जनो का विभाजन-- 
त 
अघोष सघोष 


क, ख; च, छ; ०25; तथ; प, | ग, घ, ङ; ज,क,ञ; ङ, ढ, ण; द, 
फ, श, ष, स्‌, अः, ~ के, ~प, अ = ध, न; व, भ, म;य, र, ल, व; ह्‌ न २० 
१७ 


“वाह्य प्रयत्न के आधार पर ऋ० प्रा० ने व्यञ्जनों को दो भागों में विभक्त 
किया है-- (१) अघोष'' और 'घोषवत्‌'" ('सघोष') | ये 'व्यञजन' 'अघोष' हैँ 


(क) ता वर्णानां प्रकृतयो भवन्ति । 
(ल) श्वासोऽघोषाराम्‌ । ४ 
इतरेषां तु नादः । 
सोष्मोष्मणां घोषिणां श्वासनादौ । 
(ग) “आघोषः का अर्थ है 'धोषरहित' । 'घोष” (कम्पन, नाद) रहित वायु से उत्पन्न होने 
. वाले बाँ को 'भ्रधोष' कहते हैं। तै० प्रा ११२ पर वै० झा० में भी कहा गया 
है--“घोषास्यबाह्यप्रयत्नाभावादवोषा इत्याख्या” अर्थात्‌ 'घोष' नामक बाह्य 
> प्रयत्न' के अभाव से उत्पन्न होने के कारण ये बरं 'अघोष' कहलाते हैं। इन्हें 
- “कठोर व्यञ्जन' (1910 ९0०7507876) भी कहा जाता है। | 


व्य 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ : ध्वनि-प्रकरण : २५ 


(१) १।११ के अनुसार 'ऊष्म'-वर्णो में अन्तिम सात* =श, ष, स, अः, नक, 
तप, अं; (२) १।१२ के अनुसार प्रत्येक वर्ग में प्रथम दो वर्ण*= क, ख; च, छ; 
ट, ठ; त, थ; प, फ। अन्य सव “व्यञ्जन' घोषवत्‌” ('सघोष?) हैं । इस प्रकार 
'घोषवत्‌' ('सघोष') ये हैं--ग, घ, ङ; ज, क, ज; ड, ढ, ण; द, ध, न; व, 
भ, म; य, र, ल, व; ह। 


विशेष-- (१) उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि 'अघोष-वर्णो के 
उच्चारण में स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे से दूर रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 
स्वर-तन्त्रियों से वायु का घर्षण नहीं होता और इसीलिए उनमें कम्पन नहीं 
होता । इसके विपरीत 'सघोष'-वर्णों के उच्चारण में स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे के 
अत्यधिक निकट होती है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें वायु के घर्षण से कम्पन 
होता है । 'अघोष' और 'सघोष' -वर्णो के इस सूक्ष्म अन्तर को ऋ० प्रा० में 
आचार्य शौनक ने अत्यन्त प्राचीन काल में वतलाया था । वेदिक ध्वनिविदों 
के कट्टर आलोचक अमेरिकन विद्वान्‌ ह्विटनी भी प्राचीन भारतीय ध्वनिविदो की 
इस महत्त्वपूर्णं देन की प्रशंसा किये विना न रह सके । उनका कहना है-- _ 
“प्रातिशाख्य यहाँ 'अघोष' तथा 'सघोष' -वर्णों के अन्तर को पूर्ण यथार्थता के 
साथ प्रस्तुत करता है और वह अन्तर दो श्रेणियों में फेफड़े तथा कण्ठ के द्वारा 
मुखावयवों को प्रदान किये गये द्रव्य के विभिन्न स्वरूप में निहित है। एक श्रेणी 
(अघोष') में केवल श्वास” सामान्य 'नाद'-रहित वायु और दूसरी श्रेणी 
('सघोष!) में कण्ठ से जाती हुई वायु, स्वर-तन्त्रियों के द्वारा 'घोष-युक्त करके, 
'नाद' वना दी जाती है।”' “जिस प्रशंसनीय ऐकमत्य के साथ हिन्दू ध्वनिविद्‌ 
“घोष? और सघोष'-वर्णो के मध्य में विद्यमान अन्तर के वास्तविक आधार को 
वतलाते हैं उसकी ओर मैं पहले ही ध्यान आकृष्ट कर चुका हूँ । 'कोमल' और 
'कठोर' तथा 'कृश' और 'दुढ' इत्यादि पदों से प्रकट किये गये मिथ्या अन्तरो के 
द्वारा विषय को बहुत दिनों तक भूलभुलैया में डालने के वाद अब योरोपीय 
ध्वनिविद्‌ अन्ततः ठीक सिद्धान्त की ओर आते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। 


(२४घ) 'घोबचत्‌' या 'सधोष' शब्द का अर्थ है 'घोषसहित' । 'घोष' (कम्पन, नाद) सहित 
वायु से उत्पन्न होने वाले वर्णो को 'घोषवत्‌' या 'सघोष' कहते हैं। त० प्रा? 
१।१४ पर वे० श्रा० में भी कहा गया है--“घोषास्यबाह्मप्रयत्नयोगाद्‌ घोष- 
बदाख्यैति” अर्थात्‌ 'घोष' नामक 'बाह्य प्रयत्न' के योग से उत्पन्न होने के कारण 
ये वरा 'घोषवर्त' कहलाते हैं। इन्हें 'सघोष, या “कोसल व्यञ्जन' 
(soft consonants) भी कहा जाता हे 

(क) अन्त्याः सप्त तेषामघोषाः । 

(ख) वरा बरें च प्रथमावघोषो । 

(ग) Whitney on G. A, 1.13. 

(घ) Whitney on गू. P. 2.8. 
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(२) ऋ प्रा० में श्‍वास और 'नाद' के अतिरिक्त 'शवास' और 'नाद' के 
मिश्रण को भी '्रक्ृति' के रूप में मानां गया है । १३।२ में कहा गया है कि जव 
कण्ठ-द्वार 'विवृत' और “संवृत इन दोनों--की मध्य अवस्था में होता है (अर्थात्‌ 
जव स्वर-यन्त्र का मुख न तो पूर्णरूप से खुला होता है और ता वन्द रहता है) 
तव वायु 'शवास' और 'नाद' दोनों हो जाती है।* १३।६ में विधान किया 
गया है कि सघोष' 'सोष्म-वर्णों (घ, क, ढ, घ, भ) और 'सघोष' 'ऊष्म'-वणं 
(नह) का मूल-कारण “श्वास और 'नाद' दोनों हैं ।* 


त्रः० प्रा० के उपयुक्त सूत्रों की व्याख्या करते समय मैक्समुलर ने 
ऋ० प्रा० के उपर्युक्त मत की आलोचना की है । उनका कहना है कि स्वर-यन्त्र- 
मुख की यह तृतीय ( = मध्यम) अवस्था संभव नहीं है । 


प्रातिशाख्यो के मूर्धन्य विद्वान्‌ ह्विटनी ने वडे तीखे शब्दों में इस मत 
का खण्डन किया है। उनका कहना है--“इस वर्णन से किसी स्पष्ट अर्थ को 
समभने में मैं अपने आपको असमर्थ पाता हू, क्योंकि “श्वास' और 'नाद' की 
` मध्यवर्ती किसी उच्चारण-अवस्था को मैं नहीं जानता हूँ............ ऋ० प्रा० 
यह घोषणा करता है कि सघोष' - 'सोष्म'-वर्णों और 'सघोष' 'ऊष्मवर्ण में 
श्वास और 'नाद' दोनों विद्यमान रहते हैं जो. संभवतः वाद वाले. ('सघोष' 
'ऊष्म-वर्ण) के विषय में सत्य नहीं हो सकती है, यदि यह पहले वाले ('सघोष' 
सोष्म-वर्णों) की भाँति दो पृथक्‌ भागों-'सघोष' और 'अघोष'--से निर्मित न 
हो; और यह असंभव है ।”!7 ; 


५ ५ न इस अन्तर को स्थापित करने का प्रयत्न अस्वाभाविक और 
व्यर्थ है......एक ही समय में कण्ठ से 'नाद'-रहित और 'नाद-सहित साँस का बाहर 
निकलता शारीरिक दृष्टि से असंभव है ।”5 


मेक्समूलर और ह्विटनी ने प्राचीन भारतीय ध्वनिविदों के मत की जो 
तीखी आलोचना की है उसके विषय में स्वयं कुछ न कहकर आधुनिक समय के 
प्रकाण्ड भाषा-वज्ञानिक सिडनी एलेन के मत को प्रस्तुत किया जाता है, जो 
कम्न्रिज विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उनका 
कहना है--“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों पाश्चात्य विद्वान्‌ 
(मेक्समुलर और ह्हिटनी) गलती पर थे । आधुनिक भारतीय आर्य भाषायें इस 


तथ्य के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि 'सघोष' 'सोष्म'-वर्णों की सोष्मता 


._'सघोष” सोष्मता है, और अनेक पुष्ट ऐतिहासिक तथा ध्वनि-विषयक कारण 
(क) उभयं वान्तरोभो । 

. सोष्मोष्मणां घोषिणां श्वासनादौ । 

Whitney on GC. A. 1.13. 

Whitney on T. P. 2. 6. 
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हूँ, जो यह विश्वास दिला देते हैं कि संस्कृत में हकार 'सघोष' है । इस प्रकार के 
उच्चारण की संभाव्यता आज संदेह का विषय नहीं रह गयी हैं। * 
यहाँ यह वतला देना प्रासङ्गिकि होगा कि ऋ० प्रा० की भाँति 
तै० प्रा० भी उच्चारण की उपर्युक्त अवस्था का विधान करता है। तै० प्रा० का 
कथन है-“जब कण्ठ मध्य अवस्था में होता है तो 'ह' शब्द उत्पन्न होता हे ॥ ' 
“स्वरों और “घोषवत्‌? वरणो में 'नाद' 'अनुप्रदान' होता है । हकार और चतुर्थ 
स्पर्शो में 'ह' शब्द 'अनुप्रदान' होता है ।”” 
वर्णी के उच्चारण में ग्राभ्यन्तर प्रयत्न— 


ल प्रयत्न 
स्पृष्ट [दुःस्पृष्ट | अस्पृष्ट 
जा उ स्वि बा ऋ गा इ जत 

क, ख, ग, घ, ङ य॒ अ, आ, ऋ, त्र, इ, ई उ, 
च, छ, ज, झ, ज र्‌ | ऊ, ए, ओ, ऐ, औं, ई३, 
ट, ठ, ड, ढ, ण ल | लु हः 

त, "थ, द्‌, घ, न व हः, श, ष्‌, स, अः, cS क, 
प, फ, ब, भे, स | ~प, अ 


वर्णो के उच्चारण के लिए मुख के भीतर जो 'प्रयत्न' होते हैं उन्हे 

आभ्यन्तर प्रयत्न? कहते हैं । १३।८ में 'आभ्यन्तर प्रयत्न के लिये 'करण' शब्द 

का प्रयोग किया गया है" और उपयूक्त सूत्र के भाष्य में उवट ने वतलाया है कि 

“प्रदान? शब्द का प्रयोग भी इसी अथे में होता है" । इस प्रकार प्रदान = 

'आभ्यन्तर प्रयत्नः और “अनुप्रदान' = बाह्य प्रयत्न । 

(क) Allen, W. 5. : Phonetics in Ancient India, 9. 35. 

(ख) मध्ये हकारः ॥ २।६ 

(ग) नादोऽनुप्रदानं स्वरघोषवत्सु ॥ २।८ 

हकारो हकारचतुर्थेषु ॥ २।६ 

(घ) प्रातिशाल्य-प्रन्यो में 'करणा' संज्ञा का प्रयोग दो भिन्न-भिन्न श्रर्थों में किया गया है । 
“क्रियत इति करणम्‌” इस व्याख्या के नुसार 'करणा' शब्द का प्रयोग ऋ० प्रा? 
तथा ६० त० इत्यादि में 'झास्यन्तर प्रयत्न' के लिए हुआ है। महाभाष्य सें पतञ्जलि 
ने भी 'आभ्यन्तरः प्रयत्न के लिये 'करण' शब्द का प्रयोग किया है। इस पर 
उद्योतटीका में नागेश ने स्पष्ट कहा है--“कररमास्यन्तरभ्रयत्नः' । इसके विपरीत 
ते० प्रा, च० झ० इत्यादि में 'करणा' शब्द का प्रयोग जिह्वा आदि सक्रिय 
मुखावयवों के लिये किया गया है । इस अर्थ सें 'करणा' शब्द का यह निर्वेचन 
होगा--“क्गियते झनेन इति करराम्‌” अर्थात्‌ 'करण' वह हे जिसके द्वारा, वरो के 
उच्चारण के लिये, अपेक्षित व्यापार (“प्रयत्न”) किया जाता है। 

(ङ) तद्विशेषः करणम्‌ । 

(च) करणं प्रदानमित्यनर्यास्तरमाहुः । 
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चर्णो के उच्चारण में 'आस्यन्तर प्रयत्न' का बड़ा महत्त्व है । 'आभ्यन्तर 
प्रयत्न की सहायता से ही मुख के उच्चारणावयव “श्वास” तथा 'नाद' रूप वायु से 
भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णों को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । 


ाभ्यन्तर प्रयत्न के प्रकार--ऋ० प्रा० में 'आभ्यन्तर प्रयत्न? तीन 
प्रकार का वतलाया गया है- (१) 'स्पृष्ट'; (२) 'दुःस्पृष्ट' और (३) 'अस्पृष्ट' । 
अव इन तीनों का पृथक्‌-पृथक्र विवरण प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रत्येक 
'आस्यन्तर प्रयत्न' के परिणामस्वरूप “श्वास” तथा 'नाद' रूप द्रव्य से उत्पन्न होने 


वाले वर्णों को वतलाया जाता है-- 


१-स्पृष्ट (८००३०६) -१३।९ के अनुसार 'स्पश-संज्ञक व्यञ्जनों 
(क, ख, ग, घ, ङ ; च, छ, ज, झ, अ; ट,ठ,ड,ढ,ण; त, थ, द, घ, न; 
प, फ, व, भ, म) का आभ्यन्तर प्रयत्न! 'स्पृष्ट'* होता है। इस 'प्रयत्न' में दो 
उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पर्श करते हैं । तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही एक दूसरे से 
प्रथक्‌ होकर वायु को भटके के साथ वाहर जाने देते हें । १३।९ में इस “प्रयत्न' 
के लिये अस्थित' विशेषण का प्रयोग किया गया है । अस्थित' शब्द के व्याख्यान 
सें उवट ने कहा है कि जहाँ वर्ण के उच्चारण-'स्थान' को आश्रय वनाकर मध्य में 
जिह्वा नहीं रकती है, वह 'अस्थित' कहा जाता है ।ग तात्पर्य यह है कि इस 
प्रयत्न में दो उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पर्श एक क्षण तक ही कर सकते हैं, 
स्पर्श अधिक देर तक नहीं किया जा सकता है । 


२-दुःस्पृष्ट (511211 contac)—१३।१० के अनुसारय, र, ल, वका 
आम्यन्तर-प्रयत्न' 'दुःस्पृष्ट' (अपूर्ण स्पर्श) होता है ।* इस 'प्रयत्न' में मुख के 
दो उच्चारणावयव न तो 'स्पर्श-वर्णो के समान एक दूसरे का पूर्ण स्पर्श करते 
हैं और न 'स्वर-वर्णो के समान एक दुसरे से दूर ही रहते हैं। इसमें उच्चारणा- 
वयवों का थोडा-सा स्पशं होता है । यही कारण है कि च० अ० इत्यादि 
अधिकतर ग्रन्थो में इस 'प्रयत्न' को 'ईषत्स्पृष्ट' कहा गया है । उदाहरण के लिए 
यका उच्चारण करने के लिए जिह्वा के अग्र-भाग को कठोर तालु की ओर 


(क) *स्पृष्ट! का शाब्दिक ग्रथ है “स्पर्श किया हुआ । 'स्पृष्ट” शब्द 'स्पृश्‌' घातु में 
'क्त' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। स्पृष्ट-संज्ञक 'आभ्यन्तर प्रयत्न' में मुख के - 
दो उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, इसलिए इस 'श्राम्यन्तर प्रयत्न! 
को 'स्पृष्ट' कहा जाता है । 

स्पृष्टमस्थितम्‌ । 


ग) यत्र वणस्यानमाश्रित्य मध्ये जिह्वा न सन्तिष्ठते तत्‌ ग्रल्थितमित्युच्यते । 

घ) :डुःस्पृष्ट' का शाब्दिक ग्रथ हे 'कठिनाई से स्पर्श किया हुआ अर्थात्‌ “थोड़ा 

. स्पश किया हुझ'। इस भ्रयत्न' में दो उच्चारणावयवों का थोड़ा-सा स्पर्श 
` होता है, इसलिए इस प्रयत्न को 'दु्पृष्ट' या 'इषत्स्पृष्ट' कहा जाता है। 
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ले जाते हैं, कितु पूर्ण स्पर्शं नहीं करते हैं। उसी प्रकार व का उच्चारण 
करने के लिए दोनों ओष्ठ एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, कितु एक दूसरे का 
पूर्ण स्पर्शं नहीं करते हैं । 


३-ग्रस्पृष्ट(11011-001)(90()--१३॥११ के अनुसार “स्वर -वणं, ‘अनुस्वारः 
और 'ऊष्म'-वणो का 'आभ्यन्तर-प्रयत्न' 'अस्पृष्ट'' होता है।" 'अस्पृष्ट' के 
विशेषण के रूप में ऋ० प्राण में 'स्थित' शब्द का प्रयोग किया गया है । इसकी 
व्याख्या में उवट ने लिखा है--“जहाँ वणों के उच्चारण-स्थान' का आश्रय लेकर 
जिह्वा स्थित हो जाती है, वह “स्थित' कहा जाता है ।”” इस प्रकार इस 'प्रयत्त' 
में मुख के उच्चारणावयवों का स्पर्श नहीं होता है और उच्चारणावयव स्थित 
रहते हैं । 'स्थित' कहने का तात्पर्ये यह है 'स्वर-वर्णो, 'अनुस्वार' और 
'ऊष्म'-वर्णों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, जवकि “स्पशे'-वर्णो 
का उच्चारण देर तक अविच्छिन्न रूप से नहों किया जा सकता है । 


स्वरों और ऊष्म-वणों के आभ्यन्तर प्रयत्न के विषय में विशेष-आचायं 
शौनक ने 'स्वर-वर्णो. और 'ऊष्म-वर्णों को 'आस्यन्तरप्रयत्त' की दृष्टि 
से जो एकही श्रेणी में रख दिया है, वह पूर्णतः. ठीक नहीं है। यह तो 
सच है कि 'स्वर-वणों की भाँति 'ऊष्म-वर्णो का उच्चारण अधिक देर तक 
किया जा सकता है, कितु इस साम्य के कारण इन दोनों के प्रयत्न को समान 
नहीं कहा जा सकता है । सभी '्वर-वणं 'सघोष' होते हैं। अत एव यह 
` आवश्यक नहीं है कि उनका उच्चारण करते समय मुख में वायु के प्रवाह में 
वाधा डाली जाये । इसके बिपरीत ह को छोड़कर अन्य सभी 'ऊष्म-वणं 
'अघोष' हैं । अतः यह आवश्यक है कि उनका उच्चारण करते समय मुख में 
वायु के प्रवाह में वाधा डाली जाये । हम कह सकते हैं कि 'स्वर-वर्ण वे 'सघोष' 
ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख-विवर से बाहर निकल 
जाती है; जवकि 'उष्मन्‌' वे वणे हैं जिनके उच्चारण में वायु एक संकोणे मार्ग 
से घर्षण करती हुई, शीत्कार ध्वनि के साथ, मुख-निवर से वाहर निकलती है । 
दो उच्चारणावयवों के परस्पर संघर्षण से उत्पन्न होने के कारण ही 'ऊष्म-वर्णों 
“को 'संघर्षी ध्वनि’ (1080४७) भी कहते हैं । 


आचार्य शौनक को इस तथ्य का ज्ञान था और उन्होंने १३।१२ में कतिपय 


(क) 'भस्पृष्ट' का शाब्दिक रथं है 'स्पश न किया हुआ । इस 'प्रयत्त में दो 
उच्चारणावयवों का स्पश नहीं होता है, इसलिए इस 'प्रयत्न' को 'झस्पृष्ट' कहा 
जाता है । 

(ख) स्वरानुस्वारोष्मणामस्पृष्ट स्थितम्‌ । 

(ग) यत्र वणंस्थानमाश्रित्य क तत्स्थितमित्युच्यते । 
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आचार्यों के मत को प्रस्तुत किया है, जो 'ऊष्म-वर्णो के 'आम्यन्तर प्रयत्न! के 
विषय में आचायं शौनक के उपर्युक्त मत से सहमत नहीं थे। आचार्य शौनक ने 
कहा है कि कतिपय आचार्य 'ऊष्म-वर्णों का 'आमभ्यन्तर प्रयत्न! स्थित 'अस्पृष्ट' 
नहीं मानते हैं।* उवट ने वतलाया है कि वे लोग 'ऊष्म-वणों का 'आभ्यन्तर 
प्रयत्न' 'स्पृष्ट' अथवा (दुःस्पृष्ट' मानते हैं । इन अन्य आचायोँ का मत इसी तथ्य 
को स्पष्ट करता है कि 'स्वर-वर्णों और 'ऊष्म-वर्णो को 'आभ्यन्तर प्रयत्न' की 
दृष्टि से एक श्रेणी में रखना पूर्णतः ठीक नहीं है । 


घ्वनि-शास्त्र-विषयक अधिकतर ग्रन्थों में 'स्वर-वर्णों और 'ऊष्म!- 
वणो के 'आमभ्यन्तर प्रयत्न” में भेद माना गया है। च० अ० १।३१ 
“ऊष्मणां विवृतं च में चकार के द्वारा ईषत्‌” की अंनुवृत्ति की गई है, जिससे यह 
ज्ञात होता है कि च० अ० के अनुसार 'स्वर'-वर्णो का 'आम्यन्तर प्रयत्न? 'विवृत' 
है ओर 'ऊष्म-वर्णो का 'आभ्यन्तर प्रयत्न! 'ईषत्‌-विवृत' है। पा० १।१।१० 
पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी यही वात कही है-“विवृतमूष्मणाम्‌ । 
ईषदित्येवानुवर्तते।” पा० शि० ३८ ने 'स्वर-वणो का 'आभ्यन्तर प्रयत्न? . 
“अस्पृष्ट', 'अन्तःस्था-वणोँ का ईषत्‌-स्पृष्ट', श, ष, स, ह का 'नेम-स्पृष्ट' और शेष 
व्यङजनों का 'स्पृष्ट' माना है ।* पा० शि० ३८ पर अभिनवराजलक्ष्मी व्याख्या 
में बतलाया गया है कि 'नेम-स्पृष्ट' का अर्थ है 'अद्धे-स्पृष्ट' और तात्पर्य है 'ईषत्‌- 
विवृत॥1 : 


उपर्युक्त उद्धरणों से इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि 'स्वर'-वणो और 
ऊष्म -वर्णो के 'आम्यन्तर प्रयत्न' में भेद है। 'स्वर”-वर्णो के उच्चारण में मुख- 
विवर पुरा खुला रहता है, जिससे वायु अवाध गति से मुख-विवर के वाहर निकल 
जाती है, जैसे कि नल पूरा खोल देने पर पानी अवाध गति से नल से वाहर 
निकलता रहता है । कितु 'ऊष्म-वर्णो के उच्चारण में मुख-विवर थोड़ा-सा खुला 
रहता है, जिससे वायु उस संकरे मागे से संघर्षण करती हुई मुख-विवर से बाहर 
निकलती है, जैसे नल थोड़ा खोलने पर पानी संघर्ष के साथ, शीत्कार ध्वनि 
करता हुआ, नल से बाहर निकलता है । उच्चारणावयवों में थोड़ा-सा स्पशे 
होता है। उच्चारणावयवों का यह स्पर्श “अन्तःस्था'-वर्णों के समय होने वाले 
` स्पश से कम होता है; क्योंकि 'ऊष्म'-वर्णों के उच्चारण में मुख-विवर 'अन्तःस्था'- 
` वर्णो के उच्चारण की अपेक्षा अधिक खुला रहता है । 


(क) नेके कण्ठ्यस्य स्थितमाहुरूष्मरा: । 
ख) अचोष्सपृष्टा यणस्त्वोषःनेमस्पृष्टाः शलस्तथा । 
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वर्णी के उच्चारण में प्राण-- 
- स्पर्शात्मक व्यञ्जन - 
Asp 19८८७ १ | ७८१८) sbi १ 
MSS EE आन नि 
अहाए़ाठा सोष्मन्‌ | अनूष्मन्‌ उ०५७ा ण 
ख, घ्‌ क्‌, ग्‌, ङ 
छ भ च, ज, ज 
ठ, ढ ट, ड, ण 
थ्‌, घ त, द, न 
PR Fe ot ss ste 42112 10:20 


व्याकरण में व्यञ्जनों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर भी किया 
जाता है । इसके अनुसार व्यञ्जनों के दो भेद किए जाते हैं-'अल्पप्राण' और 
“महाप्राण' । अन्दर से वाहर आती हुई वायु के वल का ही नाम है प्राण । जिन 
व्यञ्जनों के उच्चारण में वायु का आधिक्य न हो, उन्हें 'अल्प-प्राण' कहते हैं । 
जिन व्यञ्जनों के उच्चारण में वायु का आधिक्य हो, उन्हें 'महा-प्राण' कहते हैं । 
वर्गो के प्रथम, तृतीय और पञ्चम वर्ण तथा य, र, ल, व 'अल्पःप्राण' हैं । वर्गो 
के द्वितीय और चतुर्थ वर्णं तथा श, ष, स, ह 'महा-प्राण' हूँ । 


सोष्म-चरा (2572४९) एवं उनकी विशिष्टताय-ऋ० प्रा० में 
'अल्प-प्राण' और 'महा-प्राण' संज्ञाओं का प्रयोग नहीं किया गया है और न इस दृष्टि 
से व्यञ्जनों का विभाग किया गया है, तथापि ऋशप्रा० में इस विषय का 
प्रतिपादन किया गया है । १।१३ में विधान किया गया है कि प्रत्येक 'वर्ग में सम 
(द्वितीय और चतुर्थ) वणं 'सोष्म' “संज्ञक हैं ।` इनमें से द्वितीय वणो (ख, छ, ठ, 
थ्‌, फ) का मूल कारण 'श्वास' है और ये 'अघोष' हैं । चतुर्थ वणों (घ, क, ढ, 
ध, भ) का मूल कारण 'श्वास' और 'नाद' दोनों हैं और ये 'सघोष' हैं । सभी 
'सोष्म'-वर्णो का 'आभ्यन्तरप्रयत्न' अस्थित 'स्पृष्ट माना गया है अर्थात्‌ इनके 
उच्चारण के समय उच्चारणावयवों में स्पशे होता है, जो क्षण भर तक रहता है। 


१३।१६ में 'सोष्म'-वणों की उत्पत्ति के विषय में कतिपय अन्य आाचायों 
का मत प्रस्तुत किया गया है । ये आचार्य 'सोष्मः-वर्णों की सोष्मता को समान 
(क) 'सोष्मत्‌' का शाब्दिक अर्थ है 'ऊष्मन्‌' कें सहित । १।१३ के भाष्य सें भाष्यकार 

उवट ने कहा गया है--/ऊष्मा = वायुः; तेन सह वन्त इति सोष्माणः" अर्थात्‌ 

'ऊष्सन! का श्रं है वायु; उस वायु के साथ उच्चारित होते हैं, 

इसलिये 'सोष्मन्‌? कहलाते हें । इन वर्णे के उच्चारण में वायु का आाधिक्य 

होता है । 
` 'सोष्म' वर्ण हयुक्त होते हैं, जेसे ख-क्‌ू+ ह घ=ग्‌+ह्‌। हृकार 
शुद्ध प्रारए-ध्वनि है। 'ऊष्मन्‌! का अर्थ हकार भो लिया जा सकता है झौर इस 
प्रकार 'सोष्सन्‌? का गर्थे हुआ ह-युक्त वर्ण । 
(ल) युग्मो सोष्माणो । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३२ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


स्थान वाले ऊष्म-वण से उत्पन्न वतलाते हैं ।" इनके भ्रनुसार खकार की 
सोष्मता क से उत्पन्न होती है; छकार की सोष्मता श से उत्पन्न होती है; 
ठकार की सोष्मता ष से उत्पन्न होती है; थकार की सोष्मता स से उत्पन्न 
होती है और फकार की सोष्मता तप से उत्पन्न होती है। किंतु १३।१७ के 
अनुसार ये ग्राचाये 'सघोष' “सोष्म-वर्णो की सोष्मता को 'सघोष' 'ऊष्म-वर्ण 
( = हकार) से उत्पन्न वतलाते हैं ।* अर्थात्‌ सभी सघोष’ 'महा-प्राण-वर्णो का 
आधार ह ध्वनि है। इन वर्णो में जो महाप्राणता (श्रधिक वायु) है वह हकार 
के ही कारण है । हकार शुद्ध 'महाःप्राण' ध्वनि है। 


तात्पर्यं यह है कि 'अ्रघोष' 'सोष्म-वर्णों में जो सोष्मता है वह समान 
स्थान वाले 'ऊष्म-वर्णं से उत्पन्न है और 'सघोष' 'सोष्म'-वर्णों में जो 
सोष्मता है वह हृकार के कारण है । 


इसके विपरीत दूसरे आचार्य 'सोष्म-वर्णो की सोष्मता को उन वर्णो से 
स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न मानते हैं ।" 


'सोष्म-वणों के स्वरूप के विषय में १३।१९ में कतिपय आचायों का मत 
इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-“कतिपय आचार्य 'सोष्म'-वर्णों में प्राण को 
शीघ्रतर मानते हैं ।”१ भाष्यकार उवट ने इन लोगों के मत का समर्थन करते 
हुए १३।१९ के भाष्य में कहा है कि सभी वों में उच्चारण-'स्थान,' 'ग्राभ्यन्तर 
प्रयत्न और वाह्य प्रयत्न-ये तीन गुण समान हैं। 'सोष्म-वर्णो में ऊष्मा गुण 
अधिक हे ।, इन 'सोष्म-वर्णो में यदि उच्चारण शीघ्रता से न किया जाये तो 
गुणों के अधिक होने के कारण इनका उच्चारण एक मात्रा के काल में नहीं हो 
सकता है--इसलिए इन वर्णो में 'प्राण' को शीघ्रतर मानते हें 


सोष्सता (4501121101) के श्राधार पर व्यञ्जनो का विभाजन--उपर्युक्त 
आधार पर स्पर्शात्मक 'व्यञ्जन' दो भागों में विभक्त हो सकते हैं-- (१) 'सोष्मन्‌' 
(महा-प्राण ) और (२) 'अनूष्मन्‌? ('अल्प-प्राण' ) । सोष्मन ये हैं-ख, घ; छ, 
9 ठ, थे, थ; फ, भ। अनूष्मन्‌ ये हैं--क, ग, ङ; च, ज, ज; ट, ड, ण; 
त,द,न; प,व,म। . ¦ 


. (क) सोष्मतां च सोष्मरपामूष्मरणाहुः सस्थानेन । 
(ख) घोषिणां घोषिणेव। 
(य) अत्रोत्पन्नावपर ऊष्मघोषो । 

नत्र र! शीघ्रतरं सोष्मसु प्रारामेके । 
(ङ सवषु वणु स्थानकरशानुप्रदानानि त्रयो गुणाः समानाः । सोष्मसुष्मागुरोऽधिकः। 
. छ रावहुत्वान्मात्राकालेन शैक्रचादृते न शक्यमुच्चारयितुमिति तेषु शीश्रतरं 
ना रे 'अनृष्मन्‌' संज्ञा का विधान भ्रथवा प्रयोग नहाँ किया गया है । 
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वर्णो के उच्चारण में स्थान (Places of articulation)— 


| 2 1. 
अ, आ;| ह, अः ऋ, ऋ, | इ, ई, [ट,5, | त, थ, | र | उ, ऊ, 
ह्‌, अः लु, लु; | ए, ऐ; | ड, ढ, | द, ध, ।ओ,औ; | ` 
= क; | च, छ, | ण; ष|न; स | सम 
क,ख,ग, | ज, झ, र, ल भःम; | . 
घ, ङ | जयः ८७२०) > 
' श 


वणो के उच्चारण को भलीभाँतिसमभने के लिये वणों की उत्पत्ति में सहा- 
यक अङ्गं के कार्य काज्ञान आवश्यक है । अन्दर से बाहर आती हुई वायु को वरणो 
के उच्चारण के लिये मुख-विवर में रोक कर अथवा अन्य कई प्रकारों से विकृत 
करना पड़ता है । ऐसा करने के लिये दो अवयवों-'करण' तथा 'स्थान--की 
आवश्यकता होती है । उनमें से सक्रिय और गतिशील अङ्ग को 'करण' (वर्णो के 
उच्चारण में प्रमुख अङ्ग) (27००2०, Pr०१५in ०९६३०) कहते हैं 
और निष्क्रिय तथा अपेक्षाकृत अचल अङ्ग को स्थान" (Place ० articula- 
४००) कहते हैं । अर्थात्‌ 'करण' वह अङ्गविशेष है,जो उच्चारण के लिये अपेक्षित 
व्यापार (“प्रयत्न') करता है और 'स्थान' वह अङ्गविशेष है, जहाँ अन्दर से 
वाहर आती हुई वायु को रोककर या अन्य किसी प्रकार से उसमें विकार लाकर 
वर्णो को उत्पन्न किया जाता है ।७ वस्तुतः जिस स्थान पर वायु को विकृत करके 
किसी वर्णविशेष को उत्पन्न किया जाता है, उसी स्थान को उस वर्णविशेष का 
'स्थान' कहते हैं । यथा अन्दर से वाहर आतो हुई वायु को यदि तालु पर विकृत 
किया जाये तो वर्ण 'तालव्य' कहा जायेगा और यदि मूर्धा पर विकृत किया जाये 
तो वर्ण “मूर्धन्यः कहा जायेगा । 
(क) १४९ के भाष्य में भाष्यकार उवट ने 'स्थान' शब्द का निर्वचन करते हुए 
कहा है-“अधिकरणं वर्णानां स्थानशब्देनोच्यते” अर्थात्‌ वणो के ्ाधार 
को 'स्थान' शब्द से अभिहित किया जाता है। * 
ते० प्राश २३४ पर त्रि० र० में 'स्थान? शब्द का निर्वचन करते 


हुए कहा गया है--“यस्मिन्‌ तिष्ठति तत्‌ स्थानम्‌’ । अर्थात्‌ जिस द्भ विशेष पर 


वर्ण स्थित होते हैं = वर्ण उच्चारित होते हैं, वह उन वों का 'स्यान है। 

` (ख) "स्थानः ौर 'करण' के विषय में ते० प्रा० २।३१-३४ में यह कहा गया है-- 
“स्व॒राणां यत्रोपसंहारस्तत्स्थानम्‌ । यदुपसंहरति तत्करणम्‌ । अन्येषां तु यत्र स्पर्शं 
तत्स्यानस्‌ । येन स्पर्शयति तत्करणम्‌’ । अर्थात्‌ जहाँ उपसंहार होता है, वह 
स्वरों का '्थान' है रौर जो उपसंहार करता है, वह “करण” है। अन्य वरों 
अर्थात्‌ व्यञ्जनों का वह 'स्थान' है, जहाँ स्पर्शन होता है और 'करण' वह है 
जिसके द्वारा (व्यक्ति) स्पर्शन करता है! 

३ 
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ऋ प्रा० में यह विधान नहीं किया गया है कि किन-किन वर्णो का कौन 
'करण' होता है। किंतु वर्णों के स्थानों का विधान किया गया है । वर्णोत्पत्ति 
में स्थान' का वड़ा महत्त्व है । मुख्यतः “स्थान' के आधार पर ही वणाँ को 
'कण्ठ्य' आदि संज्ञायें प्रदान की गई हैं । 

ऋ प्राण में वरणो के उच्चारण-स्थान के रूप में नौ स्थानों का उल्लेख 
किया गया है-कण्ठ, उरस्‌, जिह्वा-सूल, तालु, मूर्धन्‌, दन्त-सूल, वसवे, ओष्ठ 
और नासिका । 

कण्ठ-अ, आ और ह, अः का उच्चारण-स्थान कण्ठ है” (१।३८-३४)। 

इसलिए इन वरणो के लिए 'कण्ठय च (४४08(-80०709)संज्ञा का प्रयोग 
किया गया है । | 

उरस्‌--१।४० में वतलाया गया है कि कतिपय आचार्यों के अनुसार हू 
और अः का उच्चारण-स्थान उरस्‌ है ।” इसलिए इन वर्णों के लिए “उरस्य 
(०1८५-५००००३) संज्ञा का प्रयोग किया गया है । उ 


(३३ख) च० झ० १।१८-१९ के भाष्य में 'स्थान' और “करण! के सम्बन्ध सें 
यह कहा गया है--“यदुपक्रस्यते तत्स्थानम्‌ । येनोपक्रम्यते तत्करणम्‌’ । श्र्थात्‌ 
जिसका उपक्रमण किया जाता है वह 'स्थान' है भ्रौर जिससे उपक्रमण किया 
जाता है वह 'करणा” है । 


(क) कण््यो$कारः । प्रथमपच्चमौ च दा ऊष्मणास्‌ । 

(ख) 'कष्ठ्य' शब्द का अर्थ है 'कण्ठ में उच्चारित होने वाला वर्ण, जसा कि उवट ने 
१३८ के भाष्य में कहा है--कण्ठे भवः कण्ठ्यः ।” स्वरतन्त्रियो के बीच के 
अवकाश अंथवा स्वरयन्त्रमुख (काकल) को प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में कण्ठ * अथवा 
कण्ठबिल से ग्रभिहित किया गया हे । स्वरयन्त्र पर वायु को एक साथ रोककर 
आर एक प्रकार का विशेष घर्षण करके विकार उत्पन्न किया जाता है । स्वरयन्त्र 
से उच्चारित होने वाले इन वर्णो को स्वरयस्त्रंस्थानीय थवा स्वरयन्त्र-मुख- 
स्थानीय भी कह सकते हे । ० 

पाणिनि तथा अन्य अनेक वेयाकरणोंने श्र, ग्रा; क, ख, ग, घ, ङ; ह 
ग्रौर विसर्जनीय को 'कण्ठ्य' माना है। कितु वहाँ कण्ठ का शर्थ कोमल तालु 
है । वास्तव में इन वर्णो को एक ही स्थान से उच्चारित मानना घ्वनि-विज्ञान 
को दृष्टि से सवंथा निर्दोष नहीं है । ऋ० प्रा० का दृष्टिकोण संथा प्रशंसनीय 
.है । सि० को० के “ग्रकुहविसर्जनीयानां कण्ठः” सुत्र की व्याख्या करते समय नागेश 


(ल० शे०) कहते है “श्रत्र कण्ठपदं कण्ठस्थानतत्समीपजिह्लामूलस्थानो- 
भयपरम्‌ र्ल व 


केचिदेता उरस्यो । 


'उरस्य' का भ्र है 'उरस्‌ (छाती) से उच्चारित वर्ण । इन भ्राचायों के 
अनुसार इन वरणो के उच्चारण में स्वरयन्त्र तथा मुख के उच्चारणावयवों का 
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' ` जिह्वासुल-ऋ, ऋ, लू, लु; क; क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण-स्थान 
'जिह्वा-मूल है" (१।४१) । इसलिए इन वर्णो के लिए “जिह्वामूलीय (४०००१8 
produced at the root of the ८०1४१७) संज्ञा का प्रयोग किया गया है । 


(३४घ) कोई उपयोग नहीं होता है। इन श्राचायों के मत की प्रशंसा में ह्विटनी ने 
कहा है--"जिस विद्वान्‌ ने इन “महाप्राण” ध्यनियों को छाती से उत्पन्न कहा है 
वह भ्रपने सूक्ष्म निरीक्षण के लिए प्रशंसा का पात्र है; क्योंकि इन घ्वनियों की 
निष्पत्ति में, यह भी कहा जा सकता है, कण्ठ का कोई योग नहीं है; मुखको 
भाँति यह केवल मार्ग है, जिसमें से होकर छाती से फेंकी हुई वायु बाहर निकलती 
हैँ? (0. A. 1.19) 1 

(क) ऋकारल्कारावथ षष्ठ ऊष्मा जिह्वामूलीयाः प्रथमश्च वर्ग: । 

(ख) 'जिह्वामूलीय' का शाब्दिक अर्थं है "जिह्वा के मुल से उच्चारित होने वाला वर्ण । 
जिह्वा के मूल से उच्चारित होने के कारण इन वर्णो को 'जिह्वासुलीय' कहा 
जाता है, जैसा कि ते० प्रा० २३५ पर वै० झा० में कहा गया है-“जिह्वामूलीयं . 
जिह्वामूलेन जन्यत्वात्‌ 17? _ ह 

इन वर्णों के उच्चारण में दो क्रियायें होती हैं-(१) जिह्वा का मुल 
ऊपर उठकर कोमल तालु (हनुमूल) का स्पर्शे करता है और (२) कोमल तालु 
ऊपर उठकर नासिका-रन्ध्र रूप मार्ग को बन्द कर देता है । 

'जिह्वापूलीय? वर्णो के उच्चारण के विषय में पर्याप्त मतभेद है । 
तै० प्रा० नें हनुमुल को इन वर्णो का 'स्थान' और जिह्वामूल को 'करण' माना गया 
है। ते० प्रा० का कथन है “हजुमूले जिह्लामुलेन कवर्गे स्पशंयति''। अर्थात्‌ कवगं 
के उच्चारण के समय व्यक्ति जिह्वामूल से हनुमुल (कोमल तालु) पर स्पशं 
करता है । ते० प्रा० के विपरीत च० ग्र० १२० (जिह्वामुलीयानां हनुमुलम्‌) के 
अनुसार इन वणों का 'करण' (उच्चारण में प्रमुख अज्भ) हनुमुल (कोमल तालु) 
है। इससे ज्ञात होता है किं च० अ० जिह्वासूल को इन वरो का 'स्थान' मानता 
है। इस मत की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि वरणो का नाम उनके 'स्थान' 
के ग्राधार पर ही पड़ा है। यततः इन वर्णे को 'जिह्लामूलीय' कहा गया है, अत 

* इनका 'स्थान' जिह्वामूल है । 

ते० प्रा० फा मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि 'मुधंन्य', 
“तालव्य, 'श्रोष्ठय' झादि वर्णो में नीचे वाले तथा अधिक सक्रिय अ्वयव को 
'करण' साना गया है र ऊपर वाले तथा भ्रपेक्षाकृत निष्क़िय अवयव को 'स्थान? 
माना गया है । इसी नियम से जिह्वामूल को 'कररा' और हनुमुल (कोमल तालु) 
को 'स्थान' मानना चाहिए । यही कारणा हे कि आधुनिक भाषा-विज्ञान में इन 
वणों को 'कोमल तालव्य' कहा जाता है। 

पाणिनि सम्प्रदाय के वंयाकररणों ने इन 'जिह्वासूलीय' वर्र को 'कण्ठ्य? 


कहा है (अकुहविस्जनोयानां कण्ठः) । वास्तव में इन वणो को 'कण्ठ्य' कहना 
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३६ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


तालु-ए; च, छ, ज, झ, ज; इ, ई, ऐ; य और श का उच्चारण-स्थान 


तालु है" (१।४२) । इसलिए ये वणे 'तालव्य'* (0318815) कहलाते हैं । 


मूर्धा-ष; ठ, ठ, ड, ढ, ण का उच्चारण-स्थान मूर्धा है! (१।४३) । 


इसलिये ये वणं 'मूर्धन्य' (८९7९७7०।) कहलाते हैं । 
(३९ख) ठीक नहीं है, क्योंकि यह स्थान कण्ठ नहीं, अपितु कोमल तालु है। कोमल तालु 


को कण्ठ मानकर ही इन वरणों को 'कण्ठय” कहा गया है, जेसा कि नागेश ने 
कहा है--“झत्र कण्ठपदं कण्ठस्थानतत्समीपजिह्वामुलस्थानोभयपरम्‌ ।”” 


प्रातिशाख्यों ने भ्र, ग्रा ग्रौर ह को 'कण्ठ्य? (स्वरयन्त्रमुखस्थानीय) 
साना है, कितु इन वेयाकरणों ने कवर्गीय वर्णी के साथ-साथ ग्र, ग्रा और ह को 
भो 'कण्ठ्य' ('जिह्वामूलोय? “कोमल तालव्य”) माना है । वास्तव में ध्रातिशाख्यों 


* का दृष्टिकोण अधिक समौचीन है । इन वंयाकररणों ने सभी श्रेणियों में एक 'स्वर' 


रखने के लिए तथा श्रेणियों को एक दूसरे के सदुश बनाने के लिए ऐसा किया 
है (भ्रकुहविसजनीयानां कण्ठः; इचुयशानां तालु; ऋटुरषाणां मूर्धा; लृतुलसानां 


_ इन वैयाकरणो ने ऐसा क्यों माना--इसकी पुष्टि में यह कहा जा 
सकता है कि यद्यपि कवर्गोय वणों की भाँति भ्र, भ्रा प्रौर ह के उच्चारण के 
समय जिह्वामूल कण्ठ (कोमल तालु) क स्पशं नहीं करता है, तथापि कोमल 
तालु इन सभो वर्णो के उच्चारण के समय ऊपर उठकर नासिका-रन्ध्र रूप 
मार्ग को बन्द कर देता है, जिससे सारी वायु मुख-विवर से बाहर निकलती है । 


तालव्यावेकारचकारवर्गाविकारंकारो यकारः शकार: । 


'तालव्य' का अर्थ है तालु से उच्चारित होने वाला वरा । 'तालव्य-वणों के 
उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कठोर तालु का स्पर्श करता है। इसलिए 
जिह्वा का मध्य साग इन वर्णो का 'करण' है श्रौर कठोर तालु स्थान! है । इन 
वर्णो को 'कठोर तालव्य' कहना झघिक उपयुक्त होगा । 


ूर्घन्यो षकारटकारवगों । 


मूर्धा से उच्चारित होने के कारण ये वर्ण 'मूर्धन्य' कहलाते हें । मूर्धा का 
शाब्दिक अर्थ है 'सिर'। कितु सिर से वर्णो का उच्चारण नहीं होता है। 
अतः सूर्घा का गोण अर्थ हुआ मुख-विवर का सबसे ऊपर वाला भाग; क्योंकि 
जिह्वां को पहुंच के अन्तर्गत यह सिर का सबसे ऊँचा भाग है। तै० प्रा० 
२।३७ पर त्रि० र० में भी कहा गया है--“मुद्धंशब्देन वक्त्रविवरोपरिभागो 
विवक्ष्यते अर्थात्‌ मुद्धा शब्द से मुख-विवर का उपरिभाग विवक्षित है। 


'भुधंत्य' वर्णो के उच्चारण के समय जिह्वा के अग्न भाग (नोक) 


कौ ऊपर को ओर ले जाकर और तब उसे पीछे को ओर को मोड़कर 
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आचार्यं शौनक ने डकार के उच्चारण के विषय में १।५१ में आचार्य 
वेदमित्र के मत को प्रस्तुत किया है । आचार्य वेदमित्र का कहना है कि डकार 
का 'स्थान' मूर्धा नही, अपितु जिह्वामूल और तालु है ।* इसके आगे १।५२ में 
वतलाया गया है कि आचार्य वेदमित्र के मत से डकार, दो स्वरों के मध्य में 
आकर, ळकार हो जाता है और ढकार ळहकार हो जाता है ।” तात्पर्यं यह है 
कि दो 'स्वर-वर्णो के मध्य में आने पर ड्‌ काळू भर ढू (ड्‌ +ह.) का छह, 
हो जाता है। उदाहरण-(१) “इळां देवीम्‌”'--दो स्वरों (इकार तथा 


(३६घ) मुर्दा का स्पर्श किया जाता हे । इस प्रकार जिह्वाग्र इन वर्णो का 'करण' है 


(क) 
(ख) 


और सूर्घा 'स्थान' है । - 

भारतीय ध्वनि-वेत्ता वर्णोच्चारण के स्थानों के विवरण को उस “स्यान' 
से प्रारम्भ करते हैं, जो वायु के उद्गम-स्थल (फेफड़े) के सर्वाधिक समीप 
हे और क्रमशः बढ़ते-बढ़ते होठों की ओर आते हैं। इस क्रम के अनुसार 
ूर्घत्य'-वर्णो का 'स्थान' 'तालव्य'-वर्णो से पहले आता है । कितु सभी ध्वनि- 
वेताओं ने वणं-समाम्नाय को महत्त्व देकर 'तालव्य'-वर्णा का 'स्थान' 
पहले बतलाया हे । इससे कुछ आ्रान्ति हो सकती है। इस प्रसद्ध में 
राजराज वर्मा की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-“इह कण्ठः, तालु, सूर्घो, 
दन्तमूलम्‌, ओष्ठो इति आभ्यन्तराद्‌ आरभ्य बाह्यक्रमेण वर्णानां स्थानानि । 
तत्र इूरान्तरितस्थानजम्या वर्णा यथा मिथः प्रस्फुटभेदा न तथा आसन्न- | 
स्थानजन्याः। अतः सीमाद्वयस्य मध्यगता दन्त्य-मुर्घन्य-तालव्या अनतिदुरान्त- 
रितघ्वनित्वात्‌ संसगे व्यतिक्लिश्नाते। तदा च स्वतो विकार्यप्रकृतिको 
दन्त्यो न केवलम्‌ आसन्ने मूर्घन्ये, अपित्वेकान्तरिते तालब्पेऽपि संसगेवशात्‌ 
सारूप्यं प्राप्य लोयते (राजराज वर्सा : लघुपाणिनीयम्‌, पृ० ७६) । 

प्रतीत होता है कि राजराज वर्मा सूर्घा और तालु को ठीक 
प्रकार से नहीं समझ सके । इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवरण 
अशुद्ध है.। 
जिह्वामूलं तालु चाचार्यं आह्‌ । 
स्थानं डकारस्य तु वेदमित्रः ॥ 
द्योश्चास्य स्वरयोमं घ्यमेत्य । 
संपद्यते स डकारो ळकारः ॥ 
ळहकारतामेति स एव चास्य । 
ढकारः सन्नूष्मणा संप्रयुक्तः ॥। 
इळा साळहा चात्र निदर्शनानि । 


वीड्वङ्ग इत्येतदवग्रहेण ॥ 


(१) ७।४४।२ 
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आकार) के मध्य में भ्राने के कारण डू का छ हो गया है; (२) “मरुद्धिरुग्रः 
प॒तनासु साळ्हा?'--दो स्वरों (आकार तथा आकार) के मध्य में आने के कारण 
ढ़ का कह हो गया है। _ 

दन्तमुल-त, थ, द, ध, न; स; र, ल का उच्चारण-स्थान दन्तमूल 
है" (१।४४-४५) । इसलिये ये वर्ण 'दन्तमृंलीय'* कहलाते हैं । 

बस्वं-१।४६ में वतलाया गया है कि कतिपय आचार्य रेफ का 'स्थान' 
वस्व मानते है । इसलिये रेफ 'बस्व्ये'" है । रक 

झोष्ठ--१।४७ के ग्रनुसार उ, ऊ, ग्रो, श्रौ; प, फ, व, भ, म; व; ><प 
का “उच्चा रण-स्थाने-ग्रोष्ठ है ।* ५इसूलिये इन्हें '्रोष्ठय'१ (12७21) कहा 


~ 


नासिका-१।४८ के अनुसार “नासिक्य'छ 'यम'ज और 'भ्रनुस्वार'ज का 


' उच्चारण-स्थान नासिका है ।ध इसलिए ये 'नासिक्य' (2521) कहलाते हैं । 


(क) दन्तमूलीयस्तु तकारवर्गः । सकाररेफलकाराइच । 

(ख) इन वर्णो के उच्चारण के समय वक्ता जिह्वा के श्रग्न भाग से दांतों के मूल का 
स्पर्श करता है। इस प्रकार जिह्वा का अग्न आग इन वर्णो का 'करण' है 
ओर दन्तमुल 'स्थान' है । 

(ग) रेफ वस्व्येसेके । 

(घ) १1४६ के भाष्य में उवट ने कहा है कि अस्वे! शब्द के द्वारा दन्तमुल के 
ऊपर बाला उठा हुग्रा प्रदेश कहा जाता है (वस्वेशव्देन दन्तमुलाढुपरिष्टा- 
डुच्छुनः प्रदेश उच्यते) । ते० प्रा० २1१८ पर त्रि० र० में भी दन्तपङ्क्ति 
के ऊपर वाले उच्च प्रदेश को बस्ने कहा गया है--“बस्वेंष्विति दन्तपङ्क्ते- 
रुपरिष्टाइुच्चप्र देशेपिवित्यथः। 

इससे ज्ञात होता है कि दाँतों के पीछे उभरा हुआ जो प्रदेश है, उसे 
बस्व कहते हैं । इसे मसूड़ा भी कहते हैं। यह कठोर तालु का अगला भाग 
है । कतिपय आचायों के अनुसार रेफ का उच्चारण इसी 'स्थान' पर होता 
है । अतः रेफ 'बस्व्य' है । 

(ङ) शेष ओष्ठ्योऽपवाद्य नासिक्यान्‌ । 


` (च) इन वणो के उच्चारण में नीचे वाला ओष्ठ 'करण' होता है और 
ओष्ठ 'स्थान' होता है। २ रा 
(छ) 'नासिक्य' शब्द का अर्थ है 'नासिका से सम्बद्ध'। प्रातिशास्य-ग्रन्थो में 
इस शब्द का प्रयोग दो अर्था में किया गया है--(१)नासिका से उच्चारित 
होने १8020 ० होने. ताने वर्ण के विशेषण के अर्थ में और (२) पारिभाषिक अर्थ सें = 
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(३८छ) हकार और 'अनुनासिक' 'स्पर्श' के मध्य में उच्चारित किये जाने चाले 


~ 


. आगस' के अथं में (देखिए ते० प्रा० २१११४, वा० प्रा० ८।२३, च० अ० 


१११००) । इस 'आगम' रूप ध्वनि का क्या स्वरूप था--इसके विषय सें 
निश्चयपूर्वक फुछ नहीं कहा गया है। यही कारण है कि १।४८ के उवट- 
भाष्य में “इति नासिक्यः” के पूव में अनेक विरुद्ध पाठ उपलब्ध होते हैं--- 
(१) ". इति नासिक्यः; (२) ॐ इति नासिक्यः; (३) ० इति नासिक्यः; 
(४) ङज ण नम इति नासिक्यः । 

'नासिक्य' चर्ण ऋ० प्रा में पारिभाषिक अयं सें प्रयुक्त हुआ है या 
केवल नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण के विशेषण के रूप में-इस 
विषय में दो मत हैं-- 

(१) प्रथम सत- दइृसरे प्रातिशाख्यों में उल्लिखित 'नासिक्य' 
वर्ण इस ग्रन्थ सें उपलब्ध नहीँ होता है और न वर्णमाला में उसकी 
गणना की गई है। इस ग्रन्थ में इस शब्द का प्रयोग पाँच बार हुआ 


' हे- (१४७, ४८, ६।३६, १३।३७, १४३२) । इन सूत्रों के . अध्ययन 


से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी स्थलों पर 'नासिक्य शब्द का 
प्रयोग नासिका से उच्चारित होने चाले वर्ण के विशेषण के रूप में हुआ 
है; कहीं पर भो इस शब्द का प्रयोग वर्णविशेष के अर्थ में नहीं हुआ 
है। १।४८ ही केवल एक ऐसा स्थल है, जहाँ पर 'नासिक्य शब्द को अथ 
कुछ विवादास्पद हो सकता है। उवर ने यहाँ 'नासिक्य' शब्द को एक 
वर्णविशेष के अर्थ में लिया है, जैसा कि उनके इन शब्दों से स्पष्ट होता 
“हुं इति नासिक्यः”। कितु यह एक अशुद्धि है। यहाँ पर 'नासिक्य' 
शब्द फा ग्रहण 'यम' और 'अनुस्वार' के विशेषण के रूप सें करना 
चाहिए । प्रश्‍न हो सकता है कि जब विशेष्यभुत “यमानुस्वारान्‌ द्वितीया 
विभक्ति सें प्रयुक्त है तब बिशेषणभूत 'नासिक्य' का प्रयोग भी द्वितीया 
विभक्ति में होना चाहिए । इसका उत्तर यह हो सकता है कि छन्दोभङ्क के 
भय से ऐसा किया गया है। 'नासिक्य' शब्द के साथ किसी भो विभक्ति 
का प्रयोग किये जाने पर छन्दः का. अङ्ग हो जाता। छन्दोसङ्ग के भय 
से अन्यन्न भी व्याकरण की ऐसी अशुद्धियाँ को गई हैं (तु० २१२, ४1१४, 
१४।१८) । "नासिक्य शब्द को नासिका से उच्चारित होने वाले 
वर्ण के विशेषण के रूप में लेने पर १॥४८-४ का अथे इस प्रकार होगा-- 
“नासिक्य! वर्णो को छोड़कर शेष वणं 'ओष्ठ्य' हैं। 'यम' और 
'अतुस्वार' 'नासिक्य' हँ ।” इस प्रकार १४७ में प्रयुक्त 'नासिक्य' शब्द को _ 
व्याख्या १४८ में की गई है। र 

(२) द्वितीय सत--१४४८ में प्रयुक्त 'नासिक्य शब्द वर्णविशेष का. 
द्योतक है, जैसा कि उवट ने भी माना है। वा० प्रा० ८२३ के भाष्य सें भो 
उवट ने बतलाया है कि यह 'नासिक्य' . ध्वनि क्रक्शाखा सें प्रसिद्ध है 
(अयमुकशाखायां प्रसिद्धः) । र 
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वर्णी के उच्चारण में काल -- 

३ मात्रा | ३ मात्रा | १ मात्रा र मात्रा ` [ER मात्रा 
ह्वस्व स्वर- 


भक्ति तथा | अ, ऋ, इ, उ, | आ, ऋ, ई, ऊ, | ई३े 


| दीर्घं स्वर- | ह्लस्व स्वर= | दीघं स्वर = | प्लुत स्वर = 
| व्यञ्जन लु ए, श्रो, ऐ, औ | 


मात्रा-निरूपण --प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ न कुछ समय लगता 
है । किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है और किसी वर्ण के उच्चारण 
में अधिक । वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसके परिमाण को वतलाने 
के लिए “मात्रा (17079) शब्द का प्रयोग किया जाता है । 


उच्चारणा-काल के श्राधार पर स्वरों का विभाजन--उच्चारण में लगने 
वाले समय के परिमाण को दृष्टि में रखकर ऋ० प्रा० में स्त्ररों को तीन श्रेणियों 
में विभक्त किया गया है। १।१७ के अनुसार अ, ऋ, इ, उ (तथा लु) 'ह्वस्व/ः 


(short) हैं ; आ, ऋ, ई, ऊ, ए, ओ, ऐ और औ 'दीर्घ?* (1008) हैं" (१॥१८) ; 


(३८ज) 


हक, (क) 
से (क) 


(ख) 


(ग) 


ge 


यम! तथा 'अनुस्वार' का विवेचन इसी अध्याय में आगे किया गया है। 
नासिक्ययमानुस्वारान्‌ । 

'स्वरभक्ति' के काल के विवय में 'स्वरभक्ति' के प्रसङ्ग में विचार किया 
जायेगा । 

“मात्रा शब्द “मापना' अर्थ वाली 'मा' धातु से निष्पन्न हुआ है। 'मात्रा' 
समय को मापने की इकाई है । वर्णो के उच्चारण में लगने वाले समय के 
परिमाण को 'मात्रा' के द्वारा मापा जाता है । 


हस्व' शब्द “छोटा होना' अर्थ वाली 'ह्वस्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है । 
निरुक्त ३३ में कहा गया हे--“हस्वो हासतेः” अर्थात्‌ 'ह्वस्व' शब्द 
स्पूनाथंक 'हस्‌! .घातु से निष्पन्न होता है। निरक्त २१७ तथा ६। ११ में 
'हस धातु का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। ४९० सें भी 
“हस धातु का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है. (स्पर्शान्तस्थाप्रत्ययो 
निह्ल सेते) । अ, क्र, इ, उ, छ को “हस्व” कहने का यह कारण है 
कि अन्य स्वरों को अपेक्षा ये 'स्वर' छोटे हैं= इनके उच्चारण में थोड़ा 
समय( = एक मात्रा) लगता है । 

ओजा ह॒स्वाः सप्तमान्ता स्वराणाम्‌ । 

'दोघे' का शाब्दिक अर्थ है 'लम्बा', 'बड़ा'। 'दीघे! शब्द 'लम्बा करना? 
अर्थ वाली 'द्राघः घातु से निष्पन्न हुआ है। निरुक्त २५ में 'दीघ' 
शब्द का निर्वेचन करते हुए कहा गया है--“दीघ॑ द्वाघतेः” । अर्थात्‌ (दीर्घ 


शब्द 'वृद्धि' अथं वालो 'द्राघ! धातु से निष्पन्न हुआ है। मा, क्र, ई, ऊ, 
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ई३ 'प्लुत’* (970120८0) है(१।३०)। १।२७, २९-३० में विधान किया गया है 
कि “हस्व' 'स्वर' के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, 'दीघं' स्वरों के 
उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है और प्लुत' 'स्वर' के उच्चारण में तीन 
“मात्रा का समय लगता है ।” १।३१ में यह भी उल्लेख किया गया है कि सम्पूर्ण 
ऋग्वेद में इन तीन श्रधोलिखित स्थलों पर ही “प्लुत' 'स्वर' आया है। अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण ऋग्वेद में “प्लुत' 'स्वर' के ये तीन ही उदाहरण हैं-“अधः स्विदासी ३त”१, 
“उपरि स्विदासो३त्‌”* श्रौर “न त्वा भीरिव विन्दती ३ ।”।3-" र 


व्यञ्जन का काल--१।३४ में 'व्यञ्जन'-वर्णं का काल आधी मात्रा 
वतलाया गया है ।१ 


सात्रा के समय का निर्धाररा--प्रश्‍न हो सकता है कि एक मात्रा से समय 
के कितने अंश को समझना चाहिए ? ऋ० प्रा में एक मात्रा, दो मात्रा और 
तीन मात्रा के समय को पक्षियों की बोली में लगने वाले समय के माध्यम से 
समझाया गया है। १३।५० में कहा गया है.कि एक मात्रा नीलकण्ठ की 'एक 
वोली के वरावर है । अर्थात्‌ नीलकण्ठ एक वार वोलने में जितना समय लगाता है 
वह समय एक मात्रा है । उसी प्रकार दो मात्रायें कौवे की एक वोली के वराबर 
हैं और तीन मात्रायें मोर की एक वोली के वरावर हैं ।* 


(४०ङ) ए, ओ, ऐ और औ को 'दीर्घ' कहने का यही कारण है कि इन वर्णों 
के उच्चारण में 'हुस्व' स्वरों की अपेक्षा अधिक लम्बा ( = दो मात्रा) समय 
लगता है । 

(च) अन्ये दीर्घाः। 

(क) 'प्लुत' शब्द 'गति करना’ अथवा 'लम्ब! करना” अर्थ वाली 'प्लु' घातु से 
निष्पन्न हुआ है। ते० प्रा १३६ पर वे० आ० में इस शब्द को व्याख्या 
इस प्रकार की गई है--“शरादिवद्दूरगामित्वात्प्लुत इत्युच्यते” । अर्थात्‌ बाण 
की भाँति दूरगामी होने के कारण यह “प्लुत' कहा जाता है। ईरे को 
“प्लुत! कहने का कारण यह है कि यह 'स्वर' 'हस्व' और 'दीघे' स्वरों 
से अधिक लम्बा ( = तीन मात्राओं का) होता है अथवा उच्चारण करते समय 
इसकी ध्वनि दूर तक जातो है । 

(ख) मात्रा हस्वः । दे दीर्घः । तित्तः प्लुत उच्यते स्वरः । 

(ग) अघः स्विदासी३दुपरि स्विदासी३दर्थ प्लुतिर्भारिव विन्दतो ३त्रिः । 

(घ) इतरे च। 

(ङ) चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं वायसोःब्रवीत्‌ । 
शिखी त्रिमात्रो विज्ञेय एष मात्रापरिग्रहः ७ 


कितु व्यास शिक्षा २७३ का कहना है कि एक मात्रा से काल के उतने 


(१) १०१२8९५ (२) १०।१२६।५ (३) १०।१४६।१ 
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वृत्ति-निरूपण--वर्णों के उच्चारण में लगने वाले काल के आधार पर 
त्र० प्रा में स्वरों को 'हस्व', 'दीर्घ/ और “प्लुत-इन तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है--इसका विवेचन किया जा चुका है। उच्चारण-काल को दृष्टि में 
रखकर ही १३।४६ में वाणी को तीन वृत्तियों का विधान किया गया है- 
“आचार्य लोग वाणी को तीन वृत्तियों को उपदिष्ट करते हैं-विलम्वित, मध्यम 
और द्रुत ।”” 
वृत्ति का अर्थ है गति” (556०१, 1100०) । वोलने की गति (वृत्ति) 
विलम्बित होती है या द्रुत या दोनों की मध्यवर्ती । अर्थात्‌ वक्ता धीरे-धीरे 
बोलता है या शीघ्रता से वोलता है या मध्यम गति से बोलता है । 
विभिन्न वृत्तियों में उच्चारित वर्णो के उच्चारण में संमय का श्रन्तर-- 
१३।४८ में यह विधान किया गया है कि प्रत्येक परवर्ती 'वृत्ति' में 'मात्रा' का 
आधिक्य होता है ।* क्र० प्रा० ने यह नही वतलाया है कि प्रत्येक परवर्ती 'वृत्ति' 
में कितने समय का आधिक्य होता है । कितु १३1४८ के भाष्य में उवट ने इस 
विषय में यह कहा है- द्रुत वृत्ति में जो वर्ण उच्चारित होते हैं वे मध्यम 
वृत्ति' में तिहाई भाग से अ्रधिक हो जाते हें । उसी प्रकार मध्यम वृत्ति में जो 
वर्ण उच्चारित होते हैं वे विलम्वित 'वृत्ति' में तिहाई भाग से अधिक हो जाते 
हँ” इसका यह तात्पर्यं हुआ-द्रूत वृत्ति' में जिन मन्त्रों के उच्चारण में नौ 
मुहुते का समय लगता है उन मन्त्रों का मध्यम वृत्ति में उच्चारण किया 
जाने पर वारह मुहृते का समय लगेगा और विलम्बित “वृत्ति में सोलह मुहुते का 
समय लगेगा । 

१३।४८ के भाष्य में उवट ने कतिपय अन्य आचार्यो के मत को भी 
प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रत्येक परवर्ती 'ृत्ति' में वर्ण चौथाई भाग से 
अधिक होते हैं । इस मत के अनुसार द्रूत, मध्यम और विलम्बित वृत्तियों के 
समय का अनुपात यह होगा-१६:२०:२५ । इस प्रकार के उल्लेखों से ज्ञात होता 
है कि भारतीय ध्वनि-वेत्ताओं ने ध्वनियों के उच्चारण के विषय में अति सूक्ष्म 
निरीक्षण किये थे । 


(४१ङ) अंश को समझना चाहिये, जितना चुटकी बजाने में लगता है (श्रंगुलीस्फोटनं 
यावान्‌ तावान्‌ कालस्तु ` मात्रिकः) । तथा नारद शिक्षा का कहना है कि 
एक मात्रा से काल के उतने भ्रंश को समझना चाहिए, जितना पलक गिरने 
में लगता है (निमेषकाला मात्रा स्यात्‌) । शिक्षासंग्रह, पृ० ४३२। 

(क) तिस्तो वृत्तीदपदिशन्ति वाचो विलम्बितां मध्यमां च ब्रूतां च । 

(ख) मात्राविशेषः प्रतिवृत्त्युपति। 2 हर, 

(ग) द्रूतायाँ वृत्ती ये वर्णास्ते सध्यमायां त्रिभागाधिका भवन्ति । तथा मध्यमायां 
ये वर्णास्ते विलस्बितायां त्रिभागाधिका भवन्ति । | 

(घ) चतुर्भागाधिका भवन्तीत्येके । 
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मध्यम वत्ति-सामान्य उच्चारण का ग्राधार-वृत्तियों के उपयुक्त 
विवेचन से यह तथ्य परिस्फुटित होता है कि भिन्न-भिन्न वृत्तियों मे 
हस्व', 'दीर्घ' और 'प्लुत' स्वरों तथा व्यञ्जनों के उच्चारण में भिन्न-भिन्न 
समय लगेगा । प्रश्‍न हो सकंता है कि इन वर्णों के उच्चारण का जो समय- 
निर्धारण ऋ०प्रा० में 'मात्रा' के रूप में किया गया है वह किस 'वत्ति को 
आश्रय मानकर किया गया है ? इस विषय में ऋ०प्रा० तथा उवट ने कुछ नहीं 
कहा है। कितु कालनिणांयशिक्षा ग्रन्थ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्णो 
के उच्चारण के लिए जो काल का विधान किया जाता है उसका आधार मध्यम 
वृत्ति’ है ।* यह वात ठीक ही है क्योंकि मध्यम 'वृत्ति' उच्चारण की स्वाभाविक 
अवस्था है, जवकि द्रुत और विलम्वित-दोनों-उच्चारण की अस्वाभाविक 
अवस्थायें हूँ जिनको विशेष उद्देश्य की पुति के लिए अपनाया जाता है । 


विभिन्न वृत्तियों का विभिन्न कार्यों में प्रयोग-इन तीन वृत्तियों का प्रयोग 
भिन्न-भिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस विषय में १३।४९ में 
विधान किया गया है कि अध्ययन के अभ्यास के लिए द्रुत वृत्ति' का, कर्मानुष्ठान 
(प्रयोग) के लिए मध्यम 'वृत्ति' का और शिष्यों को उपदेश के लिए विलम्बित 
वत्ति’ का प्रयोग करना चाहिए ।* उवट ने इस कारिका का भाष्य नहीं लिखा 
है । किंतु १३।४६ के भाष्य में उन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए 
हैं । उनका कहना है कि आचाय लोग वच्चों के अध्यापन आदि में विलम्बित 
“वृत्ति को उपदिष्ट करते हैं, व्यवहार आदि में मध्यम 'वृत्ति' को उपदिष्ट करते 


-हैं और अध्ययन के बहुत रूपों वाले अभ्यास में द्रत 'वृत्ति' को उपदिष्ट करते 


हैं।” इससे यह ज्ञात होता है कि सामान्य वातचीत में मध्यम “वृत्ति” का'प्रयोग 
करना चाहिए । 

१३।४७ में वतलाया गया है कि आचार्य लोग भिन्न-भिन्न 'वत्ति' में 
भिन्न-भिन्न यागों (कर्मों) का विधान करते हैं ।* उवट ने इसके भाष्य में लिखा 
है कि विलम्बित 'वृत्ति' में प्रालःसवन होता है, मध्यम 'वृत्ति' में मध्यंदिन सवन 
होता है और द्रुत 'वत्ति' में तृतीय सवन होता है। 

(क) द्रष्टव्य, $. Varma: Critical Studies in Phonetic 
 _ Observations of Indian Grammarians, p. 171. ' 
(ख) अभ्यासार्थे द्रां वृत्ति प्र योगार्थं तु मध्यमाम्‌ । 
शिष्याणामुपदेशार्थ कुर्याद्‌ वृत्ति विलम्बिताम्‌ ॥ 
(ग) विलम्बितां बालानामध्यापनादिषूपदिशन्ति । मध्यमां व्यवहारादिघूपदिशन्ति । 
ब्रताम्‌ अध्ययनस्य बहुरूपाभ्यासे उपदिशन्ति । 


(ङ) विलम्बितायां प्रातःसवनं भवति। मध्यमायां मध्यंदिनं सवनम्‌ । रतायां 
तृतीय सवनमिति । 
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उपयु क्त विवेचन से ज्ञात होता है कि ऋ०प्रा० में उच्चारण की गति 
(वृत्ति) के विषय में सुक्ष्म विवेचन किया गया है । भारतीय साहित्य में प्रथम 
वार ० प्रा० में ही इस विषय का विवेचन हुआ है । 


वों के धूयमारण स्वरूप में श्रन्तर के कारण--वर्णो के उच्चारण में प्रयुक्त 
“वाह्य प्रयत्न’ तथा 'आभ्यन्तर प्रयत्न, वणों के उच्चारण-स्थान तथा वर्णों के 
उच्चारण में लगने वाले काल इत्यादि की विवेचना करने के अनन्तर अव हम 
ऋण० प्रा० के एक महत्त्वपूर्ण सूत्र(१३।१३)को समझने की अवस्था में हैं। 
इस सूत्र में कहा गया है--“जव कण्ठ्य वायु का वक्ता के चेष्टात्मक गुण से योग 
होता है तो वह एक ही कण्ठ्य वायु वर्णता को प्राप्त होती हुई क्रिया के द्वारा 
विशेष गुणों के योग सें बहुत रूपों को प्राप्त हो जाती है ।'* इसका तात्पर्य यह 
है कि वक्ता की चेष्टा होने पर एक ही कण्ठय वायु विशेष गुणों के योग से 
अनेक रूपों को धारण कर लेती है, जिससे भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णो की उत्पत्ति 
होती है । । 
उवट ने इस सूत्र का भाष्य लिखते हुए प्रश्‍न किया है कि वे विशेष 
गुण कौन हैं, जिनके साथ संयोग होने से वर्णों के श्रूयमाण स्वरूप में अन्तर हो 
जाता है ? ७ इसके उत्तर में कहा गया है कि (१) 'वाह् प्रयत्न, (२ ) संसगं, 
(३) उच्चारण-स्थान, (४) 'आम्यन्तर प्रयत्न. और (५) परिमाण-ये पाँच 
विशेष गुण हैं। इनके साथ संयोग से वर्णों के श्रूयमाण स्वरूप में अन्तर 
होता है।" उवट-भाष्य में इन सभी गुणों को उदाह्रणों के साथ समझाया 
गया है । 
बाह्य प्रयत्न-प्रत्येक वर्ग में तुल्य उच्चारण-स्थान और तुल्य “आभ्यन्तर 
प्रयत्न' वाले भी प्रथम और तृतीय वर्णों तथा हकार और विसर्जनीय के श्रूयमाण 
स्वरूप में भेद 'वाह्य प्रयत्न' के कारण होता है । उदाहरण के लिये क और ग 
को लेते है । इन दोनों का (१) उच्चारण-स्थान १।४१ से समान (जिह्वामूल) 
है और (२) इनका 'आम्यन्तर प्रयत्न' भी १३।९ से समान ('स्पृष्ट') है । किंतु 
इन दोनों के वाह्य प्रयत्न' में भेद है-क का “वाह्य प्रयत्न श्वास है और ग का 
“बाह्य प्रयत्न! 'नाद है । अर्थात्‌ क 'श्वास' से उत्पन्न होता है और ग 'नाद से | 
इस प्रकार क और ग में जो भेद है वह इनके वाह्य प्रयत्न के भेद के कारण हैं । 
(क) प्रयोक्त रीहागुणसंनिपाते वर्णीभवन्गुणविशेषयोगात्‌ । 
एकः श्रुतीः कर्म णाप्नोति बह्वीः ॥ 
(ख) केन्र गुणविशेषा यैः संयोगादर्णानां रतितो विशेषो भवति ? 
(ग) अनुप्रदानसंसर्गस्थानकरणपरिमाणाख्यास्तैः सह संयोगाहर्णानां रूपभेदो भवति । 
(घ) बर्गे वर्गे तुल्यस्थानानां तुल्यप्रयत्वानामपि प्रथमतुतीयानामनुप्रदानङृतः भुति- 
विशेषः" ) तया हकारविस्जेनीययोः 1 
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४६ : ऋग्वेदप्रातिशास्य 
” संसगं-संसगं से किस प्रकार वणो के स्वरूप में अन्तर हो जाता है- 
इसको समझने के लिए हम क और ख को लेते हैं।क और खका (१) 
उच्चारण-स्थान १।४१ से समान (जिह्वामूल) है; (२) इनका 'आभ्यन्तर 
प्रयत्नः १३।९ से समान (स्पृष्ट') है और (३) इनका “वाह्य प्रयत्त' भी १३।४ से 
समान (श्‍वास?) है । किंतु १३।१६ के अनुसार ख में 'ऊष्म--वर्ण (क) के 
संसर्ग से सोष्मता आ गई है । यही दोनो में भेद है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और 
द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ वर्णो में संसर्गे से उत्पन्न इसी सोष्मता का भेद है । 
प्रत्येक वर्ग के पम ( = अनुनासिक") वर्णो का वर्ग के तृतीय वर्णों से केवल यही 
भेद है कि 'अनुनासिक' वर्ण में १३॥१५ से 'अनुस्वार' के संसर्ग से उत्पन्न 
` घोष है।” 
क  उच्चारण-स्थान-उच्चारणा-स्थान के भिन्न होने से किस प्रकार वर्णों के 
है श्रूयमाण स्वरूप में अन्तर हो जाता है--इसको समझने के लिये हम अ, ऋ, इ, 
उको लेते हैं। अ, ऋ, इ, उ--इन 'स्वर-वर्णो का (१) 'आभ्यन्तर प्रयत्न 
i १३।१० से समान ('अस्पृष्ट') है ओर इनका वाह्य प्रयत्न” १३।५ से समान 
; ('नाद') है । कितु इनके उच्चारण-स्थान भिन्न .(क्रमशः कण्ठ, जिह्वामूल, 
| तालु और ओष्ठ) हैं। उच्चारण-स्थान के भिन्न होने से ही इन वर्णो में 
के भेद है। 
ज्र ` झम्यन्तर प्रयत्न-'आभ्यन्तर प्रयत्न' के भिन्न होने से किस प्रकार वर्णो 
के श्रूयमाण स्वरूप में ग्रन्तर हो जाता है--इसको समभने के लिए हम इ, ज और 
य को लेते हैं। इ, ज और य का (१) उच्चारण-स्थान १1४२ से समान (तालु) 
` है और (२) इनका 'वाह्मःप्रयत्न' भी १३।५ से समान ('नाद') है । कितु इनके 
'आम्यन्तर प्रयत्नः १३।११-१०-४ से भिन्न (क्रमशः 'अस्पृष्ट', 'स्पृष्ट और 
'दु:स्पृष्ट' ) हें । “आभ्यन्तर प्रयत्न’ के भिन्न होने से ही इन वर्णों में भेद है ।' 


Ee 2 परिसाण-परिमाणा, के भेद से किस प्रकार वर्णो के श्रयमाण स्वरूप में 
ह, | अन्तर हो जाता है-इसको समझने केलिए हम अ और आ को लेते हैं। अ 
 „ ओरआका (१) Mo ३८ से समान (कण्ठ) है; (२) इनका 
9 “आम्यन्तर प्रयत्न १३।११ से अस्पृष्ट') है और (३) इनका 'बाह्य प्रयत्न 
समान ('नाद') है। कितु इनमें परिमाण (मात्रा) का भेद है। अ का 
ओ- उच्चारण-काल एक मात्रा है जवकि आ का दो मात्रा है.।* 


(क) तुल्यस्थानप्रयत्नानुप्रदानानामपि प्रथमद्वितीयानां तथा तृतीयचतुर्थानां तथा 
दु तृतोयपञ्चमानां च संसगकृत: श्रतिविशेषः । 
ER (ल) तुल्यप्रयत्नानुप्रदानानामपि स्थानक्ृतः थुतिविशेष: । अ क्र इ उ" 
£ 420 (ग) तुल्यस्यानानुप्रदानाना मपि इ कारजकोरयकाराणां करणकृतः श्रतिविशेषः । 
3 (घ) तुल्यस्थानप्रयत्नानुप्रदानयोरपि समानाक्षरयो परिमाणक्कतः श्रुतिविशेषः । 


छ यथा--अ आ; ऋ ऋ; इ ई; उ ऊ । 
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कतिपय वर्णो के स्वरूप के विषय में विशेष विचार--पूर्वोक्त वरणो में 
से कतिपय वणों के स्वरूप के विषय में ऋप्रा० में विशेष विचार किया 
गया है । यथा-ऋ और ऋ का स्वरूप, संध्यक्षरों का स्वरूप और अनुस्वार' का 
स्वरूप । 

ऋ और क्र का स्वरूप --ऋ और क्र के स्वरूप के विषय में १३।३४ 
में यह कहा गया हे--“क्रकार में रेफ होता है । ऋकार से परवर्तो 'स्वर-वण 
अर्थात्‌ ऋकार के पूर्वाद्ध में रेफ होता है। वह ऋकार का रेफ ऋकार के रेफ से 
अल्पतर होता है ग्रथवा अल्पतर नहीं होता है। ऋकार का रेफ ऋकार के मध्य 
में होता है ।”* 

इससे ज्ञात होता है कि ऋ० प्रा० के अनुसार (१) ऋ और क्र स्वरात्मक 
तथा व्यञ्जनात्मक तत्त्वों के मिलने से वनी हुई मिश्रित ध्वनियाँ हैं; (२) ऋ 
तथा ऋ--इन दोनों-में रेफ विद्यमान होता है; (३) क्र के पूर्वादध में रेफ होता 
है; (४) ऋ के मध्य में रेफ होता है; (५) ऋ का रेफया तो ऋ के रेफ से 
अल्पतर होता है या उसके समान होता है । 

ऋ० प्रा० में यह नहीं वतलाया गया है कि क्र और ऋ में व्यञ्जनात्मक 
तत्त्व (र्‌) का कितना परिमाण है और स्वरात्मक तत्त्व का कितना परिमाण है 
यह भी नहीं वतलाया गया है कि स्वरात्मक तत्त्व का क्या स्वरूप है ।ख 

संध्यक्षरों का स्वरूप--१।२ में ए, ओ, ऐ और औ के लिए संध्यक्षर' 
संज्ञा का विधान किया गया है ।' इस सूत्र के भाष्य में उवट ने कहा है--“अकार 
की इकार, उकार, एकार और ओकार के साथ संधि होने पर जो अक्षर' निष्पन्न 
होते हैं वे 'संध्यक्षर' कहलाते हैं 17५ १ 

(क) रेफोऽस्त्युकारे च परस्य चार्षे । 
पुर्व हृसोयांस्तु न वेतरस्मात्‌ । मध्ये सः ॥ 
(ख) . ऋ के व्यञ्जनात्मक तत्त्व तथा स्वरात्मक तत्त्व के परिमाण के विषय में सर्व- 
'सम्मतशिक्षा १४ का कहना है कि ऋकार का “स्वरूप चार पादों के मिलने से 
बना है । उन (चार) पादों में आदि और अन्त वाले पाद स्वरात्मक हैं तथा 
रेफ के मध्य में दो पाद ध्यञ्जनात्मक हैं । सर्वसम्मतशिक्षा के शब्द ये है-- 
“ऋकारस्य स्वरूप हि रिलिष्टं पादचतुष्टयम्‌ 
पादेषु तेषु विज्ञेयावादावन्ते स्वरात्मको 
अण्‌ रेफस्य मध्ये तु विज्ञेयो व्यञ्जनात्मको ।” 
ऋ तथा छ के स्वरात्मक तत्व के. स्वरूप के. विषय सें वा० प्रा० 
४१४८ का कहना है कि ऋ और छ मै र्‌ और ल्‌ अके साथ एक में 
संश्लिष्ट हैँ-“ऋळवणं रेफलकारो संहिलष्टावश्षुतिधरावेकबणो” । 
(ग) ततश्चत्वारि संध्यक्षराण्यरत्तराणि । ह; 
(घ) अकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण ओकारेण च सह संधो यान्यक्षराणि 
निष्पद्यन्ते तानि तथोच्यन्ते । fe राय 


॥ 
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४द : ऋणग्वेदप्रातिशास्य 
१।४२ और १।४७के अनुसार ए और ऐ का उच्चारण-स्थान तालु है तथा 
ओ और औ का उच्चारण-स्थान ओष्ठ है।* कितु सूत्रकार ने १३।३८ में 
बतलाया है-“कतिपय आचार्य संष्यक्षरों (ए, ओ, ऐ और ओ ) को संधि से 
उत्पन्न बतलाते हैं। तदनुसार इन दोनों (ए, ओ और ऐ, औँ) में द्विस्थानता है 
(अर्थात्‌ प्रत्येक का उच्चारण दो स्थानों से होता है) । * 
इस सूत्र (१३1३८) के भाष्य में उवट ने वतलाया है कि जिस प्रकार अन्य 
“स्वर स्वयं उत्पन्न होते हैं उस प्रकार ये उत्पन्न नहीं होते हैं । इस पर प्रश्‍न किया 
गया है कि यह कंसे निश्चय किया गया है ? उत्तर में कहा गया है किए और ऐ 
तथा ओ और औ में दो-दो उच्चारण-स्थानों क्रमशः कण्ठ और तालु तथा कण्ठ 
और ओष्ठ से उच्चारित होने क" गुण परिलक्षित होता है।' 
इसका तात्प यह है कि 'समानाक्षर एक अचल वर्ण है, जिसका उच्चारण 


` एक ही 'स्थान' पर एक ही रूप में होता है । इसके विपरीत 'संध्यक्षर' दो स्वरों का 


मेल होता है तथा यह चल वर्ण है । “संध्यक्षर के उच्चारण में वक्ता एक स्थान' 
पर एक 'स्वर' का उच्चारण करता हुआ दूसरे 'स्वर के उच्चारण के लिये दूसरे 
'स्थान' की ओर चलता है । ऐसा करने से दोनों स्वरों के मिश्रित रूप का 
उच्चारण हो जाता है । 
प्रश्‍न होता है कि ए, ओ, ऐ और औ किन-किन दो स्वरों की संधि से 
उत्पन्न हैं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में १३।३४ में शाकटायन का मत भ्रस्ठुत किया 
गया है--/ए और ऐ में अकार पूर्ववर्ती आधा भाग होता.है और इकार परवर्ती 
आघा भाग होता है। ओ और ओ में अकार पूर्ववर्ती आधा भाग होता है और 
उकार परवती आधा भाग होता है।” तात्पर्य यह है कि शाकटायन के अनुसार 
अ+इन्ए; अ+उ=ओ; अ+ईन=ऐ और म+ऊ= औ। 
प्रश्‍न होता है कि ए, ओ, ऐ और औ-ये चारों वर्ण ‘संध्यक्षर’ हैं, तव इनके 


श्रूयमाण स्वरूप में भेद वयो है ? इस प्रश्‍न का उत्तर १३।४० में दिया गया है। 
उवट ने इस सूत्र की व्याख्या दो प्रकार से की है। पहली व्याख्या के अनुसार 


(क) तालव्यादेकारचकारवर्गाविकार कारौ यकारः शकारः । 
शेष ओष्ठ्योऽपवाद्य नासिक्यान्‌ । 
(ख) संध्यानि संध्यक्षराण्याहुरेके 
द्विस्थानतेतेषु तथोभयेषु । 
(ग) यथास्यान्यक्षराणि स्वयमुत्पन्नानि न तथेमानि। कथमेतदध्यवसीयते ? 
हिस्यानता = कण्ठतालुस्थानता कण्ठोष्ठस्थानता च; तथा लक्ष्यत उभयेषु 


| ज्र नल संध्यक्षरेषु कण्ठ्यतालव्ययोः कण्ठ्योष्ठ्ययोश्च । 


संध्येष्वकारोष्षमिकार उत्तर 
युजोरुकार इति शाकटायन; । 
मात्रासंसर्गाववरेष्पृथकथ्‌ती । 


क > न 
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सूत्र का अर्थे यह है-“अ और इ तथा अ और उ की मात्राओं के मिल जाने से 
ए और ओ पृथक्‌ सुनाई नहीं पडते हैं । अर्थात्‌ इनमें अ और इ तथा अ और उ 
का श्रवण पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं होता है।” उवट ने अपने भाष्य में कहां है कि 
समान मात्राओं के जल और दूध की भाँति मिल जाने से यह ज्ञात नहीं होता है 
कि अ वर्ण की मात्रा कहाँ ( = किस अंश में) है और इ वणं अथवा उ वर्ण की 
मात्रा कहाँ ( = किस अंश में) है । अर्थात्‌ यह पता नहीं चलता है कि कहाँ अ 
समाप्त होता है और कहाँ इ अथवा उ प्रारम्भ होता है। इसलिए .ए और 
ओ-इन दोनों संध्यक्षरों-में इ वर्ण तथा उ वर्ण का अ वर्ण से पृथक्‌ श्रवण 
नहीं होता है। यही कारण है कि ए और ओ तथा ऐ और औ के श्रूयमाण 
स्वरूप में अन्तर है ।” 


दूसरी व्याख्या के अनुसार सूत्र का अर्थ यह है--“मात्राओं का मेल होने से 


पहले वाले दो (= ए और ओ) ऐ और औ से पृथक्‌ सुनाई पड़ते हैं ।” भाष्यकार ' 


ने कहा है कि मात्राओं के दुग्ध और जल के समान मिले. होने से यह ज्ञात 
नहीं होता है कि अ वर्ण की मात्रा कहाँ. ( = किस अंश में) है और इ वर्ण अथवा 


उ वर्ण की मात्रा कहाँ (= किस अंश में) है। अर्थात्‌ यह पता नहीं चलता है. 


कि कहाँ अ समाप्त होता है और कहाँ इ अथवा उ प्रारम्भ होता है । इसलिए 
ए और ओ-ये दो “स्वर-ऐ और औ--इन दो स्वरों-से पृथक्‌ सुनाई पड़ते 
हैं। यही कारण है कि ए और ऐ तथा ओ और औ के श्रूयमाण स्वरूप में अन्तर 
होता है ।* 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि चारों 'संध्यक्षर दो-दो 'स्वर-वर्णों 
के मिलने से निष्पन्न हुए हैं। कितु उच्चारण की दृष्टि सेए और ओ 
समानाक्षर' के सदृश ही हें । प्रातिशाख्य के प्रस्तुत सूत्र से ज्ञात होता है कि 
प्रातिशाख्य के समय में ए और ओ का उच्चारण 'समानाक्षर' के सदृश होने 
लगा था । 


इसमें संदेह नहीं कि मूलतः ए और ओ “संध्यक्षर' थे। भाषा-विज्ञान 
के अध्ययन से. पता चलता है कि मूल भारोपीय भाषा में ए, ओ, ऐ और 
औ का उच्चारण क्रमशः अइ, अउ, आइ, और आउ होता था । परवर्ती काल 
(क) मात्रासंसर्गात्‌ = मात्रयोः समयोः क्षीरोदकवत्संसर्गात्‌। न ज्ञायते बवावर्ण- 
मात्रा क्व वेवर्णोवणयोरिति । तस्मात्ते अक्षरे अपृथकथुती अवतः । 
` किमिदमपृथकथती इति? ए ओ इत्पेतयोरिवर्णोवणंयोः पृथक श्रवण न 

विद्यते क्षीरोदकवत्संप्रयुक्तत्वात्‌ । एवं थुतिविशेष: । 
(ख) मात्रासंसर्गात्‌ = मात्रयोः समयोः क्षीरोदकवत्संसर्गात्‌ । न ज्ञायते क्वावण मात्रा 


क्व वेवर्णोवणंयोरिति। तस्मात्‌ अवरे = पुवं संध्यक्षरे=ए ओ इत्येते . 


पृथकशुती भवतः। ऐओकाराभ्यामेकारोकारो पृथक्‌ भूयेते-इत्यर्थः। एवं 
अतिविशेषो भवति । 
है 


हे 
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५० : ऋर्वेदध्रातिशास्य । र 
में अइ और अउ का उच्चारण क्रमशः ए (८) और ओ (०) होने लगा । दोन 
संघ्यक्षरो ने 'संध्यक्षर के स्वरूप को ही खो दिया और समानाक्षर के सदृश 
उच्चारित होने लगे। साथ ही साथ आइ और आउ के उच्चारण में भी 
परिवर्तन हो गया। आइ और आउ का उच्चारण क्रमशः ए (अइ) और औँ 
(अउ) होने लगा । इस प्रकार इन दो संध्यक्षरों ने “संध्यक्षर के स्वरूप को 
सुरक्षित रखा । किंतु इन दोनों के स्वरूप में भी मात्रागत ह्लास हो गया । 


ऐ और औ के उच्चारण के वैशिष्टय को वतलाने के लिये १३।४१ 
में कहा गया है-“ऐ और औ “हस्व 'स्वर'-वर्णं और 'अनुस्वार' के योग के 
समान हैं।”* इस सूत्र के भाष्य में उवट ने कहा है कि “ अनुस्वार 2 से 
पुर्ववर्ती 'हस्व” 'स्व॒र-वर्ण को आधी स्वरभक्ति' से न्यून समझना चाहिए — 
इस सुत्र (१३।३२) से 'ह्वस्व' “स्वरवर्ण और 'अनुस्वार' के जिस संयोग का 
प्रतिपादन किया गया है, उसके समान ही ऐ और औ के संयोग को जानना 
चाहिए ।* उपर्युक्त कथन का तात्पर्य वतलाते हुए उवट ने कहा है कि जिस 
प्रकार वहाँ 'अनुस्वार' चौथाई मात्रा से अधिक होता है और पूर्ववर्ती 
'हृस्व' 'स्वर-वर्ण चौथाई मात्रा से न्यून होता है, उसी प्रकार ऐ और औँ 
में इ वर्ण और उ वर्ण. की अधिक मात्रा होती है और अ वर्ण की अल्प 
मात्रा होती है। अ वर्ण की मात्रा तथा इ वर्णयाउ वर्ण की मात्रा की 
असमानता होने से उनका मेल दुग्ध और जल के समान नहीं होता है । 
इसलिये ऐ और औ में अ वर्ण का तथा इ वर्ण या उ वर्ण का पृथक्‌ श्रवण 
होता है।" 

उपर्युक्त विवेचन से पता लगता है कि ऋ० प्रा० के अनुसार ए में अ वर्ण 
और इ वर्ण तथा ओ में अ वर्ण और उ वर्ण समान परिमाण में विद्यमान हैं । 
यही कारण है कि ए में अ वर्ण और इ वर्ण तथा ओ में अ वर्ण और उ वर्ण इस 
प्रकार मिल गये हैं कि उनका पृथक्‌ श्रवण नहीं होता हे; जिसके परिमाणस्वरूप 
. ए और ओका उच्चारण 'समानाक्षर' के समान होता है । अर्थात्‌ इन वर्णो 
का 'संध्यक्षर-स्वरूप विनष्ट हो गया है । इसके विपरीत ऐ में अ वर्ण और इ वर्ण 
तथा औ में अ वर्ण और उ वर्ण समान परिमाण में विद्यमान नहीं हैं। यही 
कारण है कि ऐ में अ वर्ण और इ वर्ण का तथा औमें अ वर्ण भौर उ वर्ण का 

(क) हुस्वानुस्वारव्यतिषद्धुवत्परे । 

(ख) हस्वानुस्वार्योयों व्यतिबज्धोश्तुक्तान्तः---/हस्वाम्घस्व॒रभवत्यासमाप्ताम्‌ 
इति तदृद्वयतिबङ्गो वेदितव्यः । 
(ग) यथा तत्र अनुस्वारः पादमात्राधिक उपघा च तावता न्यूना एवमिहापि 
द्रष्टव्यस्‌ । इवर्णोवणयोर्भूयसी मात्रा, अल्पीयस्यवणस्य । तस्मात्तयोर्वेषम्यान्त 
क्षीरोदकवत्संसर्गो भवति । तस्मात्तयोरवर्णस्य चेवर्णोवणं योश्च पृथक्‌ श्रवण 
भवति । हि 
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१ : ध्वनि-प्रकरणः: ५१ 
पूर्ण रूप से मिलन नहीं होता है, जिसके परिमाणस्वरूप ऐ में अ वर्ण और ड्‌ 


वर्णे का तथा औमें अ वर्ण और उ वर्ण का पृथक्‌ श्रवण होता है । इन वर्णों 
का ऐसे उच्चारण किया जाता है जिसमें इनका 'संब्यक्षार' होना स्पष्ट रूप 
से ज्ञात होता है। इसे इस प्रकार दिखलाया जा सकता है-अ+इ = ए (९); 
अ+उ=ओ (०); अ+ईम=एऐ (ai); अ+ऊ=आऔ (वप) । 

अनुस्वार का स्वरूप--प्राचीन भारतीय घ्वनि-वेत्ताओं में 'अनुस्वार' के 
स्वरूप के विषय में बड़ा मतभेद है। उसी प्रकार आधुनिक विद्वानों में भी 
'अनुस्वार' के स्वरूप के विषय में पर्याप्त मतवैभिन्न्य है। यहाँ पर प्राचीन 
भारतीय ध्वनि-वेत्ताओ तथा आधुनिक विद्वानों के 'अनुस्वार-विषयक मतों को 
प्रस्तुत नहीं किया जायेगा; अपितु ० प्रा० के 'अनुस्वार-विषयक सुत्रों का 
अध्ययन प्रस्तुत करके 'अनुस्वार' के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है । 

७० प्रा० के प्रारम्भिक श्लोकों (वर्गद्य १०) में 'अनुस्वार! (ग्र) 
की गणना व्यञ्जनों में की गई है ।* विष्णुमित्र ने अपनी वृत्ति में भ्रं के 
लिए 'अनुस्वार' शब्द का प्रयोग किया है ।ख कितु उसी स्थान पर अं के लिये 
'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग किया है |" इससे ज्ञात होता है कि विष्णुमित्र 
च० २० की भाँति" 'अनुस्वार' और 'अनुनासिक' में भेद नहीं मानते हैं। _ 


Es ऋ० प्रा० में 'अनुस्वार' का प्रयोग उन्नीस सूत्रों में किया गया है । 
उनमें से चार सूत्रों (१।२१, २२; १८।३२, ३९) में 'अनुस्वार' का प्रयोग 
व्यञ्जन के साथ; दो सूत्रों (१।२४, १८1३४) में विसर्जनीय के साथ; दो 
सूत्रों (६१, १३।४१) में स्वर' के साथ और एक सूत्र (१३।११) में 
स्वर तथा 'ऊष्मन्‌' के साथ विभिन्न प्रसङ्गों में किया गया है। पाँच सूत्रों 
(४।१५; १३।२२, २८, ३६; १४।५४) में स्वतन्त्र पदों में 'अनुस्वार' का 
विधान किया गया है और अवशिष्ट छः सूत्रों (१।५, ४८; १३।१५, ३ २, 
३३, ३७) में अनुस्वार के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । 

१।५ में विधान किया गया है कि 'अनुस्वार' या तो “व्यञ्जन? हैया. 
स्वर' है।* इससे ज्ञात होता है कि ऋ० प्रा० को अनुस्वार! के स्वरूप के विषय 
में संदेह हे । कितु कतिपय अन्य सूत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्र" प्रा० 
का झुकाव 'अनुस्वार' को 'स्वर' मानने की ओर है । यथा-१।४८ में अनुस्वार 
का उच्चारण-स्थान नासिका माना गया है।" भनुस्वार' का उच्चारण 

(क) आः>-"क>- पश्नं। 

(ल) अनं इत्यनुस्वारः । 

(ग) अकाराद्यनुनासिकान्तः । 

(घ) दे० च० अ० १।२६-२७। 

(ङ) अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा । 

(च) नासिक्ययमानुस्वारान्‌ । 
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५२ : ऋग्वेदप्रातिशासयः 


करते समय सम्पूर्णं वायु नासिका-रन्ध्र से ही बाहर निकल जाती 
है । इसलिये अनुस्वार को शुद्ध नासिक्य ध्वनि माना जाता है । यह स्वीकृत है 
कि 'व्यञ्जन' स्वतः नासिक्य नहीं हो सकता है। अतः इस सूत्र से सूचित होता 
है कि 'अनुस्वार' स्वर' है । 

१३।१४ में सूत्रकार ने कहा है-“कतिपय आचार्य 'सघोष' व्यञ्जनों का 
“घोष? अकार को वतलाते हैं और 'अनुनासिक' व्यञ्जनों का 'घोष' 'अनुस्वार' 
को बतलाते हैं ।”* उवट ने १३।१५ पर भाष्य करते समय कहा है कि इसका 
तात्पर्य यह है--अकार अपने स्थान से आकर 'सघोष' व्यञ्जनों में घोषत्व को 
उत्पन्न करता है और 'अनुस्वार' अपने स्थान से आकर 'अनुनासिक' व्यञ्जनों में 
घोषत्व को उत्पन्न करता है ।* 


उपर्युक्त उद्धरण से प्राप्त होता हे कि (१) 'सघोष' वणो में जो 'घोष 
है वह अ ध्वनि के कारण है । इन आचार्यों के अनुसार अ शुद्ध 'घोष' ध्वनि है जो 
या तो अ वर्ण के रूप में अपना स्वतन्त्र कार्यं करती है या 'सघोष' वर्णो को 
अपेक्षित 'घोष' प्रदान करती है; (२) इन आचार्य के अनुसार 'अनुस्वार' 
शुद्ध नासिक्य एवं 'घोष' ध्वनि है, जो सभी 'अनुनासिक' वर्णो का आधार है। 
'अनुनासिक' वर्णो में जो 'घोष' है वह अनुस्वार' के कारण ही है। 


इन आचार्यों के उपर्युक्त मत से भी यही आता है कि अकार के समान 
'अनुस्वार' भी 'स्वर' है । दोनों वर्ण अन्य वर्णों को 'घोष' प्रदान करते हैं । 


१३।३२-३३ में उपघासहित 'अनुस्वार' के उच्चारण-काल का विधान करते 
हुए कहा गया है-“कतिपय आचार्यं कहते हैं कि 'अनुस्वार' के पूर्वं में स्थित 
“हुस्व' 'स्वर-वर्ण आधी 'स्वरभक्ति से न्यून होता है और “हस्व' 'स्वर'-वणे के 
बाद में स्थित वह अनुस्वार आधी “स्वरभक्ति से अधिक होता है। 'दी्घ' 'स्वर- 
वर्ण से बाद में स्थित 'अनुस्वार को चौथाई मात्रा से न्यून वतलाते हैं और 
'अनुस्वार' के पूर्वे में स्थित उस 'दीर्थ' स्वर-वर्ण को चौथाई मात्रा से अधिक 
वतलाते हैँ । 


इन उपर्युक्त दो सूत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 'अनुस्वार तथा 
पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्ण (चाहे वह 'हस्व' हो या दोघे!) --इन दोनों-के उच्चारण 
में दो मात्राओ का समय लगता है । 'अनुस्वार' के पूवे में 'हस्व” 'स्वर-वर्ण 
होने पर पूर्ववर्ती 'हुस्व' स्वर-वर्ण के उच्चारण में ई मात्रा का समय लगेगा 
(क) आहुर्घोषं घोषवतामकारमेकेऽनुस्वारमनुनासिकानाम्‌ । 
घोषवत्स्वकारः स्वस्थानादागत्य घोषत्व जनयतीति ।'*'अनुस्वारः स्वस्थाना- 
दागत्य घोषत्वं जनयतोति । 
 ह॒स्वामधंस्वरभक्त्यासमाप्तामनुस्वारस्योपधामाहुरेके । अनुस्वारं तावतेवाधिकं 


च हुस्वोपधम्‌ । दोघंपुवं तबुनम्‌ । 
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और 'अनुस्वार' के उच्चारण में १३ मात्रा का समय लगेगा; (२) 
'अनुस्वार' के पूर्वे में 'दी्थ' 'स्वर-वर्ण होने पर पुर्वेवर्ती 'दीर्घ' 'स्वर-वणं के 
उच्चारण में १३ मात्रा का समय लगेगा और 'अनुस्वार' के उच्चारण में है मात्रा 
का समय लगेगा । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'अनुस्वार' के उच्चारण में 
स्वर-वर्णो के समान ही समय लगता है, जवकि १।३४ के अनुसार “्यञ्जन-वर्ण 
के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है ।" इस उच्चारण-क्राल के आधार 
पर भी 'अनुस्वार' का 'स्वर-वर्ण होना ही सिद्ध होता है। 

इन सूत्रों के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता है कि 'अनुस्वार' 'स्वर- 
वर्ण ही है; क्योंकि (१) “व्यञ्जन की भाँति 'अनुस्वार'भी 'स्वर' की सहायता 
के विना उच्चारित नहीं किया जा सकता है। जिसके उच्चारण के लिए स्वर 
की सहायता लेनी पड़े उसे स्वयं 'स्वर' कंसे माना जा सकता है? (२) १।१० 
में 'अनुस्वार' की गणना 'ऊष्म':वणो में की गई है” और 'ऊष्म'-वर्णे व्यञ्जन हैं, 
'स्वर' नहीं । 'स्वर' को 'ऊष्म' वर्ण नहीं कहा जा सकता है; (३) 'अनुस्वार' 
दो अवस्थाओं में उपलब्ध होता है-पद के मध्य में और पद के अन्त में। पद के 
मध्य में स्थित 'अनुस्वार' नकार-जन्य है । अर्थात्‌ वह नकार के स्थान पर आता 
है। पद के अन्त में स्थित 'अनुस्वार' मकार-जन्य है । अर्थात्‌ वह मकार के स्थान 
पर आता है । इस प्रकार 'अनुस्वार' (कार्य) का कारण है नकार अथवा मकार | 
जव कारण (नकार अथवा मकार) 'व्यञजन' है तो उसका कार्यभूत 'अनुस्वार' 
भी 'वप्रञ्जन' होगा । मकार और नकार-ये दोनों वर्ण--वंड़े परिवर्तनशील हैं । 
मकार परिस्थितिवश ङकार, ञकार, णकार, नकार और “अनुनासिक 'अन्तःस्था' 
में परिणत हो जाता है । उसी प्रकार नकार परिस्थितिवश अकार तथा 'अनु- 
नासिक' लकार हो जाता है । मकार तथा नकार के स्थान पर आने वाले ये सभी 
वर्ण 'व्यञ्जन' ही हैं । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर मकार अथवा नकार के स्थान 
पर आने वाला 'अनुस्वार' भी व्यञ्जन' ही होगा । 


१।५ के भाष्य में पूर्वपक्षी ने यह मत प्रस्तुत किया है कि व्यञ्जन' के 
ग्रहण से ही अनुस्वार! का ग्रहण होना चाहिए था और ऐसा मानने से ये लाभ 
होते-(१) १।५ के निर्माण की आवश्यकता न होती; (२) १।२१, २२ 
तथा १८1३२ में “व्यञ्जनः शब्द के साथ-साथ 'अनुस्वार पद का ग्रहण न 
करना पड़ता; (३) ऐसा मानने से कोई अनिष्ट रूप सिद्ध न होता ।" 


(क) इतरे च। 

(ख) उत्तरेऽउा ऊष्माणः । 

(ग)  -“व्यञ्जनग्रहणेनानुस्वारग्रहणमस्तु । '“सुत्रमेतन्तारब्धब्य स्याद्वचञ्जनग्रहणेन 
ग्रहणात्‌ ।““इत्येवमादिसुत्रेष्वनुस्वारग्रहणं न कर्तव्य स्याद्ृचञ्जनग्रहणेनेव 
सिद्धत्वात्‌ ।'“इत्येवमनुस्वारस्य व्यञ्जनत्वेन सबेमभिप्रेते सिद्ध्यति । 
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इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि 'अनुस्वार' को 'व्यञ्जन' 
मानना ठीक होता यदि सूत्रकार के द्वारा 'भ्रनुस्वार' का स्वरूप न कहा गया 
होता। किंतु सुत्रकार ने १।५ में 'ग्रनुस्वार के स्वरूप को कह दिया 
है । इसलिए यह अनुस्वार 'स्वर' और “ब्यञ्जन' से अतिरिक्त एक अन्य वर्ण 
है-यह निश्चय किया जा सकता है ।” 


अव यह देखा जायेगा कि १।५ के अनुसार अनुस्वार का स्वरूप क्या 
है? कितु इससे पहले यह वतला देना आवश्यक है कि उपर्युक्त विवेचन 
से यह तो स्पष्ट हो गया कि अनुस्वार को 'स्वर' मानने वाले और 
'अनुस्वार' को 'व्यञ्जन' मानने वाले-ये दोनों पक्ष-अपने मत की पुष्टि के 
लिये दृढ़ प्रमाण देते हैं, जिसके कारण 'अनुस्वार' को न केवल स्वर ही 
माना जा सकता है और न केवल “व्यञ्जन' ही । 


१।५ का अनुवाद प्रायः यह किया जाता है कि अनुस्वार या तो 
“व्यञ्जनः है या स्वर है। कितु ऊपर यह विचार किया जा चुका है कि 
ऋ० प्रा० अनुस्वार को न केवल 'व्यञ्जन' मानता है और न केवल स्वर । 
अतः यहाँ 'वा' का अर्थ समुच्चय है, जिससे सुत्र का अर्थं यह किया जा 
सकता है--“अनुस्वार' “व्यञ्जन' भी है, स्वर भी है।” उवट का भाष्य 
भी इस अर्थ की पुष्टि करता है। उवट का कहना है--“अं--यह 'अनुस्वार' 
वर्णमाला में आता है। यह 'अनुस्वार' स्वर के कतिपय गुणों को धारण 
करता है और 'व्यञ्जन' के कतिपय गुणों को धारण करता है। जैसे “हस्व' 
होता, 'दीघं' होना, 'प्लुत' होना, 'उदात्त' होना, 'अनुदात्त' होना और 'स्वरित' 
होता-ये 'स्वर-वर्ण के गुण हैं। उसी प्रकार ग्राधी मात्रा के काल का होना, 
स्वर-वश 'उदात्त', अनुदात्त, और “स्वरित” होना तथा 'संयोग' प्राप्त करना 
ये 'व्यञ्जन' के गुण हैं। प्रस्तुत सुत्र इस तथ्य को प्रकाश में लाता है कि 

स्वर और “व्यञ्जन--इन दोनों-के गुणों को धारण करने के कारण 
दोनों के स्वभाव वाला 'अनुस्वार' शुद्ध स्वर और शुद्ध 'व्यञ्जन' से भिन्न 
स्वर-व्यञ्चात्मक (नृसिहाकार) एक मिश्र वणं है ।”1 | 
(क) सत्यमेतद्यदि नामानुस्वारस्य स्वरूपं न कथितं स्यात्‌ । तस्मात्स्वरव्यञ्जनाति- 
रिक्तमन्यदर्णान्तरमेतदित्येतत्ख्यापनपरमेवतत्सुत्र मिति सिद्धान्तितम्‌ । 


(ख) निरुक्त १३२ में 'वा' निपात के विषय में कहा गया है--“वा इति विचारणार्थे । 
**अथापि समुच्चयार्थ भवति । 


(ग) अं वगंसमाम्वाये पठधते। स कांशचित्स्वरवर्मान्गृह्हाति कांश्रिद्वचञ्जनघर्मान्‌ । 


तद्यथा- हस्वत्वं दीघंत्वं प्लुतत्वमुदात्तत्वं स्वरितत्वमिति स्वरधर्माः । तथा. 


अधेमात्राकालता स्वरवशेनोदात्तानुदात्तस्वरितत्वं संयोगश्चेति व्यञ्जनधर्माः । 
तत्रोभयधमयोगादुभयस्वभावं स्वरव्यञ्जनयोरन्यद्र्णान्तरै प्रकाशयति--- 
“अनुस्वारो व्यञ्जनं वा” इति । क स्का 
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इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि ऋ० प्रा० के अनुसार अनुस्वार न 
केवल 'व्यञ्जन' है और न केवल स्वर", पितु 'व्यञ्जन' और 'स्वर' दोनों है। 


श्रनुनासिक-ऋ० प्रा० के सतरह सूत्रों में अनुनासिक' शब्द का प्रयोग 
किया गया है। 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया गया है-- 
(१) वर्गो के अन्तिम वर्ण-ङ, ज, ण, न, म । १।१४ में यह विधान 
भी किया गया है कि वर्गों के अन्तिम वर्णो को 'अनुनासिक' कहते हैं ।* 
१।३६ में 'अनुनासिक' के लिये “रक्त' संज्ञा का विधान भी किया गया है।* 
इसके अतिरिक्त आठ अन्य स्थलों (५।२६, ६1२९, ४१, ४।१०, ११।५०, 
५१, १३।१५,३७) में 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग वर्गो के अन्तिम वर्णो के 
लिये किया गया है; (२) पाँच स्थलों (१।६३, २।६७, ४८०, १०।१०, 
१४।१३) में 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग 'स्वर-वर्णं के विशेषण के रूप 
में किया गया है; (३) एक स्थल (४७) में “अनुनासिक, शब्द का प्रयोग 
'ग्रन्तःस्था-वर्ण के विशेषण के रूप में किया गया है । इन उपर्युक्त तीन अर्थों के 
अतिरिक्त एक स्थल (१४।९) पर उच्चारण-दोष के प्रसङ्ग में अनुनासिक' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । 


वास्तव में 'अनुनासिक' का अर्थ है-'मुख ौर नासिका से उच्चारित होने 
वाला वर्ण! । १३।२० में विधान भी किया गया है--“ 'अनुनासिक' का उच्चारण 
मुख और नासिका दोनों से होता है।”" वर्गों के अन्तिम वर्णो का उच्चारण मुख 
और नासिका दोनों से होता है। इसलिए वर्गों के पञ्चम वणं “अनुनासिकः 
कहलाते हुँ । 'भ्रन्तःस्था-चणों का उच्चारण जव मुख और नासिका-दोनों-से 
य्‌, व और ले के रूप में होता है तव ये वर्ण 'अनुनासिक' 'अन्तःस्था' कहलाते हैं । 
'स्वर'-वर्णो का उच्चारण जब मुख और नासिका -दोनों-से ग्र, आँ, इं, ई इत्यादि 
के रूप में होता है तव ये 'ग्रनुनासिक' 'स्वर' कहलाते हैं । : 


अनुस्वार और अनुनासिक का भेद--इस विषय में बड़ा मतभेद रहा है 

और इनके उच्चारण का अन्तर भी कभी-कभी समस्या वनती रही है । १३।३५ में 
बतलाया गया है कि व्याळि 'भ्रनुस्वार' को 'नासिक्य' अथवा 'अनुनासिक' मानते 
हैं । तात्पर्यं यह है कि व्याळि को 'अनुस्वार' के वास्तविक स्वरूप के विषय में 
संदेह था । उनके अनुसार 'भ्नुस्वार' नासिका 'स्थान' वाला भी हो सकता है और 
मुखनासिका 'स्थान' वाला भी । उनके अनुसार यदि '“अनुस्वार को मुखनासिका 
'स्थान' वाला माना जाय तो 'भ्रनुस्वार' भ्रौर 'ग्रनुनासिक' 'स्वर' में क्या अन्तर 
होगा ? 

(क) अनुनासिको$न्त्यः । 

(ख) रक्तसंज्ञो$नुनासिकः । 

(ग) रक्तो वचनो मुखनासिकास्यास्‌ । 

(घ) व्याळिर्नासिक्यमनुनासिक वा । 
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उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उस समय ऐसे लोग भी थे, जो 'अनुस्वार 
का उच्चारण 'अनुनासिक' व्यञ्जन' के समान कर देते थे।. अनुस्वार 
और 'अनुनासिक' 'स्वर' के प्रसङ्ग में भेद जानना और भी अधिक कठिन था । 
आचार्य शौनक 'अनुस्वारे' और 'अनुनासिक' के भेद को भलीभाँति जानते थे । 
ऋ प्रा के अध्ययन से हम इन सिद्धान्तों पर पहुँचते हैं-- 
(१) 'अनुस्वार' 'स्वर-वर्णं पर आधारित एक पृथक्‌ ध्वनि है। 

(१।२२) । १।२४ के अनुसार वह पुर्वेवर्ती स्व॒र-वर्ण का अङ्ग होता है 
यदि वह “स्वर-वरणं से भिन्न ध्वनि न होता तो यह विधान करने की आवश्यकता 
ही न होती कि वह पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्ण का अङ्ग होता है । १३।३२ में 'अनुस्वार' 
तथा इसके पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्ण के उच्चारण-काल का पृथक्‌ रूप से विधान किया 
गया है ।" उससे भी ज्ञात होता हे कि 'भरनुस्वार' 'स्वर-वर्ण से पृथक्‌ ध्वनि हे । 
१।५ पर उवटःभाष्य के अनुसार स्वर और 'व्यञ्जन'-इन दोनों-के गुणों को 
घारण करने वाला 'अनुस्वार' 'स्वर' और 'व्य्जन' से अतिरिक्त अन्य वर्ण हे ।" 
यही कारण है कि 'अनुस्वार' का सर्वत्र 'स्व और “व्यञ्जन' से पृथक्‌ उल्लेख 
किया गया है । इसके विपरीत 'अनुनासिक' 'स्वर' ओर “व्यञ्जन' से भिन्न 
कोई वर्ण नहीं है । ये, वे, लें, 'अनुनासिक' 'अन्तःस्था' वणे हैं और अँ, औँ, इ, 
ई इत्यादि अनुनासिक? स्वर-वर्ण हैँ । अनुनासिकत्व इन वर्णो का गुण है। 
'अनुस्वार' की भाँति 'अनुनासिक' के उच्चारण-काल का विधान नहीं किया गया 
है, क्योंकि 'अनुस्वार' के समान 'अनुनासिक' पृथक्‌ वर्ण नहीं है । वर्गों के पञ्चम 
वर्णो-झ, ञ, ण, न, म के लिए भी 'अनुनासिक' संज्ञा का विधान १।१४ में 
किया गया है"; (२) १४८ के अनुसार “अनुस्वार' शुद्ध नासिक्य ध्वनि है।* 
इसका उच्चारण करते समयं कौवा ढीला होकर नीचे की ओर गिरा रहता है । 
इसके गिरने से मुख-विवर की रोर का मार्ग बन्द हो जाता है और सारी वायु 
अबाध गति से नासिका-विवर से बाहर निकल जाती है । इसके विपरीत १३।२० 
के अनुसार 'अनुनासिक' वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता 
है ।॥ इनके उच्चारण के समय कौवा न तो ऊपर खड़ा होकर नासिका-विवर 
को बन्द करता है और न नीचे गिरकर मुख-विवर को वन्द करता है। इसके 

(क) अनुस्वारो व्यञ्जनं चाक्षराज्धम्‌ । 

(ख) पूबंस्यानुस्वारबिसर्जनीयो । 

(ग) हवस्वामंस्वरभक्त्यासमाप्तामनुस्वारस्योपघामाहुरेके । अनुस्वारं तावतेवाधिकं 

च हस्वोपधम्‌ । 
(घ) तत्रोभयघमंयोगाइुभयस्वभावं स्वरव्यञ्जनयोरन्यद्वर्णान्तरं प्रकाशयति 
“झनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो चा ।” 

(ङ) भनुना सिकोऽन्त्यः । 
र (च) नासिक्ययमानुस्वारान्‌ । 
(द) रक्तो वचनो मुखनासिकाम्याम्‌। 
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परिणामस्वरूप कुछ वायु मुख-विवर से वाहर निकलती है और कुछ नासिका- 

विवर से; (३) ४।११ के अनुसार 'अनुस्वार' का प्रयोग रेफ और ऊष्मवणो 

के पूर्व में ही होता है ।* 'अनुनासिक' वणो के विषय में ऐसा कोई वन्धन नहीं है; 

(४) संस्कृत-ग्रन्थो में 'अनुस्वार' के लिए बिन्दु ( ' ) का चिह् प्रयुक्त होता है 

र Ms ('स्वर-वणो तथा 'भरन्तःस्था-वर्णो) के लिए अघं चन्द्रविन्दु 
का । 

पदों के मध्य में अनुस्वार--इस संदर्भ में ऋ० प्रा० के अधोलिखित 
आठ सूत्रों (१३।२२-२९) पर भी विचार करते हैं। इन सूत्रों में स्वतन्त्र 
पदों के मध्य में 'दीघं -पुर्व 'अनुस्वार' और 'ह्वस्व-पूर्वं 'अतुस्वार' के उच्चारण 
की व्यवस्था की गई है । सूत्र ये हैं-- 

(१) 'ऊष्म-वर्ण में समाप्त होने वाला जो नपुंसक लिङ्ग वाला शब्द 
है उसके वहुवचन में उत्पन्न 'अनुस्वार' 'दीघं -पुर्व होता है। वह 'अनुस्वार' 
सः तथा 'षि' में समाप्त होने वाले पदों में उपलब्ध होता है (१३।२२) । 
उदाहरण- (१) “भासांसि चस्ते सूर्यो न शुक्रः”; (२) “चक्षूंषीव सूर्ये 
सं चरन्ति”; (३) “आ दैव्या वृणीमहेऽवांसि’; (४) “व्यय इन्द्र तनुहि 
श्रवांसि” (५) तपूंषि तस्मै वृजिनानि सन्तु"*; (६) “वपूंषि जातां मिथुना 
सचेते ।”६ 

(२) वह 'अनुस्वार' भी 'दीघं-पू्वं होता है जिसके वाद में 'सः', सा, 
'सौ' या 'सम्‌' हो तथा पूर्वे में ऐसा 'अ' या आ हो जिसके पूर्वे में संधि से न 
उत्पन्न होने वाला यकार अथवा वकार हो” (१३।२३) । उदाहरण-(१) 
“साह्वांसो दस्युम्‌”; (२) सुश्रुवांसा चिंत्‌/*; (३) “विद्वांसाविद्दुरः*; 
(४) “श्रेयांसं दक्षं मनसा ।”१” 

(३) 'जिघांसन्‌', पांसुरे, “मांसम्‌, “पुमांसम्‌' और 'पौस्यम्‌-इन पदों 
के सभी रूपों में भी 'अनुस्वार' 'दीर्घ-पूर्व होता है (१३।२४) । उदाहरण 

(क) रेफोषमणोरुदययोम कारोऽ- 
नुस्वारं तत्परिपन्नमाहुः । 
(ख्व) नपुंसकं यदृष्मान्तं तस्य बह्वभिधानजः। 
अनुस्वारो दीघं पुचः सिष्यन्तेषु पदेषु सः ॥ 
(ग) ससा सौ सं पदान्तेम्यः पूर्वोऽनाम्युपधस्तथा । 
यकारो वा वकारो वा पुरस्ताच्चेदसंधिजः ।। 


(घ) जिवांसन्यांसुरे मांसं पुमांसं पोस्यमित्यपि पदेष्वेवंप्र वादेषु । 


(१) ६।४।२ (२) ५४१४४ (३) ७1९७7२ (४) १०।११६।६ 
(५) ६।५२।२ (६) ३1३९३ (७) ७।४१।२ (=) ७।७०।५ 
(९) २११२०२ (१०) ५।६८।८ 
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एद : ऋरवेदप्रातिशाह्ये 

(१) “यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌”; (२) “समूळ्हमस्य पांसुरे बले ; 
(३) “मांसमेकः पिंशति सुनयाभूतम्‌ `; (४) “पुमांसं पुत्रमा घेहि”४; 
(५) स्तुषे तदस्य पौंस्यम्‌ । ˆ 

किंतु उपोत्तम ( = पुमांसम्‌) में 'अनुस्वार' 'दीघं पूरव नहीं होता है, यदि 
'पुमांसम्‌' मकार से रहित हो । उदाहरण-- पुसः पुत्रों उत । हे 

(४) 'प्रश्लिष्ट' तथा 'अभिनिहित' से वाद में स्थित अनुस्वार ददीघे- 
पुवं होता हैँ (१३२६) । उदाहरण--(१) आ भूतांशः”*; (२) 
““भरेष्विन्द्र सुहवं हवामहेँञहोमुचम्‌ ।” 

(५) 'मांश्चत्वे! और 'अयांसम्‌' में 'अनुस्वार' 'दीर्घे “पूव होता है! 
(१३।२७) । उदाहरण--(१) “मांश्चत्वे वा पृश्ने वा वजत्रे `; (२) 
“अयांसमग्ने सुक्षितम्‌ । * 

१३।२८-२९ में यह बतलाया गया है कि ऋचाओं में पद के मध्य में 
दीर्घ? स्वर' वर्ण से वाद में इतना ही 'अनुस्वार' है। इनसे अन्य 'अनुस्वार' 
“हस्व-पूर्व हैँ।" 

१३।२२ के भाष्य में पूर्वपक्षी ने इस प्रसङ्ग में एक शङ्का प्रस्तुत 
की है । उनका कहना है--“पद के मध्य में वर्तमान 'दीघं पूर्वं “अनुस्वार का 
बहुत से श्लोकों के द्वारा लक्षण किसलिए किया जा रहा है? 'दीं "पुर्व 
'अनुस्वार' का यह लक्षण तो पाठ से ही सिद्ध है, जिस प्रकार अन्य वणो का 
लक्षण पाठ से सिद्ध है ॥ 

पुर्वपक्षी की उपर्युक्त शङ्का न्यायसंगत है । प्रातिशाख्य में पदों को सिद्ध 
और संहिता! को साध्य माना गया है । प्रातिशाख्य का कार्य संहिता' की 
निष्पत्ति करना है, सिद्ध पदों के विषय में प्रातिशाख्य को कुछ नहीं कहना है । 
ऐसी वस्तुस्थिति होने पर ग्राचायं शौनक जैसे उच्च कोटि के विद्वान्‌ ने ्रनधिकार 
चेष्टा क्यों. की ? 

(क) नामकार उपोत्तमे । 

(ख) प्रश्‍्लिष्टादभिनिहितात्‌ । 
(ग) मांश्चत्वेऽयांसमिति । 

(घ) एतावानृक्ष्वनुस्वारो दीर्घात्‌ । 

इतरथेतरः । 

(ङ) किमर्थसनुस्वारस्य दोघंपुवस्य पदमध्ये दतमानरय बहुभिः ३लोकंलक्षणं 
क्रियते ? ननु पाठादेव सिद्धम्‌ । यथान्येषां वर्णानां पाठात्सिद्धम्‌ । 


(१) ७।८६।४ (२) १।२२।१७ (३) १।१६१।१० (४) ऋ० वि० १०।१८४।३ 
(५) ५।६३।३ (६) १।१६२।२२ (७) १०।१०६।११ (द) १०।६३।९ 
(९) १६७५४ (१०) २।३५।१५। 


f ८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१ : ध्वनि-प्रकरणं : ५६ 


'भाष्यंकारं उवट ने इसके उत्तर में कहा है कि पूर्वेपक्षी की शङ्का ठीक 
है, कितु अशुद्ध उच्चारण की निवृत्ति के लिए ऐसा किया गया है। कुछ ऐसे 
व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने गुरु के पास रहकर अध्ययन नहीं किया है, जो भ्रालस्य 
से युक्त हैं, उच्चारण के गुण ग्रौर दोष नहीं जानते हैं और एक-दूसरे के 
अध्यापक होते हुँ-ये लोग एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चारण कर 
देते हें । इस दोष की निवृत्ति के लिए आचार्य ने शिष्यों के हित के लिए यह 
प भारम्भ किया है । ये लोग 'भ्रनुस्वार' के स्थान पर ङक्रार को उत्पन्न कर 

हैं । 

उपर्युक्त से ज्ञात होता है कि उस समय ऐसे लोग भी थे, जो 'अनुस्वार' का 
उच्चारण '्रनुनासिक' “व्यञ्जन' (वर्गों के अन्तिम वर्ण) के समान कर देते थे । 
जैसे 'ग्रवांसि' के स्थान पर वे लोग 'ग्रवाङ्सि' अथवा 'ग्रवाडकसि' उच्चारण 
करते थे। इन सूत्रों के द्वारा यह वतलाया जा रहा है कि इन स्थलों पर 'नुस्वार' 
का ही उच्चारण करना चाहिए, 'ग्रनुनासिक' (ङकार) का नहीं । 

१३।२२ के भाष्य में पुर्वपक्षी ने यह दूसरी शङ्का प्रस्तुत की है-यदि 
ऐसी वात है तो “ त्वां ह त्यदिर्द्रार्णसातौ” ; “तां सु ते कीति मघवन्‌”* इत्यादि 
उदाहरणों में पद के अन्त में भी अनुस्वार' का ङकार के समान श्रवण तुल्य है । 
इसलिए पद के अन्त में भी अशुद्ध उच्चारण की निवृत्ति के लिए 'दीघं पूर्व 
'भ्रनुस्वार' के विधान का यत्न करना चाहिए ।* इसके उत्तर में भाष्यकार का 
कहना है कि यह यत्न नहीं करना चाहिए । “रेफ या 'ऊष्म-वर्ण वाद में होने 
पर पदान्त मकार 'ग्रनुस्वार' हो जाता है ” (४।१५)--इस सूत्र से विहित 
“अनुस्वार को वह व्यक्ति जानता हे । पद के मध्य में 'अनुस्वार' का लक्षण नहीं 
है, जिससे वह पद के मध्य में वर्तमान 'ग्रनुस्वार' को जाने। इसलिए पद के मध्य 
में वतमान 'ग्रनुस्वार' का लक्षण यहाँ किया गया है ।1 

१३।२२ के भाष्य में पूर्वंपक्षी ने यह तीसरी शङ्का प्रस्तुत की है--इन सूत्रों 
में (दीर्घ -पू्व 'भ्रनुस्वार' का ही विधान क्यों किया गया है? “गआ विशत्या त्रिशता”; 
“अंसेषु वः” इत्यादि उदाहरणों में वर्तमान 'ह्वस्व -पू्व 'ग्रनुस्वार' का विधान क्यों 
नहीं किया गया है।' 'दीर्घ-पूर्व 'ग्रनुस्वार' ओर (ह्वस्व-पूर्वं 'अनुस्वार--इन 

(क) सत्यम्‌ । कितु दुराम्नाननिवृत््यथंमनयोः शिक्षापटलयोबहुनां वर्णानां लक्षणं 
क्रियते..। सन्ति ह्यतीर्थोषिता अलसा अगुणदोषज्ञा अन्योन्याघ्यापकाः सवंवर्णात्यत- 
बजनयितारः । तद्दोषनिवृत्त्यर्थमाचार्यण शिष्यहितार्थसिदमारब्धम्‌ । अनुस्वा- 
रस्य तावत्स्थाने ङकारं जनयन्ति ।```तस्निवृत्त्यर्थमनुस्वारलक्षणं क्रियते । 

(ख) यद्येवं पदा्तेऽप्यनुस्वारस्य तच्छवणं तुल्यम्‌ ।""'तस्मादत्रापि यत्नः 
कतं व्यः । 

(ग) न कर्तव्यः । “'रेफोष्मणोरुदययोमंकारोऽनुस्वारम्‌” इति विहितमनुस्वारं 
जानात्यसौ । तत्र पदमध्येऽनुस्वारलक्षणं नास्ति येनानुस्वारं जानीयात्‌ । 


. (१) १।६३।६ (२) १०५४१ (३) २१०५ (४) ५५४११ 
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६०: वऋहगवेदेप्रातिशाख्य 
दोनों- में ही 'भ्रनुस्वार' के स्थान पर ङकार का श्रवण तुल्य है ।” भाष्य में इसके 
दो उत्तर प्रस्तुत किये गए हैं-- 

(१) जिस प्रकार 'दीर्घ'-पूर्व 'अनुस्वार' का ङकार के समान श्रवण स्पष्ट है, 
उस प्रकार 'हुस्व"पुवे 'अनस्वार' का श्रवण नहीं । इसलिए “ह्रस्व पूर्व अनुस्वार' 

1 22 ६ 1 
का विधान नहीं किया गया है; (२) कुछ व्यक्ति 'अनुस्वार के पूर्ववर्ती 'हुस्व 
“स्वरवर्ण का दीर्घ' 'स्वर'-वर्ण के रूप में उच्चारण करते हैँ । उस उच्चारण की 
निवत्ति के लिये दीघ "पूर्व अनुस्वार' का विधान कर दिया गया है ।* इससे कोई 
> ० गौ में 1 

भी व्यक्ति समझ लेगा कि केवल इतने ही स्थलों पर पद के मध्य में 'अनुस्वार के 
पूर्व में 'दीघं' 'स्वर'-वर्ण है। इससे अन्य स्थलों पर वह पद के मध्य में अनुस्वार 
के पूर्व में 'दीघ' 'स्वर-वर्णों का उच्चारण नहीं करेगा । 


संयोगविषयक उच्चारण-वशिष्ट्य 


झ्रभिनिधान --अभिनिधान' एक ऐसा उच्चारण-वेशिष्ट्य है, जो प्राचीन 
भारतीय ध्वनि-वैज्ञानिकों के ध्वनि-विषयक सूक्ष्म चिन्तन की पराकाष्ठा को प्रदर्शित 
करता है। प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्यो में 'अभिनिधान' का प्रतिपादन किया 
गया है। ऋ० प्रा० के छठे पटल के सोलह सूत्रों (१७-२८, ३१, ४३-४५) मै 
्भिनिधान' का वर्णन किया गया है । मुख्यतः इन्हीं सूत्रों के आधार पर यहाँ 
“भ्रभिनिधान? का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

झमिनिधान का लक्षण- आचार्यं शौनक ने ६१७ के तृतीय चरण में 
अभिनिधान' का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वर्ण का अवरोध (संधारण) 
और वर्ण की ध्वनि (श्रुति) को दवाना (संवरण) श्रभिनिधान' कहलाता 


C Fr 


(क) एवं सत्यपि किमर्थं दीघ पुर्वा गृह्यते, न ह्वस्वपूर्वः ।'' उभयत्रापि हि ङकार- 
श्रवणं तुल्यम्‌ । 

(ख) तत्र तावदाहुः--यथा दोघंपुवस्य व्यक्ता ङकारश्रुतिनं तथा हुस्वपूरवस्य । तस्मान्न 
गृह्यते । अपर आहुः अनुस्वारस्योपघां ह्वस्वां केचिद्‌ द्राघयन्त इव पठन्ति 
तन्निबृत्त्यर्थ दोघं पूः परिगृह्यते--“एतावानुक्वमुस्वारो दीर्घात्‌” इत्येवमन्तः । 

(ग) 'अभिनिधान' शब्द 'अभि' तथा “नि' उपसग पुर्वक “घा! घातु से निष्पन्न हुआ 

है। 'अभिनिघान' का शाब्दिक अर्थ है 'समोप में रखना । जब 'संयोग' का 

प्रथम व्यञ्जन” 'अभिनिधान! को प्राप्त कर लेता है तब उसका उच्चारण 
परवर्तो 'ब्यञ्जन' से संयुक्त करके नहीं किय। जाता है, जैसा कि संयुक्त व्यञ्जनों 
में होता है। उस समय प्रथम “व्यञ्जन' के बाद में थोड़ा रुका जाता 
है और तब परवर्तो 'व्यञ्जन' का उच्चारण होता है । यतः प्रथम व्यञ्जन 
को परवर्ती 'व्यञ्जन' के साथ संयुक्त न करके केवल उसके समीप में रख 
दिया जाता है, अतः यह कहा जाता है कि प्रथम 'व्यञ्जन' ने 'अभिनिघान' को 
प्राप्त कर लिया है । र 
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हैं ।* तात्पर्य यह्‌ है कि दो समीपवर्ती संयुक्त व्यञ्जनों में से प्रथम “व्यञ्जन' को 
द्वितीय 'व्यञ्जन' से कुछ पृथक्‌ करके और तव उस प्रथम 'व्यञ्जन' की ध्वनि 
को कुछ दवाकर उसका अस्पष्ट उच्चारण करना “्रभिनिधान' कहलाता है । 

संयुक्त व्यञ्जनों का स्वरूप--'भ्रभिनिधान के विषय में अधिक 
कहने से पहले संयुक्त व्यञ्जनों ('संयोग') के स्वरूप के विषय में कुछ कहना 
प्रासज्भिक होगा, क्योंकि 'अभिनिधान' संयुक्त व्यञ्जनों (संयोग) का ही 
वैशिष्ट्य है । संयुक्त व्यञ्जनों ('संयोग') के स्वरूप-ज्ञान के आधार पर ही 
'अभिनिधान' को भली-भाँति समभा जा सकता है। 

१।३७ में 'संयोग' का लक्षण करते हुए कहा गया है कि व्यज्जत्तों का 
मेल ('“संनिपात'ग) 'संयोग' कहलाता है |" पाणिनि ने कहा है कि जिन 
व्यञ्जनों के मध्य में 'स्वर-वणं का व्यवधान न हो, उन व्यञ्जनों की संयोग 
संज्ञा होती है।" 

“अभिनिधानः मुख्यतः 'स्पशे-संज्ञक व्यञ्जनो के उच्चारण से सम्वन्धित 
है। 'स्पर्श-संज्ञक व्यञ्जनों का उच्चारण करते समय मुख के दो अवयव 
एक दूसरे का स्पशं करके वायु को रोकते हैं और फिर एक दूसरे से अलग 
होकर वायु को बाहर जाने देते हैं। इस प्रकार इन वर्णों के उच्चारण 
की तीन अवस्थायें होती हैं- (१) फेफड़े से वायु का उच्चारण-स्थान पर आचा; 
(२) वायु का अवरोध और (३) वायु का उन्मोचन या स्फोटन । 'स्पर्शे- 
संज्ञक वर्णो का उच्चारण कभी पूर्ण होता है और कभी अपूर्ण । पूर्ण 
उच्चारण में उपर्युक्त तीनों अवस्थायें उपलब्ध होती हैं और वायु का उन्मोचन 
या स्फोटन होने पर ही ध्वनि सुनाई देती है, स्फोटन के पूर्वं में नहीं । ह ऐसा 
दो स्थितियों में होता है--(१) जव 'स्पर्शे' का अकेले उच्चारण होता है, जेसे--. 
क, ख इत्यादि; (२) जव 'स्पर्श' के बाद में 'स्वर-वर्ण होता है, जैसे कार्य, 
गगन इत्यादि । इसके विपरीत संयुक्त स्पशो का उच्चारण अपूर्ण होता है । 
संयुक्त स्पशों के उच्चारण में केवल दो स्थितियाँ होती हैं--(१) फेफड़े से 
वायु का उच्चारण-स्थान पर आना और (२) वायु का अवरोध । ह ध्वनि इत्त 
दोनों अवस्थाओं के संघि-स्थल पर सुनाई पड़ती है। इस स्थिति में उन्मोचन 
या स्फोटन के पूर्व ही उच्चारणावयवों को परवर्ती वर्ण के उच्चारण के 
लिए तैयार होना पड़ता है। इस प्रकार 'स्पर्श-वर्ण दो प्रकार के हुए (१) 
अपूर्ण या ग्रस्फोटित ग्रथवा (२) पूर्ण या स्फोटित । संयुक्त व्यञ्जनों में यदि 

(क) संधारणं संवरणं श्रुतेश्च । 

(ख) 'अभिनिघान' को व्याख्या के प्रसङ्ग सें आगे हम देखेंगे कि ऋ० प्रा० का 
'संनिपात' शब्द 'अभिनिधान के स्वरूप-ज्ञान के लिए वडा सहायक है । 

(ग) संयोगस्तु व्यञ्जनसंनिपातः । 

(च) हलोऽनन्तराः संयोगः। १।१।७ 
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पहला वर्ण स्पर्श, या ईषत्स्पश' है तव वह ग्रस्फोटित होता है; अर्थात्‌ उसका 
उच्चारण पूर्ण होता है । 


ग्रभिनिधान का विश्लेषण--ऊपर देखा गया था कि '्रभिनिधान' के 
प्रसङ्ग में दो विशेष वातें हैं--(१) वर्ण का अवरोध अर्थात्‌ प्रथम 'व्यञ्जन' को 
द्वितीय 'व्यञ्जन' से कुछ पृथक्‌ करना और (२) उस प्रथम “व्यञ्जन' की 
ध्वनि को दवाकर उसका अस्पष्ट उच्चारण करना । प्रथम स्थितिके लिए ६।१७ 
में संघारण' शब्द का प्रयोग किया गया है।* च० य्र० में अभिनिधान' की 
परिभाषा करते समय 'व्यञ्जनविधारण' शब्द का प्रयोग किया गया है । 


* इससे भी ज्ञात होता है कि 'संयोग' के प्रथम 'व्यञ्जन' के वाद में थोड़ा रुक 
९4 


कर तव द्वितीय 'व्यञ्जन' का उच्चारण किया जाता है। इस तथ्य की पुष्टि 
इस बात से भी होती है कि ६।४७ में 'ग्रभिनिधान' के लिए 'विच्छेद' शब्द 
का प्रयोग किया गया है ।" 


इस वात पर अधिक विचार किया जाने पर पता चलता है कि 
अभिनिधानः एक ऐसा उच्चारण-चैशिष्ट्य है, जो संयुक्त व्यञ्जनों के 
नियम के विपरीत है । नियम यह है कि संयुक्त व्यञ्जनों के मध्य में व्यवधान नहीं 
होना चाहिए--एक “व्यञ्जन' का उच्चारण करने के तुरन्त वाद दूसरे “व्यञ्जन” 
का उच्चारण करना चाहिये । इसके विपरीत अभिनिधान' वहाँ होता है, जहाँ एक 
व्यञ्जन के उच्चारण के वाद थोड़ा रुका जाता है श्रौर तव दूसरे 'व्यञ्जन' 
का उच्चारण किया जाता है। कल्पद्रुम के प्रथम भ्रध्याय में 'ग्रभिनिधान' को 
'ग्रसंयुक्तोच्चारण' कहा गया है ।१ च० ग्र० में 'ग्रभिनिधान' का प्रतिपादन 
करने के ग्रनन्तर कहा गया है कि '्रभिनिधान' से अन्य 'व्यञजन-संयोग' संयुक्त 
होता हैं। इससे ज्ञात होता है कि 'अभिनिधान--ग्रस्त 'व्यञ्जन-संयोग' 
ग्रसंयुक्तवत्‌ उच्चारित होता है। च० श्र० १।४३ को वृत्ति में 'अभिनिधान' के 
लिए 'ग्रभिनिपात' शब्द का प्रयोग किया गया है।१ यह शब्द १।३७ में प्रयुक्त 
संनिपात 5 शब्द के विपरीत भ्रर्थ वाला है। इस प्रकार व्यञ्जनों का संनिपात 
संयोग है और व्यञ्जनों का 'भ्रभिनिपात' 'ग्रभिनिधान' है । इसके अतिरिक्त 


(क) संधारणं संवरणं श्रृतेश्च । 

(ख) व्यञ्जनविघारणमभिनिघानः । १।४३ 

(ग) विच्छेदात्स्पशष्मिपराच्च घोषिणः । 

(घ) स्पर्शानां रेफरहितान्तस्थानां च स्पर्श परे अभिनिधानं नाम असंयुक्तोच्चारणं 
कतव्यस्‌ ॥ मं० दे० शास्त्री द्वारा ऋ० प्रा० (तृतीय भाग) के पृ० १६० पर 
उद्धत । 

(ङ) अतोष्न्यत्संयुक्तम्‌ । १४४ 

(च) व्यञ्जनविघारणमभिनिपातोः--भवति । 

(छ) संयोगस्तु व्यञ्जनसंनिपातः । 
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जहाँ पर 'व्यञ्जन' 'अभिनिधान' को प्राप्त करता है वहाँ व्यञ्जनों को इस प्रकार 
दिखलाया जाता है--अर्वाग देवाः (३7५४४ : १९४६) । इसके विपरीत जहाँ 
“व्यञ्जन' अभिनिधान' को प्राप्त नहीं करता है वहाँ व्यञ्जनों को इस प्रकार 
दिखलाया जाता है-भ्र्वार्देवा: (27४६४५९४३) । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'अभिनिधान' में संयुक्त 
व्यञ्जनों के सामान्य स्वरूप को विकृत करके उनका श्रसंयुक्त उच्चारण किया 
जाता है। ऐसा करने से प्रथम संयुक्त “व्यञ्जन' भ्रसंथुक्त हो जाता है और 
वह अकेले 'व्यञ्जन' (क्‌, ख्‌, ग्‌) के समान उच्च(रित होता है । 'अभिनिघान' 
एक ऐसा उच्चारण-वेशिष्ट्य है, जिसके द्वारा संयुक्त 'स्पर्श' व्यञ्जनों के 
स्वाभाविक अपूर्ण उच्चारण को पुर्ण करने का प्रयत्न किया गया है। प्रथम 
संयुक्त “्यञ्जन' के वाद में जो रुका जाता है, उसका यही उद्देश्य है कि 
वह संयुक्त स्पर्श” 'व्यञ्जन' अकेले स्पर्श “व्थञ्जन' के समान होकर पुणं 
उच्चारित हो सके । 


'ग्रभिनिधान' की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रथम संयुक्त 'स्पशं' 
'व्यञ्जन' की ध्वनि को कुछ दवाकर उसका उच्चारण किया जाता है । 
ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि अकेले 'स्पर्श' के उच्चारण में आधी 
मात्रा का समय लगता है। इस स्पर्शै के वाद में स्वर नहीं होता है 
और 'स्वर' के विना स्पर्श' का उच्चारण अस्पष्ट होगा ही। कतिपय 
विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि 'स्वर' के विना 'व्यञ्जन' का उच्चारण ही 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे समान ऊंचाई 
बाले स्थात पर कूदने से पहले थोड़ा-सा पीछे हटकर तव कूदता है. उसी 
प्रकार 'संयोग' के द्वितीय 'स्पर्श' के उच्चारण से पहले व्यक्ति प्रथम “स्पशं 
के उच्चारण के समय उस 'स्पर्शश की ध्वनि को दवाकर तव दूसरे 'स्पर्शे का 
उच्चारण करता है। 


संधि और अभिनिधान का पोर्वापर्य-६।१७ में यह विधान किया गया 
है कि वर्णो की “संहिता” निष्पन्न हो जाने के उपरान्त 'अभिनिधान' होता है ।* 
तात्पर्यं यह है कि सम्वद्ध वणो की 'संहिता' पहले कर ली जाती है और तब 
अभिनिधान' किया जाता है। 'अभिनिधान' में संबद्ध व्यञ्जनों के मध्य में 
इतना व्यवधान हो जाता है कि 'अभिनिधान' के अ “व्यञ्जन एक 
दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते और एक के कारण दुसरे में विकार नहीं होता 
है। यतुध्यत्‌। यामि (प० पा०) = “यचद्याि (सं० पा०) जेसे 


(क) अभिनिघानं च कृतसंहितानाम्‌ “1 


जन 


( १ ) ८1६१1६ 
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स्थलों पर यदि 'संहिता' करने से पहले 'भ्रभिनिधान' कर लिया जाये तो फिर 
४।२ के अनु सार तकार दकार नहीं होगा । कितु 'संहिता' में दकार उपलब्ध 
होता है । इसलिए पहले वणों की 'संहिता' कर लेते हैं और तव 'भ्रभिनिधान' 
करते हैं । 


झभिनिधान के स्थल--'ग्रभिनिधान' किन वर्णो का होता है--इस विषय 
में यहाँ शौनक, शाकल और व्याक्ति के मतों को प्रस्तुत किया जाता है-- 


शौनक का सत--(१) 'स्पर्शे-वर्णो का और रेफ को छोड़कर अन्य 
'ग्रत्त:स्था' वर्णो (य्‌, ल्‌, व्‌) का '्रभिनिधान' होता है, यदि वाद में 'स्पर्श' 
वर्ण हों” (६।१७) । उदाहरण--(१) अर्वाक्‌ । देवा: । अस्य । (प० पा०) 
= “भ्र्वाग्‌ देवा भ्रस्य''' (सं० पा०)-यहाँ र्वाक्‌, के ककार श्रौर 'देवाः’ 
के दकार की संहिता करने पर 'श्रर्वाग्देवा:” रूप निष्पन्न होता है। भ्रव 
स्पर्श (गकार) के वाद में स्पर्श (दकार) विद्यमान है। अतः प्रस्तुत सूत्र 
के अनुसार गकार का उच्चारण '्रभिनिधान को प्राप्त होता है । गकार 
के तुरन्त वाद में दकार है, जिससे गकार के उच्चारण के तुरन्त वाद में 
दकार का उच्चारण करना चाहिए । कितु प्रस्तुत सूत्र के अनुसार ऐसा न 
करके गकार को दकार से थोड़ा पृथक्‌ करके तथा गकार की ध्वनि को 
कुछ दवाकर उच्चारण किया जाता है। अन्य उदाहरणों में भी अभिनिधान' 
को ऐसे ही समझ लेना चाहिए; (२) “उप मा षड्‌ द्वाद्वा”; (३) यद्‌ 
देवा ग्रदः सलिले'°; (४) “पुरू यो दगृधासि सलिले”; (५) “श्रब्‌दया 
चित्‌ (६) “उलूकामिव'; (७) “दधिक्राबणः”® । 

कितु ऊष्मन्‌’ से उत्पन्न स्पर्श का 'भ्रभिनिधान' नहीं होता है" 
(६1३१) । उदाहरण-घनाऽइव। वस्त्रिन्‌। श्नथिहि। (प° पा०) = 
“घनेव वस्त्रिञछनथिहि/- यहाँ शकार ('ऊष्मन्‌')से उत्पन्न छकार (स्पर्श) 
का 'अभिनिधान' नहीं होता है । 

(२) अन्त (अवसान) में वर्तमान होने पर भी इन वरणो का अ्रभि- 
निधान' होता है” (६।१८) । उदाहरण--(१) वाक्‌; (२) विट्‌; (३) 
यत्‌; (४) त्रिष्ट्प्‌-इन स्थलों पर क्रमशः ककार, टकार, तकार और पकार का 
अभिनिधान' होता है । 


(क) स्पर्शान्तस्यानामपवाद्य रेफम्‌""'स्पर्शोदयानाम्‌ । 
(ख) नाभिनिधानभावम्‌ । 
(य) अपि चावसाने । 


(१) १०।१२९।६ (२) ८।६८।१४ (३) १०।७२।६ (४) ५।६।४ 
(५) ५।५४।३ (६) १०६८४ (७) ४।३६।२ (८) १।६३।५ 
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(३) भ्रपना-अपना वर्ण बाद में होने पर 'अनुनासिक' भो 
अन्तःस्था -वर्णं 'ग्रभिनिधान' को प्राप्त होते हैँ (६१९) । 
उदाहरण-- ( १ ) यय, यये, युजम्‌” ; (२ ) “इमल लोगम्‌”२ ( ३ ) “अङ्गाः 
दङ्गाल्‌ लोम्नोलोम्नः”, (४) “तबे, वो दस्ममृतीषहम्‌”४; (५) “तमव - 
वन्तम्‌ । "^ 

शाकल का मत-शाकल के मत से उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त अधो- 
लिखित स्थलों पर भी 'अभिनिधान' होता है- 


(१) 'ऊष्म--वणे वाद में होने पर लकार 'अभिनिधान' को प्राप्त 
होता है” (६।२०) । उदाहरण--() “नारायासो न जलूहवः”९; (४) 
“वनस्पते शतवलूशः ।”° 

(२) खकार वाद में होने पर 'ख्या' धातु का ककार 'अभिनिघान' 
को प्राप्त होता है” (६।२१) । उदाहरण--“अकृख्यद्देवः ।”€ 

(३). 'रप्श” घातु का पकार 'अभिनिधान' को प्राप्त होता हैः 
(६।२२) । उदाहरण--“विरपूशी गोमती मही ।”२ 


(४) मकार से पूर्व वाले (अर्थात्‌ क्‌ से लेकर भ्‌ तक) “स्पर्श”, पद के 
अन्त में आने पर, 'अभिनिधान' को प्राप्त होते हैं, यदि पद के आदि में वतमान 
य, र, व व और ऊष्म--वरं वाद में हाँ” (१८।२३) । उदाहरण (1) “यद्‌- 
यद्यामि तदा भर” °; (गा) “तद्‌ रासभो नासत्या”११; (४1) “यान्‌ वो नरो 
देवयन्तः”; (४) “दध्यङ्‌ ह भे”; (२) “अर्वाक्‌ शफाविव”१४; (एं) 
“शर्मन्‌ स्याम। १5 

व्याळि का मत-व्याळि के अनुसार 'अभिनिधान' के बहुत थोड़े स्थल हैं । 
आचार्यं शौनक ने ६।४३ में वतलाया है कि व्याळि के मत से स्त्र 'अभिनिधान' 


(क) अन्तस्थाः स्वे स्वे च परेऽपि रक्ताः। 
(ख) लकार ऊष्मस्वपि शाकलेन । 
(ग) सकारे चेवमुदये ककारः ख्यातेर्धातोः । 
(घ) रप्शतेर्वा पकारः । 
(ङ) पदान्तीया यरवोष्मोदयाश्च 

स्पर्शाः पदादिष्ववरे मकारात्‌ । 


(१) २२५२ (२) १०।१८।१३ (३) १०।१६३।६ (४) ८दपा१ 
(५) ४।१५।६ (६) 5६१११ (७) ३८1११ (८) ४।१४।१ 
(६) १६८ (१०) ५।६९६ (११) १११६२ (१२) ३०६ 
(१३) ११३७६ (१४) २1३९३ (१५) ७३४२५ 
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का लोपं होता है ।” अर्थात्‌ व्याळि के अनुसार “अभिनिधानः नियमतः कहीं नहीं 
होता है। वे “उप दुष्मातेव”१, “अर्वाग्ग्देवाः”` इत्यादि किसी भी स्थल पर 
“अभिनिघान' नहीं मानते हैं । 

६1४४ में बतलाया गया है कि जव परवर्ती व्यञ्जन' का द्वित्व हुआ हो 
अथवा पूर्व में स्वर या रेफ हो तब व्याळि आचार्य के अनुसार अभिनिधान का 
लोप नहीं होता है» ( ६।४४ ) । इससे ज्ञात होता है कि व्याळि के मत से 
अभिनिधान' के केवल ये तीन स्थल हैं-( १ ) जव संयुक्त वर्ण (संयोग )के 
द्वितीय 'व्यञ्जन' का हित्व होता है तव द्वित्व के परिणामस्वरूप आने वाले 
“व्यञ्जनः का 'अभिनिधान' होता है । उदाहरण-“महत्तदुल्ब्‌वम्‌”*--यहाँ 'संयोग' 
के द्वितीय “व्यञ्जन' (= वकार) का ६।५ से द्वित्व हुआ है । अत एव द्वित्व के 
परिणामस्वरूप आने वाले वकार ने 'अभिनिधान' को प्राप्त कर लिया है; (२) 
'स्वर' के बाद में विद्यमान 'व्यञ्जन' का 'अभिनिधान' होता है । उदाहरण- 
“अर्वागृग्देवा:”४प--'स्वर' के वाद में विद्यमान गकार ने 'अभिनिधान' को प्राप्त 
कर लिया है; (३) रेफ के वाद में विद्यमान “व्यञ्जन' का 'अभिनिघान' होता 
है । उदाहरण--“परा वके_”१--रेफ के वाद में विद्यमान ककार ने 'अभिनिघान' 
को प्राप्त कर लिया है । 

ध्रुव-अभिनिधान' के प्रसंग में 'धुव'"--संज्ञक नाद का विधान भी ऋ० 
प्रा में किया गया है। ६1३६ में कहा गया है कि 'सघोष' “व्यञ्जन' के 

(क) व्याळेः सवंत्राभिनिधानलोपः । 

(ख) परक्मस्वररेफोपधे न । 

(ग) ६।४४ के उवट-भाष्य में प्रश्‍न किया गया है कि लोपपक्ष और अलोपपक्ष-- 
इन दोनों-में 'अर्वागुग्देवाः' का उदाहरण कंसे दिया गया हे? उत्तर में 
कहा गया है कि बाद वाले गकार में 'अभिनिघान' का लोप होता है तथा 
'पहले वाले गकार में 'अभिनिधान' का लोप नहीं होता है अर्थात्‌ “अर्वाग्ग्देवाः' 
का द्वितीय गकार ६४३ का उदाहरण है और प्रथम गकार ६।४४ का 
उदाहरण है। 

(घ) ध्रुव, का शाब्दिक अर्थ है 'स्थिर। 'अभिनिघान' के बाद में उस 
'अभिनिघान' के काल तक रहने वाले नाद का निश्चित रूप से 
नित्य आगम होता है। इसलिए उस नाद को 'भ्रुव' संज्ञा दी गई है। 
“घरुव'-संत्तक 'नाद' 'सघोष' तथा 'अघोष'-दोनों ही प्रकार के व्यञ्जनों 
के 'अभिनिघान' के बाद में आगम के रूप में ग्राता है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि 'सघोष' व्यञ्जनों के 'अभिनिधान' के बाद में आने वाला 
ध्रुवः सुनाई पड़ता है; कितु 'श्रघोष' व्यञ्जनों के 'अभिनिघान' के बाद 

_ में आते वाला 'घ्रुव' सुनाई नहों पड़ता है । 


(१) ५६५ १०।१२६।६ (३) १०।५१।१ 
(४) १०1१२९६ ` ` (५) ५।७२।१२ 


2 (स्टे CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ : ध्वनि-प्रकरण : ६७ 


'अभिनिधान' के वाद में उसी 'अभिनिधान' के उच्चारण-काल तक रहने वाले 
नाद का आगम होता है, जिसे 'ध्रुव' कहते हैं ।* तात्पर्यं यह है कि जब 'सघोष' 
व्यञ्जन' का 'अभिनिधान' होता है तब उस 'अभिनिधान' के वाद में “ध्रुव-संज्ञक 
नाद का आगम होता है। इस नाद का काल 'अभिनिधान' के काल के बराबर 
होता है अर्थात्‌ जव तक 'अभिनिधान' रहता है तब तक नाद भी होता रहता है । 
उदाहरण (१) “अर्वाग्‌ ...देवाः”१; (२) “यद्‌ ...देवा अदः” *-इन दोनों स्थलों 
पर ६।१७ के अनुसार गकार और दकार का 'अभिनिधान' होता है। प्रस्तुत सूत्र के 
अनुसार इन 'सघोष' व्यञ्जनों (गकार और दकार) के 'अभिनिधान' के बाद में 
“ध्रव संज्ञक नाद का आगम होता है । 


६।४० में बतलाया गया है कि 'अघोष' 'अभिनिधान' से बाद में आने वाला 
“ध्रुव सुनाई नहीं पड़ता है | उदाहरण- (१) “वाक्‌ पतङ्गाय”; (२) 
“यत्‌ ते यमम्‌ ।/४ ६।४१ के अनुसार 'अनुनासिक' 'अभिनिधान' से बाद में 
विद्यमान “ध्रुव' नासिका 'स्थान' वाला होता है।" अर्थात्‌ 'अनुनासिक' “व्यञ्जन' 
में होने वाले 'अभिनिधान' से वाद में स्थित 'धुव' का उच्चारण नासिका से 
होता है। उदाहरण--(१) “अर्वाङ्‌ नरा”*; (२) “तन्‌ मे जुषस्व ।”९ 
६।४२ के अनुसार अन्तःस्था’ से बाद में विद्यमान 'भूव' 'अन्तःस्था' के स्वरूप 
का ही होता हे । अर्थात्‌ ‘अन्तःस्था -संज्ञक व्यञ्जन का 'अभिनिघान' होने 
पर 'ध्रुव' 'अन्तःस्था' के ही स्वरूप का होता है। उदाहरण-(१) यय. 
ययेँ, युजम्‌”*; (२) वयव, वयं ते”; (३) “तवं, वो दस्मम्‌”*; (४) “पवे - 
वतश्भित्‌”°; (५) इमले, लोगम्‌ । १ 

६1३९ के भाष्य में उवट ने कुछ श्लोकों को उद्धुत किया है, जिनसे 
“घ्रुव' के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है । श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है--“विद्वान्‌ 
लोगों का कहना है कि अल्प होने के कारण 'ध्ूव' के काल का निर्देश नहीं 
किया जा सकता है। काल का विवेक किया जाने पर वह 'घुव' $ मात्रा 
(अणुमात्रा) के आरम्भ वाले भाग अर्थात्‌ एक अंश के वरावर है । 'अभिनिधान' 
के द्वारा दबाया जाने पर भी यह “ध्रुव-संज्ञक नाद विनष्ट नहीं होता है। 
इसलिए अभिनिधीयमान वर्ण के काल के वाद में उस ध्रुव का उच्चारण होता 


(क) नादः परोऽभिनिधानाद्‌ धरुं तत्तत्कालस्थानम्‌ । 
(ख) अथुति त्वघोषात्‌ । 

(ग) नासिकास्थानमनुनासिकाच्चेत्‌ । 

(घ) अन्तस्यायाः पुर्वस्वरूपमेव । 


(१) १०।१२९।६ (२) १०।७२।६ (३) १०।१८६।३ (४) १०1१८1१ 
(५) शराम (६) ७९९७ (७) २।२५।२ (८) १०२२।१२ 
(९) ष।८८।१ (१०) ५।६०।३ (११) १०।१८।१३ 
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है । कतिपय विद्वान्‌ 'भुव' का पूर्णतया लोप वतलते हैं। 'भ्रनुनासिक' 'ग्रभि- 
निधान? से वाद में विद्यमान 'ध्रुव' नासिका 'स्थान' वाला होता है, इसलिए उसका 
वैसा ( = नासिक्य’) उच्चारण करना चाहिए । सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने 
पर पूर्ववर्ती का विधान अभीष्ट होता है। कितु पश्चमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर 
परवर्ती का विधान अभीष्ट होता है। इसलिए 'अभिनिधान' के बाद में ध्रुव 
का उच्चारण होता है, चाहे वह काल कितना ही अल्प हो ४”? 
स्वरभक्ति(४०॥९।-ए27६) स्वरभक्ति 5 संयुक्त व्यञ्जनों का एक महत्त्व- 
पूर्ण उच्चारण-वेशिष्ट्य है । कहीं कहीं संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वा को 

(क) अुवकालमनिर्देश्यमल्पत्वात्कवयो विदुः । 

यद्धि प्रागणमात्रायाः कालभेदेऽपि तत्समम्‌ । 
नादो ह्यसिनिधानेन पोडधमानो न नश्यति । 
तस्माढुच्चार्यते तस्य यावद्वर्णात्मनः परम्‌ । 
एकान्तलोपं कवयो वर्णयन्ति ध्रुवस्य च । 
तासिकास्थानं रक्तस्य तथा रूपेण निर्दिशेत्‌ । 
सप्तमीकालनिदिष्टे पुवं स्य विधिरिष्यते । 

_ पञ्चम्यास्तूत्तरस्याहुस्तस्मात्कृच्छूस्त्वणु भवेत्‌ ॥ 

(ख) "स्वरभक्ति शब्द को व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है-- (१) 'स्वर- 
भक्ति का शाब्दिक अर्थ है 'स्वर-वण के द्वारा विभक्त करना'। भक्ति 
शब्द 'विभक्त करना' ग्रथ वाली 'भज्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है। रेफ 
या लकार के बाद में 'व्यञ्जन' आने पर रेफ या सकार का उच्चारण 
सरलता से नहीं होता है। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन 
संयुक्त व्यञ्जनों की कुछ विशेष परिस्थितियों में एक ग्रति 'ह्वस्व' 'स्वर- 
वर्ण का आगम होता है, जिससे संयुक्त “व्यञ्जन' दो भागों में विभक्त 
हो जाते हैं। इसलिए इसे “स्वरभक्ति कहते हैं; (२) “स्वरभक्ति, का 
शाब्दिक ग्रथ है “स्वर'-वरं का भाग या भ्रंश'। 'हुस्व' 'स्वर-वरं 
एक मात्रा काल वाला होता है। कितु 'स्वरभक्ति' 'ह्वस्व' 'स्वर-वण 
का भी कुछ अंश (3 मात्रा या ह मात्रा) होती है। इसलिए इसे 
'स्व॒रभक्ति (०॥८।-27६) की संज्ञा दी गई है। १।३२ के भाष्य में 
भाष्यकार उवट ने कहा है कि 'स्वरभक्ति' 'स्व॒र-वर्ण का. प्रकार है 
(स्वरभक्तिः स्वरप्रकार इत्यरथः) । 

ते० प्रा, २११५ पर त्रिश र० में कहा गया है कि “स्वरभक्ति 
का अर्थ है “स्वर'वण का ग्रंश'। रेफ के समान उच्चारणशावयव 
('करण') है जिसका उस 'स्वर-वर्ण का भ्रंश (“स्वरभक्ति') होती है । 
यतः ऋकार रोर रेफ-इन दोनों का उच्चारणावयव ('करणा') जिह्वा का 
अग्र भाग है, अतः ऋकार रेफ के समान घ्म वाला है (स्वरस्य भक्तिः 
स्वरभक्तिः। योऽस्य रेफस्य ससानकरणः स्वरः तवूभक्तिः स्यात्‌ । 
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अत्यधिक असुविधा होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए संयुक्त व्यञ्जनों. 
की कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी 'स्वर'-वणं का आगम किया जाता है । इसे 
भाषा-विज्ञान में “स्वरभक्ति कहते हें । यथा-स्टेशन = सटेशन; स्कूल = सकल; 
पृथ्वी = पृथिवी; इन्द्र = इन्दर; धर्म = धरम; कर्मं = करम; जन्म = जनम; 
स्वर्ण = सुवर्णं । कितु प्रातिशाख्यों में ‘स्वरभक्ति’ संज्ञा का अर्थ इतना व्यापक नहीं 
है। प्रातिशाख्यों के अनुसार परवर्ती 'व्यङ्जन' के साथ रेफ का 'संयोग' होने 
पर संयुक्त व्यञ्जनों के मध्य में एक अति 'ह्वस्व' स्वरवर्ण का उच्चारण किया 
जाता है, जिसे "स्वरभक्ति कहते हैं। इस प्रकार 'स्वरभक्ति' का सम्वन्ध 
रेफयुक्त 'संयोग' के साथ ही है, अन्य संयोगों के साथ नहीं । ऋ प्रा० के तेरह 
सूत्रों (१।३२, ३३, ३५; ६।३५, ३६, ४६-५३) में “स्वरभक्तिः का प्रतिपादन 
किया गया है । उन सूत्रों के आधार पर 'स्वरभक्ति' का विवरण प्रस्तुत किया 
जा रहा है-- 

स्वरभक्ति फे स्थल--'्वरभक्ति' किन-किन स्थलों पर होती है-इस 
विषय में पर्याप्त मतभेद है। ऋ० प्रा० में इस विषय में अधोलिखित मत 
उल्लिखित किए गए हैं-- 


प्रथम सत--इसके अन्तर्गत आचार्य शौनक का मत प्रस्तुत किया. जाता 
जाता है— 


(अ) “स्वरभक्तिः का लक्षण प्रस्तुत करते हुए आचार्य शौनक ने 
६।४६ में कहा है-“स्वर-वर्ण पूर्व में और 'व्यञ्जन' बाद में हो जिसके ऐसे 
रेफ से वाद में ऋवर्णात्मक “स्वरभक्ति उत्पन्न होती है ।”* तात्पर्यं यह है कि 
रेफ के पूर्व में “स्वरवर्ण और वाद में “व्यञ्जन' होने पर रेफ और 


(६८ख) ऋकारश्चास्य जिह्वाग्रकरणत्वेत रथुत्या च समानघमंः। भक्तिः 
अवयवः एकादेशः) । इससे ज्ञात होता है कि 'स्वरभक्ति' = ऋकार 
का अंश । 

ते० प्रा० २१।१५ पर वे० ग्ा० में कहा गया है कि 'भक्ति! का अर्थ 
है धर्म, क्योंकि यह प्राप्त किया जाता है। 'स्वर-वण के समान घर्म 
(भक्ति) है जिसका बह ' स्वर-वर्ण के धर्म वाली “स्वरभक्ति होतो हे 
(भज्यत इति भक्तिः घर्मः । स्वरस्पेव भक्तिर्यस्य स॒ तथोक्तः स्वरघर्मा 
भवतीति यावत्‌) । 
(क) रेफात्स्वरोपहिताद्ृ्यञ्जनोदयादुकारवर्णा स्वरभक्तिरत्तरा । 
(ख) सूत्रकार ने रेफ के बाद में . ही 'स्वरभवित' का विधान किया है। 
उन्होंने कहीं भो यह विघात नहीं किया हैं कि लकार के बाद में भो 'स्वर- 
भक्ति’ का ग्राम होता है। कितु भाष्यकार उवट ने ६५२ के भाष्य 
में “स्वरभक्ति के उदाहरण के रूप में 'जल्हवः' को प्रस्तुत किया है। 
१।३२ के भाष्य में उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया है कि स्वरसक्ति' रेफ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Doni 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७० : ऋग्बेदप्रातिशाख्यं 

परवर्ती “व्यञ्जनः के मध्य में एक अति 'हुस्व' 'स्वर-वर्णं का उच्चारण किया 

जाता है। इस अति 'हस्व' “स्वरवर्ण को ही 'स्वरभक्ति' कहते हैं। इस "स्वर 

वर्ण के झा जाने से रेफ और परवर्ती 'व्यञ्जन' का 'संयोग' मिट जाता है और 
उच्चारण में सौकर्यं आ जाता है। उदाहरण--(१) “यदद्य कहि कहि 
चित्‌”*--कहि' पद में रेफ के पूर्वे में 'स्वरर--वर्ण (अकार) है और वाद में 

“व्यञ्जन' (हकार) है। रेफ और हकार के संयोग' का उच्चारण करना 

कठिन है । अतः रेफ और हकार के मध्य में एक ऋवर्णात्मक अति 'हुस्व' 

«स्वर वरण का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 'कहि का उच्चारण 

'कर्‌ (ऋ) हि' किया जाता है। इस अति “हस्व' 'स्वर-वर्णो ( स्वरभक्ति’) का 

उच्चारण किया जाता है। किंतु ग्रन्थों में इसे लिखा नहीं जाता है; (२) 

“अर्चेन्त्यकंमकिणः”२--इस उदाहरण में “स्वरभक्ति के तीन स्थल हें । इस 

उदाहरण का उच्चारण इस प्रकार होता है-“अर्‌(ऋ) चन्त्थर्‌(ऋ) कमर्‌ (ऋ) 

किणम्‌ । 

(आ) आचाय शोनक ने ६।४७ में विधात किया है कि सघोष' अभिनिधान' 
से बाद में भी “स्वरभक्ति उत्पन्न होती है, यदि बाद में 'स्पर्शे' अथवा 'उष्मन्‌' 
हो | उदाहरण--“अर्वाग्‌ देवा?” यहाँ ६1१७ से 'सघोष' वर्ण गकार ने 
'अभिनिघान' को प्राप्त कर लिया है । प्रस्तुत सूत्र से अभिनिहित गकार के बाद 
में एक अति 'हुस्व' 'स्वर'-वणे ('स्वरभक्ति') का आगम होता है । 

द्वितीय मत-गाग्यं के मत से 'यम' के बाद में नासिका 'स्थान' वाली 
स्वरभक्ति' होती हैः (६1३६) । उदाहरण-- (१) “पलिक्नीरित्‌”*; “परि- 
ज्मानमिव””- यहाँ ६1२४ से ककार और जकार अपने-अपने यमों को प्राप्त हो 
जाते हैं । प्रस्तुत सुत्र के अनुसार इन यमों के वाद में नासिका 'स्थान' वाले अति 
“हस्व” 'स्वर-वणोँ (“स्वरभक्ति') का आगम हो जाता है । 

- (६श्ख) या लकार से सम्बद्ध होती है । रेफ से बाद वाली 'स्वरभक्ति रेफ 
के सदृश होती है और लकार से बाद वाली 'स्वरभक्ति लकार के सदृश 
होती है (सा स्वरभक्तिः पूर्व रेफं लकारं वा भजते। रेफादुत्तरा रेफसदुशी 
अवति लकारादुत्तरा लकारसदृशो भवति) । इस प्रकार 'शतवल्शः' 
(३।८।११) झर 'जल्हवः' (८।६१।११) में 'स्वरभक्ति' लकार के सदृश 
है अर्थात्‌ उसका उच्चारण 'ल' के सदृश है । 

वास्तव में रेफ और लकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रौर एक के विषय 
सें विहित नियम दुसरे पर भी लागू होता है। इसलिए भाष्यकार ने 
लकार के बाद में जो 'स्वरभक्ति” की सत्ता को माना है वह सर्वथा संगत है । 

(क) चिच्छेदात्स्पर्शोष्मपराच्च घोषिरणः । 

(ख) यमाच्नासिक्या स्वरभक्तिरुत्तरा । 


१) ८ ० ° 
हा जा मर (३) १०१२९६ 
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तृतीय मत-सूत्रकार ने ६।५० में बतलाया है कि कतिपय. आचार्य सर्वत्र 
स्वरभक्ति' का अभाव मानते हैं।* तात्पर्यं यह है कि “स्वरभक्ति रूप आगम 
कहीं भी नहीं होता है-न पद के मध्य में और न भिन्न-भिन्न पदों. में; न 
रेफ से बाद में और न 'सघोष' 'अभिनिधान' से वाद में। उदाहरण-(१) 
“वर्ष्ष्यान्‌” १ ; (२) “अग्निहंत्यम्‌”`; (३) “अर्वाग्‌ देवाः ।”5 

चतुर्थं मत-कतिपय आचार्यं रेफपूर्वं (रेफ है पूर्व में जिसके उस) 
स्वरभक्ति' को विद्यमान मानते हैं. (६५१) । अर्थात्‌ इन आचायों के अनुसार 
रेफ से वाद में “स्वरभक्ति का आगम होता है, अन्यत्र नहीं। उदाहरण 
“कहि (४ 

पञ्चस मत--कतिपय आचार्य अहिरुक्त 'ऊष्म-वणं बाद में होने पर 
'स्वरभक्ति' की सत्ता को मानते हँ" (६1५२) । अर्थात्‌ वाद में अद्विरुक्त 
'ऊष्म'-वर्णं होने पर रेफ तथा लकार के वाद में स्वरभक्ति' होती है । उदाहरण-- 
(१) “काह”*; (२) “अर्दर्शि”"६; (३) “जल्हवः ।”* इन आचार्यों के 
अनुसार “वर्ष्ष्यान्‌* और “अदर्श्ण्यायती”* में 'स्वरभक्ति' नहीं होती है, 
क्योंकि रेफ से वाद में द्विरुक्त (द्वित्व को प्राप्त) ऊष्म-वर्ण (षकार तथा 
शकार) विद्यमान हुँ ।१ 


स्वरभक्ति के भेद--ऋ०प्रा० के अनुसार 'स्वरभक्ति' दो प्रकार की होती 
है ¬ (१) 'दीषं' और (२) 'हृस्व' । 

(क) सवंत्रेके स्वरभक्तेरभावम्‌ । 

(ख) रेफोपघामपरे विद्यमानाम्‌ । 

(य) अक्रान्तोष्मप्रत्ययाभावमेके । 

(घ) सं० पा० को अविकृत रखना वैदिक परम्परा का मुख्य ध्येय रहा है। 
इसी आधार पर दो संयुक्त व्यञ्जनों को विभक्त कर देने वाली आगम- 
स्वरूप 'स्वरभक्ति' का विरोध कतिपय आचायों ने किया) कतिपय 
आचायों ने इस रूढ़िगत दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। उनका 
कहना है कि कतिपय ऐसे संयुक्त 'व्यञ्जन' हे, जिनका उच्चारण सरलता 
से नहीं हो सकता है। ऐसे स्थलों के लिए “स्वरभक्ति को अपनाया 
जा सकता है। कितु किस सीमा तक ? इस विषय में इन आचायों 
सें मतभेद हे । कतिपय आचायों का मत है कि स्वरभक्ति’ 
को सहायता केवल वहीं लेनी चाहिए, जहाँ संयुक्त व्यञ्जनों का उच्चारण 
वास्तव में अत्यन्त कठिन है। दुसरे आचार्यो का कहना है कि उन सभी 
संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में 'स्वरभक्ति' को अपनाया जा सकता है, 
जहाँ उच्चारण में कठिनता हो । 


(१) ५८३1३ (२) १०।०।३ (३) १०।१२९।६ (४) ५।७३।५ (५) ८७३५ 
(६) २।४६।११ (७) ५।६१।११ (८) ५।८३।३ (९) ७८११ 
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दीर्घ स्वरभक्ति-'ऊष्म-वणे वाद में होने पर 'स्वरभक्ति' 'दीषं' होती 
है» (६४८) । उदाहरण-(१) “काह”; (२) “अर्दाश*; (३) 
।।जल्हवः”3; (४) “शतवल्शः”४-इन चारों स्थलों पर रेफ के वाद. में 
दीर्घं स्वरभक्तिः है, क्योंकि स्वरभक्ति’ के वाद में 'ऊष्म-वर्ण-हकार और 
शकार-हैँ । 
हस्व स्वरभक्ति-'हुस्व स्वरभक्ति’ दो परिस्थितियों में होती है- 
(१) बाद में 'ऊष्म-वणे को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो। उदाहरण-- 
“अर्चन्त्यकैमर्किण:”० यहाँ तीनों स्थलों पर “हस्व स्वरभक्ति है, क्योंकि तीनों 
ही स्थलों पर “स्वरभक्ति के वाद में 'ऊष्म-वर्ण न होकर “स्पशे -वरणे (क्रमशः 
चकार, ककार और ककार) हैं; (२) द्वित्व को प्राप्त 'ऊष्म-वर्ण वाद में होने 
पर 'स्वरभक्ति' 'ह्वस्व' होती है (६।४९)। उदाहरण-- (1) “वर्ष्ष्यान्‌”*; 
(४) “अदश्शर्यायती”०-दोनों ही उदाहरणों में “ह्वस्व स्वरभक्ति हैं, क्योंकि 
स्वरभक्तिः के वाद में द्वित्व कों प्राप्त 'ऊष्म-वर्ण (क्रमशः षकार तथा 
शकार) हैं । 
स्वरमक्ति के उच्चारण म काल--१।३३ में विधान किया गया है कि 
दोघं स्वरभक्तिः आधी मात्रा काल वाली होती है ।' इस प्रकार “कहि”€* और 
“अदर्श और “शतवल्श:”' ° इत्यादि में जिस 'स्वरभक्ति' का आगम होता है, 
उसके उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है । १।३५ के अनुसार 'ह्वस्व 
स्वरभक्ति आधे से कम अर्थात्‌ चौथाई मात्रा काल वाली होती है ।” इस प्रकार 
“अर्चेन्त्यकमकिण:”' ` , “वर्ष्ष्यान्‌”' ९, “आए्ष्टियेण:”१ ३ और “अदइशर्यायती”१ ४ 
इत्यादि में जिस “स्वरभक्ति का आगम होता है, उसके उच्चारण में चौथाई मात्रा 
का समय लगता है । 
स्वरभक्ति का स्वरूप--“स्वरभक्ति के स्वरूप के विषय में मतभेद है । ६।४६ 
में स्वरभक्ति का लक्षण प्रस्तुत करते समय आचार्य शौनक ने “स्वरभक्ति के 
उच्चारण को ऋषवर्णात्मक वतलाया है ।* तात्पर्यं यह है कि रेफ से बाद में जिस 
अति 'ह्वस्व' “स्वर का उच्चारण किया जाता है वह ऋ के स्वरूप का होगा 
अर्थात्‌ उसका उच्चारण ऋ के समान होगा । इस प्रकार “कहि” का उच्चारण 
(क) द्राघीयसी तूष्सपरा । 
(ख) इतरा क्रम । 
(ग) द्राघीयसी सार्घमात्रा । 
(घ) अर्घोनान्या । 
(ङ) rer -ऋकारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा । 


(१) ५।७३।५ (२) १।४६।११ (३) ८।६१।११ (४) ३८1११ (५) ११०१ 
(६) ५।८३।३ (७) ७।५१।१ (८) ५।७३।५ (६) १।४६।११ (१०) ३।८।११ 
९ (११) १।१०।१ (१२) ५।८३।३ (१३) १०1९८1५ (१४) ७।८१।१ (१५) ८७३५ । 
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“कर्‌(ऋ)हि' होगा और “अर्चेन्त्यके मकिण:”१ का उच्चारण “अर्‌ (क्र) 
चन्त्यर्‌ (ऋ) कमर्‌(ऋ) किणः” होगा । 
वदी आचार्य शौनक ने ६।५३ में वतलाया है कि कतिपय आचाय “स्वरभक्ति” 
की पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्ण और उत्तरवर्ती 'स्वर-वर्ण से समानता को मानते हैं ।* 
तात्पर्य यह है कि इन आचायों के मत से स्वरभक्ति' ऋकाररूप नहीं अपितु 
पूर्ववर्ती 'स्वर'-वर्ण अथवा उत्तरवर्ती 'स्वर-बर्ण के स्वरूप वाली होती है। इन 
आचार्यों के अनुसार “धूर्षदम्‌” में स्वरभक्ति ऊकार-रूप है अर्थात्‌ “घूषंदम्‌'” 
का उच्चारण “घूरूषदम्‌” होता है तथा “वहिषदः” में 'स्वरभक्ति' इकार-रूप 
है अर्थात्‌ “वहिषदः”” का उच्चारण “वरिहिषदः” होता है। 
इससे ज्ञात होता है कि (१) आचार्यं शौनक के अनुसार "स्वरभक्ति का 
उच्चारण ऋ के सदुश होता है; (२) कतिपय आचायोँ के अनुसार 'स्वरभक्ति' 
का उच्चारण पूर्ववर्ती 'स्वर-वणं के सदृश होता है और (३) कतिपय आचार्यो 
के अनुसार “स्वरभक्ति' का उच्चारण परवर्ती 'स्वर-वर्ण के सदृश होता है । ऐसा 
लगता है कि स्वरभक्ति के ये सभी उच्चारण शाखाभेद से उस समय 
प्रचलित थे । “स्वरभक्तिः का उद्देश्य उच्चारण में सुविधा प्रदान करना है । 
वह सुविधा उपयु क्त किसी भी प्रकार से मिल जाती है। 
स्वरभक्ति में भ्रक्षरत्व का अभाव-१८।३२ में विधान किया गया है कि 
'व्यञ्जन-सहित, 'अनुस्वार'-सहिति अथवा शुद्ध भी 'स्वर-वर्ण 'अक्षर-संज्ञक 
होता है ।' 'स्वरभक्ति' भी एक प्रकार का “स्वरवर्ण है । इस प्रकार “स्वरभक्ति 
के 'अक्षर' (५५11201९) होने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। कितु १1३२ में “स्वरभक्ति 
के 'अक्षर' होने का निषेध स्पष्ट शब्दों में कर दिया गया है । १।३२ में कहा गया है 
कि 'स्वरभक्ति' पू्वंवर्ती वर्णं से सम्वद्ध होती है और पूर्ववर्ती 'अक्षर' का अङ्ग होती 
है।" उवट ने इस तथ्य को इस प्रकार समझाया है--“रेफ या लकार--जिस 
“व्यञ्जनः से वाद मे 'स्वरभक्ति' होती है, उस “व्यञ्जन' के सहित वह पूर्ववर्ती 
'स्वर'-वणे का अङ्ग होती है।” इस प्रकार “अर्दश”* में “स्वरभक्ति अपने 
< पूर्वेवर्ती ०५ शर ष्ष्टषेण:'* में 
पुर्वेवर्ती रेफ के सहित अपने पूर्ववर्ती अ (द) का अङ्ग है; “आ ; 
पूर्ववर्ती आ का अङ्ग है। १।२६ के भाष्य में उबट ने ` 'आत्त्ती Fe पद के 
प्रसङ्ग में बतलाया है कि यहाँ 'स्वरभक्ति' के सहित रेफ पूर्ववर्ती “स्वर -वर्ण 
(क) पूर्वोत्तरस्वरसरूपतां च । 
(ख) सव्पञ्जनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरस्‌ । 
(ग) स्वरभक्तिः पूर्वंभागक्षराङ्खम्‌ । 
(घ) रेफादवा लकाराद्वा गस्माद्वचञ्जनाबुत्तरा भवति तत्सहिता स पूवस्य स्वरस्याङ्ग 


भवतोत्यथंः । 
(१) १।१०।१ (२) १।१४३।७ (३) &।६८।१ 
(४) १।४६।११ (५) १०।६५।५ (६) ६७५४ 
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(ग्रा) का अङ्ग है और पूवेवर्ती 'स्वर'-वण॑ (आ) के 'उदात्त होने से 
“स्वरभक्ति-सहित रेफ भी “उदात्त के समान सुना जाता है। उसी प्रकार 
“ाषषण्य१ में भी “स्वरभक्तिः के सहित रेफ पूर्ववर्ती “स्वर-वण (आ) का 
अङ्ग है और उस पूर्ववर्ती “स्वरवर्ण के 'उदात्त' होने से “स्वरभक्ति -सहित रेफ 
भी 'उदात्त' के समान सुना जाता है ।” 


“स्वरभक्तिः अति 'हस्व” 'स्वर'--वणें होता है। यही कारण है कि 
उसमें इतनी सामर्थ्यं नहीं होती है कि वह एक स्वतन्त्र अक्षर (5५12016) का 
कार्य कर सके। इसके परिणामस्वरूप उसे अपने पूर्ववती स्वर-वर्ण का 
अङ्ग बनना पड़ता है। 


इस सन्दर्भ में ६1३५ को उद्धुत करना भी उपयोगी होगा । इस सूत्र में 
सूत्रकार ने वतलाया है कि “स्वरभक्तिः संयोगः का विच्छेद नहीं करती है।5 
उदाहरण--“या सुजूण्णिः श्रेणिः” -_स्वरभक्ति का व्यवधान होने पर भी यहाँ 


रेफ से परवर्ती णकार ६।४ से द्वित्व को प्राप्त होता है । 


इस प्रकार 'स्वरभक्ति' में इतनी सामथ्यं नहीं होती है कि वह स्वतन्त्र 
“अक्षर' वन सके अथवा 'संयोग' का पूर्णतः विच्छेद कर सके । 


यम-ऋऽप्रा० में प्रतिपादित यम” प्राणहरा यमराज से कम 
भयंकर नहीं है । इसका विवरण प्रस्तुत करते समय मैक्समूलर जैसे उद्भट विद्वान्‌ 
भी विचलित हो गए हैं । अस्तु, ६।२९ में 'यम' का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है--अननुना सिक' 'स्पश ” अपने यमों को प्राप्त हो जाते हैं, यदि बाद में 
“झनुनासिक' स्पशे' हों।”' अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थ वर्ण अपने-अपने 'यम' हो जाते हैं, यदि वाद में वर्गों के पञ्चम वर्ण हों । 


त्वादुदात्तवच्छ यते । 

(ख) न संयोगं स्वरभव्तिविहन्ति । 

(ग) 'यम' का झर्थ है जोडा या जोड़े में से एक! । 'अननुनासिक तथा 
“अनुनासिक? 'स्पर्श-बरणों के मध्य में आगम होने से एक 'भ्रननुनासिक' 
म्स्पर्श'-वण के स्थान पर दो वर्ण (जोड़ा) हो जते हैं। इस जोड़े में से 
द्वितीय यम कहलाता है। अधिकतर ग्रन्थों सें 'यस' को श्रागम साना 
गया है । 

(घ) स्पर्शा यमानननुनासिकाः स्वा- 

न्परेषु स्पर्शेष्वनुनासिकेषु । 


(१) १।१६२।१७ (२) १०।९५।६ 
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उदाहरण--( १ ) “वलिक नीरित्‌” १ ; ( २ ) “परि रमन्‌” ; ( ३ ) “वृत्रध्ने परि” 
(४) “निदो यत्र मुमुच्महे”*; (५) “परिज्मानमिव”"; (६) “श्राटंमा ते 
वातः”; (७) “ग्रमथ्नादन्यम्‌ू”*; (८) “वद्मा सूनो”; (९) “आते 
दारूणि दध्मसि”; (१०) “आप्नानं तीर्थम्‌”; (११) “गृणामि ते। ११ 


यस के स्वरूप के विषय में विभिन्न मत--क्रण्प्रा० में प्रतिपादित 'यम' 
के स्वरूप के विषय में स्वयं कुछ कहने से पहले इस विषय में मैक्समूलर, 
रेग्नियर और मं० दे० शास्त्री के मत प्रस्तुत किए जाते हैं । 

मैक्समूलर और रेग्नियर-इन दोनों का मत है कि अननुनासिक' 
'स्पर्शे' के बाद में 'अनुनासिक' “स्पश होने पर 'अ्रननुनासिक “स्पशं के पूर्वे में एक 
'नासिक्य' ध्वनि का आगम हो जाता है, जिसे यम कहते हैं । 'यम' का भ्रध्ययन 
करने पर ज्ञात होता है कि मैक्समूलर और रेग्नियर यम' को समझ नहीं 
सके थे ।” 

मं० दे० शास्त्री ने 'यम' को समझने का प्रयत्न किया है। उनका 
कहना है--“यह वात ध्यान में रखने की है कि जवकि २० प्रा० (च० अ०) 
और तै० प्रा०ऽ स्पष्टरूपेण यमों को पूर्ववर्ती 'अननुनासिक' “स्पर्श' और परवर्ती 
“अननासिक' स्पर्श” के मध्य में आगमात्मक मानते हैं, इस सुत्र ६।२४) की 
शब्दावली दिखलाती है कि वे (यम?) 'अननुनासिक' स्पर्शो के स्थान पर 
आने वाले वर्ण हैं। “कुछ भी हो यमों को 'अननुनासिक' स्पशों के पूरव में 
संलग्न कभी नहीं माना जा सकता है, जैसा कि मेक्समूलर और रेग्तियर- 
इन दोनों-के द्वारा भ्रान्ति से माना गया है ।” 

तै० प्राण, च० अ०,१ ना० शि०* इत्यादि सभी ग्रन्थों के अनुसार 
'अननुनासिक' 'स्पर्शे' वणे के वाद में “अनुनासिक स्पर्श वर्ण होने पर उन दोनों 


(क) देखिए: The Rgveda-Pratisakhya, Vol. IIT by M.D. 
Shastri, p. 192 

(ख) दे० च० अ० १९९ झोर तै० प्रा २११२ । 
p- 192 

(स) स्पर्शावनुत्तमादुत्तमपरादाजुपुर्व्यान्नासिक्या: । ते० प्रा २१।१२ 

(घ) समानपदे$नुत्तमात्स्पर्शादुत्तसे यमेयेंथासंख्यम्‌ । च०अ० १९९ 

(ङ) अनन्त्यश्च भवेत्‌ पूर्वो श्नन्तिमः परतो यदि । 
तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत्‌ सवरं पूर्वं बणंयोः ॥ ना० शि० २।२।८ 


(१) १२।४ (२) ४।४३।६ (३) ९।९५।१० 
(४) ९२९१ (५) ११२७२ (६) ७५७२ 
(७) १।६३।६ (८) ६।१३।६ (९) ५१०२1२० 
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के मध्य में एक 'तासिक्य' वर्ण का आगम हो जाता है, जिसे “यम कहते हैं । कितु 
ऋह० प्रा० के अनुसार 'यम' आगम नहीं है । इसके अनुसार 'अनुनासिक' “स्पशे” 
वाद में होने पर 'अननुनासिक' 'स्पर्श ही “यम संज्ञक 'नासिक्य-वर्ण हो 
जाता है। 


पा० शि० ४ पर पञ्जिका भाष्य में इन दोनों मतों को प्रस्तुत करते हुए 
कहा गया है कि नारद और औद्व्रजि प्रभृति ग्रन्थकारों ने प्रम को आगम माना 
है । कितु आचार्य शौनक ने 'यम' को वर्णापत्ति माना हैँ । ` 


च० अ० १।९९ की व्याख्या के प्रसङ्ग में ह्विटनी ने ऋ० प्रा० ६।२४ की 
व्याख्या भी प्रस्तुत की है, जो सर्वथा मान्य न होने पर भी महत्त्वपूर्ण है। उनका 
कहना है--“ऋ० प्रा० निश्चित रूप से अपने “यम'--विषयक वर्णन में भ्रधिक 
विस्तृत है । यमों को १।४८ में “नासिक्य वर्ण वतला कर यह कहता है कि परवर्ती 
“अनुनासिक? वर्णो से पहले आने पर “अननुनासिक 'स्पश-वर्ण अपने 'यम' हो 
जाते हैं-इसका यह अर्थ है, यदि हम इसको ठीक तरह से समझते हैं, प्रत्येक 
अपने स्वभाव का एक जोड़ा वन जाता है; मौलिक “स्पशे, का जो भाग बचा 
रहता है वह जोड़े में से एक है, और इसका 'नासिक्य' भाग गेडे का दूसरा है । 
इन दोनों में से वाद वाला 'यम' है, जिसे जोड़ा वनाने के लिए : जोड़ दिया 
जाता है।” 


यस का घ्वनि-वेज्ञानिक झाधार- क्रः० प्रा० में प्रतिपादित 'यम' के सिद्धान्त 
को ध्वनि-विज्ञान के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है । संस्कृत में पुरोगामी 
समीकरण (7०४7०४४९ 4580/12४०) की अपेक्षा पश्चगामी समीकरण 
(regressive assimilation) अधिक प्रभावशाली रहा है । परवर्ती ध्वनि 
अपनी पूर्ववर्ती ध्वनि को प्रभावित कर लेती है। फिर नासिका का तो थोड़ा-सा 
भी प्रभाव पड़ने पर ध्वनि 'नासिकय' हो जाती है । यहाँ पर 'अननुनासिक और 
'अनुनासिक' 'स्पर्श-वर्णो का सामीप्य होता है । 'स्पर्श-वर्णो के उच्चारण में दो 
उच्चारणावयवों का स्पशे होता है। 'अननुनासिक' 'स्पशे' के उच्चारण के लिए 
प्राणवायु उच्चारण-स्थान पर आती है और दो उच्चारणावयवों का स्पर्श होता 
है। उसके तुरन्त बाद में 'अनुनासिक' स्पर्श का उच्चारण करना होता है, 
जिसके उच्चारण में दो अङ्गों का स्पर्श अन्य 'स्पर्शे'-वर्णो के समान ही होता 
है, कितु साथ ही साथ वायु नासिका-विवर से वाहर निकलती है । जिस समय 
_____ पुवेवर्ती 'अननुनासिक' 'स्पर्शे' के उच्चारण के लिए दो उच्चारणावंयवों का 
स्पर्शं होता है, उसी समय परवर्ती अनुनासिक स्पर्श के उच्चारण के 


(क) नारदोद्‌ब्ज्योमंतेन यमो वर्णागम इति विधीयते ।'“*““““अ्न्ये तु यसं 
वर्णापत्त मन्यन्ते । तथा च शौनकः--“्पर्शा यमाननुनासिकाः स्वान्‌ परेषु 
स्पर्शष्वन्‌नासिकेषु ।” | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१ ¦ ध्वनि-प्रकरण : ७७. 


लिए दो अन्य उच्चारणावयव तैयार हो जाते हैं । उसी समय वायु का नासिका- 
विवर से निकलना प्रारम्भ हो जाता है। इससे पूर्ववर्ती 'अननुनासिक' 'स्पशं' 
भी 'नासिक्य' हो जाता है । इस प्रकार 'नासिक्य' वने हुए वर्ण को ही 'यम' 
कहते हैं । ह ! 

` यस की विशेषतायं-अव ऋ० प्रा० के 'यम'-विषयक अन्य सूत्रों का 
विवरण प्रस्तुत किया जाता है । ६।३२ में यह विधान किया गया है कि 'यम' 
अपने मूलभूत 'व्यञ्जन' के सदृश होता है।* तात्पर्य यह है कि जो 'अननु- 
नासिक' 'स्पर्श' 'यम' हो जाता है उस 'अननुनासिक' 'स्पर्श' के समान ही वह 
“यम! होता है। भाष्यकार उवट ने इस तथ्य को इस प्रकार समझाया है-- 
'पलिक्नी:”? में 'यम' को ककाररूप जानना चाहिए; अमग्मन्‌ में यम को 
गकाररूप जानना चाहिए; 'जघ्नथुः'` में 'यम' को घकाररूप जानना चाहिए, 
“परिज्मानम्‌” में 'यम' को जकाररूप जानना चाहिए और 'अप्नस्वतीम्‌ ” में 
'यम' को पकाररूप जानना चाहिए ।* 

६1३४ में विधान किया गया है कि कार्य के विषय में 'यम' मूलभूत 
'व्यञ्जन' से अभिन्न होता है।' तात्पर्यं यह है कि 'यम' मूलभूत “व्यञ्जन' 
('अननुनासिक' (स्पर्श) के ही कार्यों को प्राप्त करता है। यही कारण है कि 
“उप दृध्मातेव स्मसि”\ में ६।२ से 'यम' अपने मुलभुत धकार के समान दकार के 
साथ एक वार उच्चारित होता है । 

यस का उच्चारणा-स्थान-ऋ० प्रा० के अनुसार प्रत्येक यम वर्ण के दो 
उच्चारण-स्थान होते हैं। १।४८ के अनुसार सभी 'यम' नासिक्य हैं” अर्थात्‌ 
नासिका सभी यम” वर्णों का सामान्य उच्चारण-स्थान है । 'यम' वर्ण का जो 
दूसरा असामान्य (विशिष्ट) उच्चारण-स्थान होता है, उसका विधान १।५० में 
किया गया है । अन्य सभी वणो के कण्ठ आदि उच्चारण-स्थानों का विधान करने 
के अनन्तर १।५० में यमों के उच्चारण-स्थान के विषय में कहा गया है कि 
उपयु क्त कण्ठ आदि स्थानों में ही यमों के 'स्थान का निर्देश करना चाहिए ।* 
दूसरा जो 'स्थान' है वह प्रकृतिभूत वर्ण ('अननुनासिक' 'स्पर्श ) का ही 'स्थान' 

(क) यमः प्रकृत्यैव सदृक्‌ । 

(ख) “पलिक्नीः” इत्यत्र ककाररूपो यमो वेदितव्यः; “शर्मन्‌ इति गकाररूपः; 
“जघ्नथुः इति घकाररूपः; “परिज्मानम्‌ ' इति जकाररूपः; “अप्तस्वतोम्‌ 
इति पकाररूपः । 

(ग) अ्रनन्यस्तु प्रकृतेः प्रत्ययाथ । 

(घ) नासिक्ययमानुस्वारात्‌ । 

(ङ) अन्र यमोपदेशः । 


(१) ५२४ (२) १।१२२।७ (३) ७९९४ -- 
(४) १।२०।३ (५) १११२२४ (६) २९४ 
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होता है । यथा-(१) पलिक्नीः” में जो 'यम' है वह ककार के सदृश है, ककार 
उसकी प्रकृति है । अतः इस 'यम' का वही स्थान है, जो ककार का है। इस 
प्रकार इस 'यम' के दो 'स्थान' हुए--नासिका और जिह्वामूल; (२) 'परिज्मानम्‌'" 
में जो 'यम' है वह जकार के सदृश.है, जकार उसकी प्रकृति है । अतः इस 'यम' 
का वही 'स्थान' है, जो जकार का है । इस प्रकार इस “यम के दो स्थान हुए-- 
नासिका और तालु । इसी प्रकार अन्य 'यम' वणो के स्थानों को समझ 
लेना चाहिए । 

६।३३ में भी उपर्युक्त तथ्य की ओर संकेत किया गया है-यम' 
के उच्चारण के काल में ही मुख में एक स्पर्शात्मक ध्वनि होती है ।” तात्पर्यं यह 
है कि 'यम' वर्ण के 'नासिक्य' उच्चारण के साथ ही साथ मुख में मूलभूत 'व्यञ्जन' 
('अननुनासिक' स्पर्श') के अनुरूप स्पर्शात्मक उच्चारण भी होता है । 

. यर्मो को संख्या-यमों की संख्या के विषय में मतभेद है। ऋ० प्रा० में यमों 

की संख्या के विषय में नहीं बतलाया गया है । कितु ६।३२ में यह कहा गया 
है कि 'यम' अपनी प्रकृति (मूलभूत 'अननुनासिक' 'स्पशं') के सदृश होता है।' 
इससे यह संकेत मिलता है कि मूलभूत व्यञ्जनों ('अननुनासिक' स्पर्श) 
(स्थानी) के वीस होने के कारण 'यम' (आदेश) भी वीस हें । किंतु भाष्यकार 
उवट ने ६।२९ के भाष्य में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'यम' बीस नहीं, अपितु 
चार हैं।" १।५० के भाष्य मै भी भाष्यकार उवट ने कहा है कि ऋग्वेदियों के 
बीस 'यम' होते हैं, कितु स्वरूप से 'यम' चार ही हें । भाष्यकार ने यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि चार 'यम' किस प्रकार हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी 
वर्गों के प्रथम स्पशों को एक इकाई मानकर, द्वितीय स्पशो को दूसरी इकाई 
मानकर, तृतीय स्पर्शो को तीसरी इकाई मानकर और चतुर्थ स्पर्शो को चौथी 
इकाई मानकर--उसके आधार पर यमों की संख्या चार वतलाई है। इन चार 
यमों को इस प्रकार दिखलाया जा सकता है-- 

(१) अघोष अल्पप्राण यम-के, चं, ट, 

(२) अघोष महाप्राण यम-खं, छे, ठं, 

(३) सघोष अल्पप्राण यम-गे, जँ, डे, 

(४) सघोष महाप्राण यम-घे, झै, ढं, 

(क) अतिर्वा यमेन मुख्यास्ति समानकाला । 

(ख) यमः प्रहृत्येव सदृक्‌ । 

(ग) स्पर्शा यमानननुनासिका इत्युच्यमाने विशतित्वात्स्यानिनामादेशानामपि 
यमानां विशतित्वप्रसङ्गः। स मा सूत्‌। चतुणमिव यमानां प्रथमाः 
प्रथमं द्वितोया द्वितीयमेवमा पश्चमादापद्य रसित्युच्यते । 

(च) एवं विशतिर्यमा बह वृचानां भवन्ति, स्वरूवश्चत्वार एव। - 
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न क्रम (१०००४०४)--संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण-वे शिष्ट्य के प्रसङ्ग 
में द्वित्व (क्रम') का विवेचन आवश्यक है। परिस्थितिविशेष में किसी 
'व्यञ्जन' के पूर्वं में उसी 'व्यञ्जन' का आगम हो जाता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि मूलभूत 'व्यञ्जन' के उच्चारण के पूर्वं में उसी 'व्यञ्जन' का 
एक अतिरिक्त उच्चारण हो जाता है । इसे ही द्वित्व या 'क्रम' कहते हैं । 

सभी प्रातिशाख्यों में द्वित्व (“क्रम”) के नियमों का विधान किया गया है । 
द्वित्व (“क्रम') कहाँ-कहाँ होता है-इस विषय में मतभेद है। ऋह० प्रा० में 
विहित द्वित्व (“क्रम') का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

क्रम का लक्षणा-ऋ० प्रा० के छठे पटल के प्रथम पन्द्रह सूत्रों में 
इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। ६।१ में द्वित्व (“क्रम') का लक्षण 
इस प्रकार किया गया है--“जब 'संयोग' का प्रथम 'व्यञ्जन' दो बार 
उच्चारित होता है ( = प्रथम 'व्यञ्जन' द्वित्व को प्राप्त होता है) तव यह विधान 
द्वित्व (“क्रम”) कहलाता है ।”१ 
क्रम के स्थल 


(१) 'संयोग' का प्रथम वणे द्वित्व (“क्रम') को प्राप्त करता है, यदि 
उस वर्ण के पूर्व में 'स्वर अथवा 'अनुस्वार' हो” (६।१) । उदाहरण-- 
(1) “आ त्त्वा रथं यथोतये”'--संयोग' के प्रथम वणं (तकार) का द्वित्व हो 
गया है, क्योंकि इसके पूर्व में 'स्वर-वणे (आ) विद्यमान है; (ॐ) 
“सोमानं स्स्वरणम्‌'*--'संयोग' के प्रथम वर्णं (सकार) का द्वित्व हो गया है, 
क्योंकि इसके पूवं में अनुस्वार है । 

(२) 'संयोग' का प्रथम वर्ण न होने पर भी छकार का द्वित्व हो जाता है! 
(६।३) उदाहरण-- (1) “उप च्छायामिव घृणे:” --यद्यपि 'छायाम्‌' का 
छकार 'संयोग' का प्रथम वणं नहीं है, तथापि “स्वर-वर्ण (उप' का झर) के 
वाद में आने के कारण ही छकार का हित्व हो गया है । द्वित्व होने पर “उप 

(क) "क्रम! शब्द 'आगे बढ़ना, 'हित्व होना अर्थ वाली 'क्रम्‌' घातु से निष्पन्न 
हुआ है। 'क्रम' का शाब्दिक शर्थ है 'द्वित्व'। ते० प्रा’ २१।१६ पर 
त्रि० र० में कहा गया है कि 'क्रम' द्वित्व का पर्यायवाची है (क्रमशब्दो 
दवित्वपर्यायः) । वे० आ० में भो कहा गया है कि हित्व को 'क्रस' 
कहते हैं (क्रमो नाम द्वित्वम्‌) । क्रम-पाठ के साथ संदेह न हो, इसलिए 
क्रम को कभी-कभी 'वरां-क़्म' भी कहा जाता है। है 

(ख) स्वरानुस्वारोपहितो द्विरुच्यते २ 

संयोगादिः स क्रमो$विक्रमे सन्‌ । 
(ग) असंयोगादिरपि च्छकारः । 


(१) ८।६८।१ (२) ११६१ (३) ६1१६३८ 
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छछायामिव” रूप प्राप्त होता है। किंतु ६1२ में यह विधान किया गया है कि 
“महाप्राण' (“सोष्म'-वणं) अपने पूर्ववर्ती 'ग्रल्पप्राण' 'व्यञ्जन' के साथ एक 
वार उच्चारित होता है । इससे यह ज्ञात होता है-जव भहाप्राण' ('सोष्म'- 
वर्ण) का द्वित्व होता. है तव वर्गों के द्वितीय 'महाप्राण' व्यञ्जन' का द्वित्व उसी 
वर्ग के प्रथम अल्पप्राण 'व्यञ्जन' से और चतुर्थ “महाप्राण 'व्यञ्जन' 
का द्वित्व उसी वर्ग के तृतीय 'अल्पप्राण' 'व्यञ्जन' से दिखलाया जाता है । इस 
नियम से “उप च्छायामिव” रूप निष्पन्न हीता है; (म) “तुच्छ नाभ्वपि हितं 
यदासीत्‌””-“संयोग' के प्रथम वर्ण (छकार) का द्वित्व हो गया है । 

(३) रेफ से परवर्ती “व्यञ्जन? का द्वित्व हो जाता है" (६४) । 
उदाहरण--“अद्धं वीरस्य”--अर्घम्‌' में रेफ के कारण धकार का द्वित्व होकर 
अध्घेम' रूप वनता है । ६।२ के अनुसार प्रथम धकार का इकार हो जाता है 
और इस प्रकार यह रूप निष्पन्न होता है--“अद्ध॑म्‌' । 

(४) लकार से वाद में ग्राने वाले 'स्पश' का द्वित्व होता है“ (६1५) । 
उदाहरण--“महत्तदुल्ब्बं स्थविरम्‌ लकार से वाद में विद्यमान स्पर्श 
(वकार) का द्वित्व हो गया है । र 

(५) 'हुस्व' 'स्वर-वर्ण पूर्व में होने पर पद के अन्त में विद्यमान ङकार 
और नकार द्वित्व को प्राप्त होते हैं, यदि वाद में 'स्वर'-वणं हो” (६1१५) । 
उदाहरण-- (1) “कीदुङ्ङिन्द्रः सरमे पद के अन्त में विद्यमान ङकार का 
द्वित्व हो गया है, कयोंकि-इसके पहले 'हुस्व' 'स्वर'-वर्ण (ऋ) है और वाद में 
'स्वर'-वण (इ) है; (7) “अहन्ना परिशयानम्‌””- पद के अन्त में बिद्यमान 
नकार का द्वित्व हो गया है, क्योंकि इसके पहले 'ह्वस्व' 'स्वर-वणे (अ) है और 
वाद में 'स्वर-वणं (अ) है। 

ऋ० प्रा० के अनुसार अधोलिखित स्थलों पर द्वित्व विकल्प से होता है- 

(१) 'ऊष्म-वर्णं से वाद में विद्यमान 'स्पर्शे "वर्ण विकल्प से द्वित्व को 
प्राप्त होता है (६।६) । उदाहरण--( १ ) “आपो हि ष्ट्रा मयोभुवः ` अथवा 
“आपो हि ष्ठा मयोभुवः”; (२) प्रव स्प्पळक्रन्सुविताय ° अथवा ' प्रव 
स्पळक्रन्सुविताय”; (३) अङ्गिरसां सामभि सूत्तूयमानाः”“ अथवा “अङ्गिरसां 
सामभि स्तूयमानाः”-यहाँ 'ऊष्म -वर्णो ( क्रमशः ष्‌, स्‌ तथास्‌) के बाद मे विद्यमान 
«स्पर्श -वणो (क्रमशः ठ्‌, प्‌ तथा त्‌) ने विकल्प से द्वित्व को प्राप्त किया है। 

(क) परं रेफात्‌ 

(ख) स्पशं एवं लकारात्‌ । 

(ग) पदान्तीयो हस्वपूर्वो ङकारो 
नकारश्च क्रामत उत्तरे स्वरे । 


 _(घ) ऊष्मणों बा। 


1 १०१२९३ (२) ७१८१६ (३) १०५११ (४) १०।१०८।३ 
(५) ३।३२।११ (६) १०९१ (७) १५९१ (८) १1१०७२ 
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(२) पूर्व में कोई वर्ण न होने पर संयुक्त 'ऊष्म” वर्ण का विकल्प से द्वित्व 
होता है" (६।९) । उदाहरण-() “हृह्वयाम्यर्निम्‌”' अथवा “ह्वयाम्य- 
रिनिम्‌'; (1) “शश्चोतन्ति कोशाः” ग्रथवा “्रोतन्ति कोशाः”; (1४) “स्स्यन्द- 
तां कुल्याः ° अथवा “स्यन्दतां कुल्या:”--पद के आदि में विद्यमान संयुक्त 'ऊष्म- 
वर्णो (क्रमशः ह्‌, श्‌ तथा स्‌) का द्वित्व विकल्प से हुआ है। | 


द्वित्व (क्रम). का निषेध-क्र० प्रा० के कतिपय सूत्रों में उन स्थलों को 
वतलाया गया है जहाँ उपयु क्त नियमों से प्राप्त होने पर भी द्वित्व नहीं होता है । 
वे स्थल अधोलिखित हैं- 

(१) रेफ के वाद में आने वाला “व्यञ्जन' पद के अन्त में विद्यमान होने 
पर ६।४ से प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता हैः (६1७) । उदाहरण 
(1) “दते "४; (7) “वर्क "| ६४ के अनुसार रेफ से बाद में विद्यमान 
तकार और ककार का द्वित्व होना चाहिए । कितु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा इनके 
द्वित्व का निषेध कर दिया गया है। : 


हे (२) रेफ ६१ से प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है! (६८) । 
उदाहरण (1) “दतं ९, (11) “वकं” । ६।१ के अनुसार दोनों उदाहरणों में 
रेफ का द्वित्व होना चाहिए । कितु प्रस्तुत सूत्र से रेफ के द्वित्व का निषेध कर 
दिया गया है । 

(३) '्वर-वर्ण और 'ऊष्म-वर्णं वाद में-होने पर 'ऊष्म'-वणां ६।१ से 
प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है" (६1१०) उदाहरण--(1) “प्रत्यु 
अर्दाश€; (1) “पर्षि”; (77) “यस्सोम सख्ये तव” “--स्वर-वर्ण (इ) 
तथा 'ऊष्मवर्ण (स्‌) वाद में होने के कारण 'ऊष्म-वणो (क्रमशः श्‌, ष्‌ 
तथा स्‌) का द्वित्व नहीं हुआ है । 


(४) परवर्ती द्विरुक्त “व्यञ्जन' का पूर्ववर्ती 'व्यञ्जन' ६।१ से प्रसक्त 
द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है” (६।११)। उदाहरण (1) “महत्तदुल्ब्बम्‌”' १ ; 
(४) . “प्रास्तौदुष्वौजाः”१ *--६1१ के अनुसार लकार और सकार का द्वित्व 
होना चाहिए ।. कितु यहाँ लकार और सकार के बाद में ६।५ से प्राप्त 
द्विरुक्त वकार (ब्ब) तथा द्विरुक्त तकार (त्त) हैं। इसलिए लकार और सकार 
का द्वित्व नहीं हुआ है । 

(क) वोष्मा संयुक्‍तो$नपधः । | 
(ख) नावसितम्‌ ॥ . (ग) न रेफः। 
(घ) न तुष्मा स्वरोष्मपरः । (ङ) न परक्तमोपधा । क 


.(१) १३५१ (२) १८७२ (३) ५८३८ (४) ११७४२ 
(५) १०६1९ (६) ११७४२ (७) १७८8६ (६) ७८११ 
(९) ८1६७1११ (१०) १६११४ (११) १०५११ (१२) १०१०५६ 
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(५) “सहः, 'अतिहाय', 'पवमान', यस्य' और “तने च' से वाद में विद्यमान 
पदादि छकार ६।३ से प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है" (६।१२ )। 
उदाहरण- (1) “सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः”; (४) “अतिहाय छिद्रा 
गात्राणि”*; (311) “यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्याम्‌ `; (1०) “यस्य 
छायामृतम्‌”४; (४) “अध स्मा यच्छ तन्वे तने च छदिः ` । 

- (६) 'मा? को छोड़कर अन्य किसी 'दीर्घ' 'स्वर-वणाँ से वाद में 
विद्यमान छकार ६1३ से प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है (६।१३) । 
उदाहरण--“मर्माणि ते वर्माणि छादयामि । "९ 

द्वित्व (क्रम) के विषय में शाकल का मत-आचायं शौनक ने ६।१४ में 
द्वित्व के विषय में शाकल का मत प्रस्तुत किया है।' उवट ने ६।१४ के 
भाष्य में वतलाया है कि आचाय लोग इस सूत्र. की व्याख्या दो प्रकार से 
करते हैं-- 

प्रथम व्याख्या-प्रथम व्याख्या के अनुसार सूत्र का अर्थ यह है--दीर्े' 
भ्वर-वणं से बाद में विद्यमान 'संयोग' का प्रथम वर्ण शाकल के मत से द्वित्व 
को प्राप्त नहीं करता है ।* उदाहरण--“आ त्वा रथ यथोतये”०-'दीं' स्वर -- 
वर्ण से बाद में विद्यमान संयोग” के प्रथम वर्ण (त्‌) का द्वित्व नहीं हुआ है । 

द्वितीय व्याख्या-द्वितीय व्याख्या के अनुसार सूत्र का अर्थ यह है-शाकल 
के मत से संयुक्त व्यञ्जन' का द्वित्व नहीं होता है । उदाहरण-- ॥ ) “आत्वा 
रथम्‌”०; (२) “रात्र्याश्चिदन्धः”“; (३) “तव त्यत्‌**; (४) “यज्जायथा 
अपुव्य” _-शाकल के मत से किसी भी स्थल पर द्वित्व नहीं हुआ है । 

अभिनिधान', स्वरभक्ति', यम’ और “क्रम' संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण 
से सम्बन्धित हैं । स्पर्श'-वण अथवा रेफ-व्यतिरिक्त 'अन्तःस्था-वर्ण बाद में होने पर 
पुर्वेवर्ती 'स्पश-वर्ण को कुछ दवाकर उसका अस्पष्ट उच्चारण करना 'अभिनिघान' 
है। 'स्वर-वर्ण और “व्यञ्जन'-वर्ण के वीच में विद्यमान रेफ के वाद में एक 
अति 'हुस्व' 'स्वर-वर्ण का उच्चारण करना 'स्वरभक्ति' है । अनुनासिक' स्पर्श 
परे रहते पूर्ववर्ती 'अननुनासिक' 'स्पर्श का “नासिक्य' उच्चारण करना 'यम' है । 

(क) सहातिहाय पवमान यस्य । 

हे तने चेत्युपहितः पदादिः छकारः । ˆ 

(ख) दीर्घणा च मेतिवजंम्‌। . 

(य) संयुक्तं तु व्यञ्जनं शाकलेन । 

(घ) संयुक्तं व्यञ्जनं दीर्घात्परं न क्रामति शाकलेन विधानेन । 

- (ङ) प्रविशेषेश सर्वत्र शाकलमिच्छन्ति । 


(१) १०१३०७ (२) १।१६२।२० (३) ६११३६ (४) १०।१२१।२ 
(५) ६।४६।१२ (६) ६1७५१८ (७) ८।६८।१ (८) १।६४।७ 
ERs: (९) ८1१५७ (१०) ८5८९५ 
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मूलभूत “व्यञ्जन' के उच्चारण के पूर्व में उसी व्यञ्जन' का एक अतिरिक्त 
उच्चारण करना “क्रम हैं । | 
'अभिनिधान', "स्वरभक्ति, यम! और 'क्रम'--इन चारों-की ये समान 
विशेषतायें हैं--(१) इन चारों का सम्बन्ध संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण के साथ 
है; (२) -इन चारों का उद्देश्य संयुक्त व्यञ्जनों के दुष्कर उच्चारण में सुविधा 
प्रदान करना है, जिससे संयुक्त व्यञ्जनों के घटक प्रत्येक “व्यञ्जन', का उच्चारण 
स्पष्ट-रूपेण हो जाये; (३) ये चारों आगमात्मक हैं। यद्यपि 'अभिनिघान' 
स्वतः आगम नहीं, तथापि जहाँ 'अभिनिधान' होता है वहाँ “अभिनिधान तथा 
परवर्ती 'व्यञजन' के मध्य में 'ध्रूव' संज्ञक नाद का आगम होता है । “स्वरभक्ति 
मुख्यतः रेफ के वाद में उच्चारित आगमात्मक अति 'हुस्व' 'स्वर-चर्णो है । 
यद्यपि ० प्रा० में 'यम' को स्पष्टतः आगम नहीं माना गया है, तथापि 
ऋण प्रा के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रन्थों के अनुसार 'यम', 'अननुनासिक और 
अनुनासिक' व्यञ्जनों के मध्य में आगमात्मक व्यञ्जन' है । क्रम में 
“्यडजन'-विशेष के पूर्व में उसी 'व्यञ्जन' का ग्रागम होता है; (४) ये चारों 
संयुक्त व्यञ्जनों को विभक्त करते हैं। 'अभिनिधान' में प्रथम :व्यञ्जन' के वाद 
में थोड़ा रुका जाता है । इससे प्रथम “व्यञ्जन” और द्वितीय व्यञ्जन' के मध्य 
में इतना विच्छेद हो जाता है कि 'अभिनिधान' के अनन्तर वे “व्यञ्जन एक 
दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, एक के कारण दूसरे में विकार नहीं होता है । यही 
कारण है कि 'अभिनिघान' के लिए ६।४७ में 'विच्छेद' संज्ञा का प्रयोग किया गया 
है। 'स्वरभक्ति-संज्ञक ग्रति 'हुस्व' 'स्वर'-वणे भी संयुक्त व्यञ्जनो को विभक्त 
करता है । 'यम“संज्ञक 'नासिक्य' वर्ण भी अपने पूर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्श 
और: परवर्ती 'अनुनासिक' 'स्पर्श' को एक दूसरे से पृथक्‌ कर देता है। यही 
कारण है कि वा० प्रा० में 'यम' के लिए भी 'विच्छेद'-संज्ञा का प्रयोग किया गया 
है ।* यद्यपि 'क्रम' संयुक्त व्यञ्जनों को विभक्त नहीं करता, तथापि यह पूर्ववर्ती 
“स्वरः और 'परवर्ती' 'व्यञजन' को एक दूसरे से पृथक्‌ कर देता है । 
'अभिनिघान', “स्वरभक्ति, 'यम' और 'क्रम' में परस्पर ये भेद हैं- 
(१) 'अभितिधान' का सम्वन्ध मुख्यतः स्पर्श और 'स्पशे' अथवा रेफव्यतिरिक्त 
“अन्तःस्थाः के 'संयोग' के साथ है । अर्थात्‌ 'अभिनिधान' का स्थल = स्पर्श + स्पर्श 
अथवा रेफव्यतिरिक्त 'अन्तःस्था'। “स्वरभक्तिः का सम्वन्ध मुख्यतः रेफ और 
“्यञ्जन' के संयोग के साथ है । अर्थात्‌ 'स्वरभक्ति' का स्थल = रेफ + व्यञ्जन । 
धयम! का सम्बन्ध 'अननुनासिक' और 'अनुनासिक' व्यञ्जनों के 'संयोग' के साथ 
` है । अर्थात्‌ यम! का स्थल = 'अननुनासिक' “व्यञ्जन' + 'अनुनासिक' “व्यञ्जन' । 
'क्रम' का सम्बन्ध 'स्वर और 'अनुस्वार' से वाद में विद्यमान सभी संयोगो 
के साथ होता है। (२) 'अभितिधान' का उच्चारण वक्ता की इच्छा पर निर्भर 
करता है । उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए कोई वक्ता इसे अपनाता है और 


(क) मन्तः पदेऽपञ्चमः पञ्चमेषु विच्छेदम्‌ । ४१६३ 
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'कोई नहीं । “स्वरभक्ति का उच्चारण भी वक्ता की इच्छा पर निर्भेर करता है । ' 


'स्वरभक्ति' का उच्चारण उच्चारण-सौकयं की दृष्टि से किया जाता है । विशेष 
सावधानी करने पर विना “स्वरभक्ति, के भी सम्वद्ध संयुक्त व्यञ्जनों का 
उच्चारण हो सकता है। 'यम' का उच्चारण स्वाभाविक होता है। विशेष 


सावधानी करने पर भी 'अननुनासिक' 'स्पर्श' पर परवर्ती 'अनुनासिक' स्पर्श का : 


प्रभाव पड़ ही जाता है। 'क्रम' का उच्चारण भी स्वाभाविक है ।' जव 'स्वर' 
अथवा अनुस्वार का उच्चारण करने के पश्चात्‌ उच्चारणावयव परवर्ती 
“व्यञ्जनः के उच्चारण के लिए तैयार होते हैं तव एक अतिरिक्त “व्यञ्जन' का 
आगम हो जाता है। कितु विशेष सावधानी करने पर “क्रम -संज्ञक आगम के 
विना भी उच्चारण हो सकता है; (३) वास्तव में ये चारों उच्चारण-वेशिष्ट्य 
एक दूसरे से नितान्त पृथक हैं । इनमें अनेक अन्य अन्तरों को भी वतलाया जा 
सकता है । 
अक्षर-विभाजन 

अक्षर का लक्षण--अक्षर शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। 
तदनुसार 'अक्षर' शब्द का निवंचन भी अनेक प्रकार से किया गया है । प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में 'अक्षर' शब्द का प्रयोग 11201९ के अर्थ में किया जा रहा है। यथा 
'अप्तस्वतीम्‌'' पद में चार अक्षर (५५11201९8) हैँ-'अ”, 'प्न', 'स्व' और 'तीम्‌'। 
इस अर्थ में अक्षर शब्द का निर्वचन यह होगा-“न क्षरतीति अक्षरम्‌” । अर्थात्‌ 
'अक्षर' वह है जो चलता नहीं है। ते० प्रा १।२ पर वे० आज में अक्षर का 
यह निर्वंचन किया गया है-“'न क्षरन्तीत्यक्षराणि, क्षरणमन्याङ्गतया चलनम्‌” 
अर्थात्‌ अक्षर' वह है जो अन्य वर्ण का अङ्ग वनकर न चले । 

आधुनिक समय में भी 'अक्षर' की वहुत-सी परिभाषायें की गई हैं। कितु 
अक्षर को संग्राह्य परिभाषा प्रस्तुत करना कठिन है । कहा जा 
सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से एक या अधिक वर्णो से निष्पन्न एक ऐसी 
इकाई “अक्षर है, जिसका उच्चारण वायु के एक भटके से होता है । यह इकाई 
अपने में स्वतन्त्र होती है, जिससे यह इकाई किसी दूसरी ध्वनि का श्रङ्ग नहीं 
बनती है । - 

स्वर-वररे-श्रक्षर का उपकरर--स्वर-वर्णो का उच्चारण बिना किसी 
अन्य वणे को सहायता से होता है । 'स्वर'-वर्णो का उच्चारण अधिक स्पष्टता 
से और अधिक देर तक किया जा सकता है। इसके विपरीत 'व्यञ्जन”वर्णो के 
उच्चारण में 'स्वर-वर्णों की अपेक्षा होती है और अकेले 'व्यञ्जन' का उच्चारण 
अस्पष्ट एवं क्षणिक होता है। यही कारण है कि 'स्वर'-वणे को 'अक्षर' 
(5४18112) का अपरिहायं उपकरण माना गया है। 
| १।१९ में अक्षर-संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि “हस्व' 


` एवं दोय दोनों स्वरणं अक्षर' हैं।* १५।३२ में कहा गया है कि 


(६) शशर्रार४ 
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व्यञ्जन -सहित अथवा 'अनुस्वार-सहित अथवा शुद्ध ('व्यजञ्जन-रहित व 
अनुस्वार-रहित) भी 'स्वर-वणं 'अक्षर'-संज्चक होता है।* इससे यह तथ्य 
स्पष्ट हो जाता है कि 'स्वर'-वर्ण ही अकेला या 'व्यञ्जन' तथा अनुस्वार! के 
साथ मिलकर 'अक्षर' (5911816) वनता है। कितु अकेला “व्यञ्जन' अथवा 
अनुस्वार, 'स्वर'-'वणाँ के आश्रय के विना, अक्षर' (5112७1९) नहीं बन सकता 
है। अक्षर न होने के कारण “व्यञ्जन' और 'अनुस्वार-इन दोनों-को 
'स्वर-वर्ण (अक्षर) का अङ्ग.वनना पड़ता है । १।२२ में विधान भी 
किया गया है कि 'अनुस्वार' और 'ब्यञ्जन' 'अक्षर' के अङ्ग होते हैं ।* 
अक्षर के प्रकार--अक्षर' मुख्यतः दो प्रकार का होता है--गुरु' भर 
“लघु । (१) १।२० के अनुसार 'दीर्घ” 'स्वर-वर्ण 'गुर' हैँ" और (२) १।२१ के 
अनुसार वे “हुस्व' 'स्वर-वर्ण भी “गुरु हैं, जिनके परे संयुक्त 'व्थञ्जन' हो 
या 'अनुस्वार' हो।' ऋ० प्रा० के प्रथम पटल में 'लघु' संज्ञा का विधान नहीं 
किया गया हे । कितु १।२१ पर भाष्य करते समय भाष्यकार उवट ने वतलाया है 
कि शेष होने से और २1३५ इत्यादि में व्यवहार दिखलाई पड़ने से 'गुरु-संज्ञक 
अक्षरों से अन्य 'अक्षर' 'लघ्‌'-संज्ञक हैं ।* 
ऋ० प्रा० के भ्रष्टादश पटल में इस विषय का विस्तार से प्रतिपादन 
किया गया है। इसके अनुसार 'अक्षर' चार प्रकार का होता है-“गुरु', 'गुरुतर' 
(गरीयः), 'लघु', 'लघुतर' (लघीयः) । (१) 'दीघे' ‘अक्षर’ गुरु-संज्ञक होता ह 
(१८।३७, १८।४१); (२) “वयञ्जन' के सहित 'दीघे' 'ग्रक्षर' 'गुरुतर' (गरीयः) 
होता है (१८1४२); (३) 'ह्वस्व' 'अक्षर' 'लघु' होता है, यदि उसके बाद 
में संयुक्त वर्ण ग्रथवा 'अनुस्वार' न होज (१८।३८,३९) और (४) 'व्यञ्जन'- 
सहित “हुस्व' 'अक्षर' भी 'लघु' होता हैस (१०४३); (५) “व्यञ्जनः से 
रहित 'ह्लस्व' अक्षर 'लघुतर' (लघीयः) होता है (१८।४४) ज 
पदों का ्रक्षर-विभाजन-पद अथवा वाक्य में विद्यमान स्वर-वर्णों 
को गिनकर शब्द अथवा वाक्य के अक्षरों की संख्या निश्चित की जाती है । 'स्वर- 


(क) सवब्यञ्जनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरम्‌ । 

(ख) श्रनुस्वारों व्यञ्जनं चाक्षराद्गस्‌ । 

(ग) गुरूणि दीर्घाणि । 

(घ) तथेतरेषां संयोगानुस्वारपरारिए यानि। _ 

(ङ) पारिशेष्यादन्यानि लघुसंज्रकानि “संहितायां लघोलंघु” इति संव्यवहार- 
दर्शनाच्च । 

(च) गुर्वक्षरम्‌ ; गुरु दीर्घम्‌ । 

(छ) गरीयस्तु यदि सव्यञ्जनं भवेत्‌ । 

(ज) लघु ह्रस्वं न चेत्संयोग उत्तरः; अनुस्वारश्च । 

(र) लघु सव्यञ्जनं हस्वम्‌ । 

(न) लघीयो व्यञ्जनावृते । 
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८६ : ऋर्वेदप्रातिशाह्यं 

वर्णो को गिनकर यह वतला देना कठिन नंहीं है कि किसी पद अंथवां वाक्यं 
में कितने अक्षर हैं। कितु पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षरों के रूप में विभक्त 
करना सरल नहीं है । अन्य घ्रातिशाख्यों के समान ऋ० प्रा में भी अक्षरों 
के विभाजन के नियम बतलाये गए हैं, जिनको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
पदों के भ्रक्षर-विभाजन के नियम र 

(१) 'अनुस्वार' और 'व्यञजन' स्वर-वर्ण ( 'अक्षर') का अङ्ग होते है” 
(१।२२) । तात्पर्यं यह है कि जहाँ एक “स्वर "वर्ण ('अक्षर') होता है और एक 
या अधिक “व्यञ्जन” होते हैं, वे उसी 'स्वर-वर्ण (अक्षर) का अङ्ग होते हैं । 
उदाहरण-- (1) “प्र-यहाँ पकार और रेफ अकार के अङ्ग हैं; (71) “वक” 
यहाँ वकार, रेफ और ककार अकार के अङ्ग हैँ । 

(२) दो 'स्वर-वर्णो (अक्षरों) के मध्य में विद्यमान “्यञ्जन' वाद वाले 
'स्वर-वणे (‘अक्षर’) के अङ्ग होते हैं। कितु अन्तिम 'व्यञ्जन' पूर्ववर्ती “स्वर -वर्णं 
का अङ्ग होता है» (१।२३, १८1३३) । उदाहरण--() “अयम्‌ "यहाँ 
'अयम' शब्द के 'अन्तोदात्त' होने से यकार 'उदात्त' के समान सुना जाता है; 
(ii ) “अयं देवाय जन्मने” *--दि' के एकार के 'अतुदात्त' होने से दकार 'अनुदात्त' 
के समान सुना जाता है; (४) “गायन्ति त्वाय के अ के “स्वरित होने 
से यकार स्वरित' के समान सुना जाता है। 

(३) 'संयोग' का प्रथम वर्ण दो स्वर-वर्णों (अक्षरों) के मध्य में होने 

पर विकल्प से पूर्वेवर्ती 'स्वर-वर्ण (अक्षर) का अथवा परवर्ती 'स्वर'-वर्णं 
(अक्षर) का अङ्ग होता है (१।२५, १८।३५ )। उदाहरण--आ त्वा रथंम्‌*-- 
यहाँ दो तकारों और वकार का “संयोग है । उनमें द्वित्व (“क्रम ) से उत्पन्न प्रथम 
तकार पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्ण (अक्षर) का अङ्ग है और उस पुर्वेवर्ती 'स्वर-वणं 
(अक्षर) के 'उदात्त' होने से प्रथम तकार 'उदात्त' के समान सुना जाता है । 
संयोग का प्रथम वर्ण (= द्वितीय तकार) पूर्ववर्ती “उदात्तः 'स्वर-वर्ण 
(अक्षर) का अङ्ग होता है या परवर्ती 'अनुदात्त' 'स्वर'-वणे (अक्षर) का 
= 'उदात्तः के समान सुना जाता है या अनुदात्त, के समान। वकार 
द्वितीय 'स्वर-वर्णं (अक्षर) का अङ्ग है और उस द्वितीय 'स्वर'-वणे (अक्षर ) 
के 'अनुदात्त' होने से 'अनुदात्त' के समान सुना जाता है । 

(४) जब 'संयोग' के दूसरे 'व्यञ्जन' का द्वित्व हो तब दो “व्यञ्जन 
द्वित्व को प्राप्त होने वाला वर्ण और द्वित्व के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला 

(क) अनुस्वारो व्यञ्जनं चाक्षराङ्गम्‌ । 

(ख) स्वरान्तरे व्यञ्जनान्युत्तरस्य;ः 
व्यञ्जनान्युत्तरस्येव स्वरस्यात्त्यं तु पूर्वं भाक्‌ । 

(ग) संयोगादिर्वा; संयोगादिश्च बेवं च । 


(१) १६३७ (२) १२०१ (३) १।१०।१ (४) ८1६८1१ 
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नँया वर्ण-पुर्वेवर्ती “स्वर-वर्ण (अक्षर) के अङ्ग होते हैं या परवर्ती 
स्वर-वर्ण (अक्षर!) के अङ्ग होते है" (१।२६, १८३६) । उदाहरण-- 
“आत्त्ती इमे”'-यहाँ रेफ, दो तकारों और नकार का संयोग 
है। उनमें से 'स्वरभक्ति-सहित रेफ पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्ण (अक्षर) का 
अङ्ग है और उस पूर्ववर्ती 'स्वर'-वणं ('अक्षर') के 'उदात्त' होने से 'स्वर- 
भक्ति-सहित रेफ भी 'उदात्त' के समान सुना जाता है। द्वित्व से उत्पन्न तकार 
और 'संयोग' का प्रथम तकार-ये दो वर्ण पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्ण (आ) या 
परवर्ती 'स्वर-वर्णं (ई) के. अङ्ग होते हें । नकार परवर्ती 'स्वर-वर्ण (ई) 
का ही अङ्ग है और उस परवर्ती 'स्वर-वणं के 'स्वरित' होने से नकार भी 
स्वरित' के समान सुना जाता है । 


अक्षर-विसाजन को ग़ावश्यकता--अक्षर-विभाजन बड़ा आवश्यक है । 
एक 'स्वर'-वणं ('अक्षर') का उच्चारण एक झटके से होता है । जव किसी 
स्वर -वणा (अक्षर) का उच्चारण होता है तब उसके अङ्गभूत 'व्यञ्जन' 
अथवा 'अनुस्वार' का भी उस 'अक्षर' के साथ उच्चारण होता है। दुसरी वात : 
यह है कि 'स्वर' (2८८९०६) वेदिक भाषा की एक प्रमुख विशेषता है । प्रत्येक 
वणा का उच्चारण किसी न किसी स्वर (2८८९०) में होता है । कितु 
'व्यङ्जन' तथा 'अनुस्वार का अपना कोई 'स्वर' (2८८९०६) नहीं होता है । 
अतः 'व्यञ्जन' तथा 'अनुस्वार' का उच्चारण भी उसी 'स्वर' में होता है, जिसमें 
उसके भ्रङ्गी स्वर'-वणाँ का । इस प्रकार 'स्वर-वर के स्वर (2००९०६) से ही 
“व्यञ्जन' अथवा 'भ्रनुस्वार' सस्वर हें । अक्षर-विभाजन के ज्ञान के बिना 
उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इस विषय का विधान 
सभी प्रातिशाख्यों में किया गया है । 


(क) च परक्कमे हे; सहक्रम्यः परक़मे । 


(१) ६।७५।४ 
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२ : उच्चारण-दोष-प्रकरण 
दोषों के प्रकार 
स्वरों के उच्चारण में दोष 
च्यञ्जनों कें उच्चारण में दोष 
दोषों को असंख्यता 
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उच्चारण-दोष 


विषय प्रवेश--ऋ० प्रा० के सम्पूर्णं चतुदश पटल में वर्णों के उच्चारण में 
जायमान दोषों का वर्णन किया गया है। ऋ० प्रा० का यह पटल 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय साहित्य में श्रन्यत्र कहीं भी वर्णो के उच्चारण में 
जायमान दोषों का इतना विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन नहीं किया गया है। इस 
पटल में उच्चारण के दोषों के स्वरूप को सोदाहरण समझाया गया है और 
अधिकांश दोषों को विशिष्ट संज्ञायें भी प्रदान की गई हैं। इस पटल के अध्ययन 
से अध्येता यह भलीभाँति समझ लेता है कि लोग वर्णों के उच्चारण में किस-किस 
प्रकार के दोषों को उत्पन्न कर देते हैं। इन दोषों के स्वरूप से परिचित होकर 
अध्येता इन दोषों से वच सकता है और वेदिक मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण कर 


सकता है। 
दोषों के प्रकार 


१४।१ के अनुसार वरणो के उच्चारण में तीन प्रकार के 
दोष हो जाते हैं-(१) आय” अर्थात्‌ प्रकृत पद में अविद्यमान वर्ण का 
उच्चारण (आगम); (२) 'अपाय'" अर्थात्‌ प्रकृत पद में विद्यमान वर्ण 
का अनुच्चारण (लोप) और (३) “व्यथन'" अर्थात्‌ प्रकृत पद में एक वर्ण के स्थान 
पर दूसरे वणे का उच्चारण (विकार) ।' त 

'स्वर' और “्यञ्जन'--इन दोनों के उच्चारण में दोष हो जाते हँ । अतः 
सुविधा की दृष्टि से उच्चारण--दोषों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है--(१) स्वरों के उच्चारण में दोष और (२) व्यञ्जनो के उच्चारण में दोष । 

(क) 'भ्राय' शब्द "भ्रा. उपसगंपुर्वक 'इ' घातु से निष्पन्न हुआ है। धाय 
का शाब्दिक अर्थ है 'आ जाना'। जब प्रकृत पद के उच्चारण सें ग्रविद्यमान 
वरं झा जाता है तब वह 'आय--संज्ञक दोष होता है। १४।१ के भाष्य में 
उबट ने भी कहा है कि 'आय' का अथ हे "अविद्यमान वरां की सुष्टि' 
(आयो नामासतो वरंस्योपजनः) । 

(ख) 'अपाय' शब्द 'अप' उपसगंपूर्वेक 'इ' घातु से निष्पन्न हुआ है । 'अपाय' का 
शाब्दिक अर्थ है 'दूर चले जाना, 'लुप्त हो जाना' । जब प्रकृत पद में विद्यमान 
वर्ण का अनुच्चारण (लोप) कर किया जाता है तब 'अपाय- संक दोष 
होता है। १४।१ के भाष्य सें उवट ने भी कहा है कि 'अपाय' का भ्रथ है 
“विद्यमान वर्ण का लोप कर देना” (अपायो नाम सतोऽपकषंः) । 

(ग) 'व्यथन' शब्द 'पीड़ित करना,' 'काँपना', 'हिलना', “विकृत होना” अर्थ वालो 
“व्यथ्‌? घातु से निष्पन्न हुआ है। जब प्रकृत पद में विद्यमान वर्ण का 
उच्चारण अन्य वर्ण को तरह कर दिया जाता है तब 'व्यथत-संज्ञक दोष 
होता है। १४।१ के भाष्य में उवट ने भी कहा है कि विद्यमान का 

, अन्य प्रकार से श्रवण 'व्यथन' है (व्यथनं नाम सतोऽन्ययाअवराम्‌) । 

(घ) तदायापायव्ययताति दोषाः । 
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स्वरों के उच्चारण में दोष 


स्वरों के दोष पाँच प्रकार के हैं-(१) 'स्वर-सामान्य के दोष; 
(२) विशिष्ट स्वरों के दोष; (३) 'अनुनासिक' स्वरों के दोष; (४) “अनुस्वार 
के दोष और (५) 'विवृत्ति' के दोष । 


(१) स्वर-सामान्य के दोष 

(श्र) भ्रयथामात्रवचन-कभी-कभी 'हुस्व', ‹दीघं' और “प्लुत' स्वर-वर्णों 
का मात्राओं के अनुसार उच्चारण नहीं किया जाता है" (१४।१०) । १४।१० के 
भाष्य में उवट ने बतलाया है कि प्रायेण (दीर्घ 'स्वर'-वर्णो में और 'अनुनासिक 
'हुस्व' स्वर-वणों में मात्रा का आधिक्य कर देते हैं । इसे समझाने के लिए 
आचार्य शौनक ने १४।५१ में वतलाया है कि अनुनासिक? “ह्वस्व' 'स्वर-वणं 
को दीघ कर देते हैं जैसे “उग्र ओकः” में।' तात्पर्य यह है कि “उग्र ओक 
का उच्चारण “उग्रां ओक:” कर दिया जाता है । 


(आ) संदंश-जव वक्ता जबड़ों को नीचे करके उच्चारण करता है 
तब संदष्ट' या 'संदंश'" नामक दोष होता है. (१४।६) । 

(इ) व्यास-जव उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव का अयुक्त 
विस्तार होता है तव “व्यास” नामक दोष होता है” (१४।३)। १४।३ के भाष्य 


(क) यथामात्रं वचनं स्वराणाम्‌ । 

(ख) प्रायेण दीघंषु हस्वेषु च रक्तेषु मात्राधिक्यं कुर्वन्ति । 

(ग) रक्तं ह्वस्वं द्राघयन्त्युग्नं प्रोकः । 

(घ) संदेश या “संदष्ट” शब्द 'सम्‌' पुर्वक 'दंश' घातु से निष्पन्न हुआ है। 
“संदष्ट' का शाब्दिक अर्थ है 'दबाया हुग्ना, 'मिलाया हुझा'। तात्पर्यं यह 
है कि जब किसी वर्ण के उच्चारण में जबड़े एक दुसरे के अत्यधिक 
समीप सें आ जाते हैं तब ध्वनि दांतों के नीचे से दबकर निकलती है। 
इससे 'संदंश' या 'संदष्ट' नामक दोष उत्पन्न होता है । 

(ङ) संदष्ट तु व्रीठन थाह हन्वोः । 

(च) “व्यास! शब्द 'वि' उपसगंपूर्वक “अस' धातु से निष्पन्न हुआ है। “व्यास! 

का अर्थ है “विशेष रूप से फंका हुझा' अर्थात्‌ “विस्तृत किया हुआ'। 
जब कोई वर्ण विशेष रूप से फंक दिया जाता है अर्थात्‌ अपने उच्चारण- 
'स्यान के साथ-साथ समीपवर्ती उच्चारण-स्यान से भी उच्चारित होता है 
तब उच्चाररा-स्थान फा विस्तार हो जाता है और इस प्रकार 'व्यास-संज्ञक 
दोष उत्पन्न हो जाता है। 
* (छ) विहारसंहारयोर्व्यासपीळने । 


"(१) Fy 
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में “व्यास' की व्याख्या करते हुए उवट ने कहा है कि “व्यास” में विवेक नहीं 
होता है।” तात्पयं यह है कि “्यास'-संज्ञक दोष तभी उत्पन्न होता है जव 
उच्चारण-स्थान का स्वातन्त्र्य नहीं रहता है। अर्थात्‌ दो उच्चारणःस्थानों का 
मिश्रण हो जाता है, जिससे स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है और 'व्यास-संज्ञक 
दोष उत्पन्न हो जाता है। 

(ई) पीडन--जव उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव का अयुक्त संको- 
` चन होता है तब 'पीडन'* दोष होता है" (१४।३) । १४।३ के भाष्य में 'पीडन 
की व्याख्या करते हुए उवट ने कहा है कि 'पीडन' में द्विरुच्चारण होता है 1६ 
तात्पर्यं यह है कि 'पीडन-संज्ञक दोष तभी होता है जव कोई वर्ण अपने सम्पूर्ण 
उच्चारण-स्थान से उच्चारित न होकर उसके आधे भाग से ही उच्चारित 
होता है। आधे भाग से उच्चारित होने के कारण अवशिष्ट आधे भाग से भी 
उच्चारित होने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, जिससे वर्ण का द्विरूच्चारण 
होता है । 

(उ) निरास-उच्चारण-स्थान तथा उच्चारणावयव का अपकर्ष होने पर 
'निरास' अथवा 'निरस्त“-संज्ञक दोष उत्पन्न होता है" (१४२) । १४।२ के 
भाष्य में पूर्वंपक्षी ने कहा है कि उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयवं का अपकर्ष 
कहना उचित नहीं है, क्योंकि उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव से वणे ही 
अपकृष्ट होता है । इसके उत्तर में सिद्धान्ती कां कहना है कि यह दोष नहीं है । 
जिस प्रकार उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव से वशां अपकृष्ट होता है, उसी 
प्रकार वर्ण से उच्चारण'स्थान और उच्चारणावयव भी अपकृष्ट होते हैं ।छ 

(क) व्यासोऽविवेकः । 

(ख) 'पीडन' शब्द 'दबाना' अर्थ वालो 'पोड्‌' घातु में 'ल्युट' (श्रन्‌) प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ है। जब उच्चारण-स्थान आर उच्चारणावयव का संकोचन 
होता है तब ध्वनि पुणं रूप से न निकलकर दबकर निकलती है और 'पोडन 
नामक दोष उत्पन्न होता है। 

(ग) विहारसंहारयोर्व्यासपीळने । 

(घ) पोडनं द्विर्भावः । . > 

(ङ) 'निरास! तथा 'निरस्त' शब्द “निर्‌' उपसगं पुर्वक 'अस्‌' घातु से निष्पन्न हुए 
हैं। इन शब्दों का अर्थ है 'इधर-उधर फेंका हुआ” । जब कोई वर्ण अपने 
उच्चारण-स्थान तथा उच्चारणावयव से यथावत्‌ उच्चारित न होकर 
इधर-उधर फेंक दिया जाता है श्रर्थात्‌ अपने उच्चारण-स्थान और 
उच्चारणावयव से ग्रपकृष्ट हो जाता है तब 'निरस्तः-संज्ञक दोष 
होता है । 

(च) निरस्तं स्थानकरणापकष । 

(छ) ननु स्थानकरणयोरपकर्षो नोपपद्यते। कथम्‌ ? स्थानकरणास्यां हि 
वर्ोऽपकृष्यते । नेष दोषः। यथा स्यानकरणास्यां वर्णो$पक्षष्टो भवति 
तथा वर्णादपि स्थानकरणे भ्रपङृष्टे भवतः 
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(ऊ) राग-'अनुनासिक व्यञ्जनों के साथ सम्वन्ध हाने पर स्वरों की 
अनुनासिकता (“राग”) कर दी जाती है । जैसे “न नूनम्‌', 'नृम्णम', “तृमणाः' 
और नृभिनून्‌ में (१४५६ ) । इस प्रकार 'न नूनम्‌, “नुस्णम्‌', “तुमणाः' 
और 'नृभिृँन्‌' का उच्चारण क्रमशः न नूनम्‌”, "नृम्णम्‌, 'नृ मंणाँः' और 
'नु भितून्‌' कर दिया जाता है । 

(२) विशिष्ट स्वरों के दोष-- 

(अ) ग्रास-जिह्वा के मूल का निग्रह होने पर 'ग्रास' अथवा ग्रस्त 
नामक दोष होता है* (१४।८) । इसमें जिह्वा के मूल को स्थिर करके कड़ा 
कर लिया जाता है । १४।१२ के अनुसार “कण्ठ्यः 'स्वर-वर्णों (= अ, आ) के 
उच्चारण में यह दोष हो जाता है । 

(झा) अन्यवरणता-जव एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चारण कर 
दिया जाता है तब 'अन्यवर्णता' * दोष उत्पन्न होता है । ऋ० प्रा० में इस दोष के 
अधोलिखित प्रकार वणित हैं- 

(४) 'मातृः', 'पितृन्‌', “नृभिः, “नृत्‌ जैसे स्थलों में ऋ और रका 
उच्चारण रेफसहित उकार (रु तथा रू) के सदृश कर दिया जाता है 
(१४३०) । इस प्रकार “मातुः', 'पितृन्‌ , 'नृभिः और 'तृन्‌' का उच्चारण 
क्रमशः मात्रूः', पितन्‌’, 'नुमिः और 'नून्‌ कर दिया जाता है । 

(क) "राण' शब्द “रङ्ग देना, प्रभावित कर देना! आर्य वाली 'रज्ज धातु में 
ञ्‌? प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। “राग का अर्थ है 'अनुना- 
सिकता' । जब कोई “स्वरव नासिका से रङ्ग दिया जाता है, नासिका 
से प्रभावित कर दिया जाता है तब वहाँ “राग-संक्षक दोष उत्पन्न हो 
जाता है । 

(ख) रक्तः रागः समवाये स्वराणां 

न नूनं नृम्णं नुमरणा नुभिनूं न्‌ । 

' (ग) 'ग्रास तथा - ग्रस्त समानार्थक है । “स्तः शब्द 'ग्रस घातु से निष्पन्न 
हुआ है। इसका अर्थ है 'दवाया हुआ, नीचे किया हुम । अ, आ 
के उच्चारण में कभी-कभी जिह्वा के मूल को नीचे दबा दिया जाता है, 
जिससे इन वर्णो का उच्चारण अस्पष्ट हो जाता है और 'ग्रस्त-संज्ञक दोष 

को निष्पत्ति हो जाती है । 
जिह्वामूलनिग्रहे ग्रस्तमेतत्‌ । 
ग्रासः कण्ठ्ययोः । : 
'अन्यवर्णता' संज्ञा का विधान अथवा प्रयोग ऋ० प्रा० में नहीं किया गया 
है । सुविधा की दृष्टि से इस संज्ञा का निर्माण यहाँ कर लिया गया है । 
स्वरौ कुवंन्त्योष्ठ्यनिभो सरेफौ वि 

तिस्रो मातस्त्रीन्पितन्यन्नुभिनन्‌ 


] ॥ 
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(४) 'ऐये:' और 'वैयश्व' जैसे पदों में यकार का द्वित्व करते हुए ऐकार 
का अकार उच्चारण कर देते हूँ^ (१४।४१) । इस प्रकार ऐयेः और 'वेयश्व' 
के स्थान पर क्रमशः 'अय्येः' और 'वय्यश्व' का उच्चारण कर देते हैं । 

(म) 'रय्या', “वय्यम्‌' और 'हृदय्यया' जैसे पदों में यकार का द्वित्व न 
करते हुए अकार के स्थान में ऐकार का उच्चारण कर देते हैँ (१४।४२) । इस 
प्रकार 'रय्या', 'वय्यम्‌ और 'हृदय्यया' के स्थान पर क्रमशः 'रेया', 'वेयम्‌' और 
'हुदैयया' का उच्चारण कर दिया जाता है । 
| (५) अकार के स्थान पर ऐकार का उच्चारण कर देते हैं और परवर्ती 

ईकार को यकार के सहित लुप्त कंर देते हैं । इस प्रकार बहुत ( = दो से अधिक) 
अक्षरों के पद को दो अक्षरों का पद वना देते हैं। जैसे 'ऊनयीः', “ध्वनयीत्‌' और 
'कोशयीः' पदों में” (१४।४३) । इस प्रकार 'ऊनयीः', “ध्वनयीत्‌' और 'कोशयी:' 
के रा पर क्रमशः 'ऊनैः', “ध्वनेत्‌' और 'कोशे का उच्चारण कर दिया 
जाता है । 


(४) अन्य पदों में जहाँ ऐकार का उच्चारण करना चाहिए वहाँ अकार 
का उच्चारण करके उसके वाद में विद्यमान यकार-सहित ईकार का उच्चारण 
कर देते हैं । जैसे 'भी', 'जि' और 'नी' धातुओं से निष्पन्न अभैष्म', 'अजेष्म' 
और 'नेष्ट' पदों में किया जाता है" (१४।४४) । इस प्रकार 'अभेष्म', 
'अजेष्म' और. 'नेष्ट' के स्थान पर क्रमशः 'अभयीष्म', 'अजयीष्म' और 'नयीष्ट' 
का उच्चारण कर देते हैं । 

(५) “चन्द्रनिणिक्‌' ओर 'सुशिल्पे' इत्यादि में इकार के स्थान पर 
ऋकार तथा लुकार का उच्चारण कर देते हैं" (१४।४५) । इस प्रकार 


(क) ऐपेरित्येकारमकारमाहुर्‌ 
बेयश्वेति क्रमयन्तो यकारम्‌ । 
(ख) तदेवान्येषु विपरीतमाहुस्‌ 
त रय्या वय्यं च हृदम्ययेति च । 
(ग) झकारस्य स्थान ऐकारसाहु-- 
लुम्पति च सयमीकारसुत्तरम्‌ । 
बह्वक्षरं दथक्षरतां नयन्ति र 
यथोनयीर्ध्वनयीत्कोशयीरिति ॥ 
(घ) तदेव चान्यन्न विपर्यये 
कार्य ऐत्वे सयमीकारमाहुः । 
घातोबिभेतेज॑यतेनियश्चा 
सेष्म चाजैष्म नेष्टेति चेषु ॥ 
(ङ) इकारस्य स्थान ऋकारमसाहु-- 
लकारं वा चन्द्रनिणिक्सुशिल्पे ॥ 
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का उच्चारण कर वेते हैं । $ 2 

(४४) यदि 'तालव्य-वर्ण, विना व्यवधान के, पूर्वे में अथवा बाद में हो 
तब ऋकार के स्थान पर इकार का उच्चारण कर देते हैं। जसे गल, 
'बिभयात्‌' और 'विचृत्ताः' में” (१४४६ ) । इस प्रकार “शुङ्ग, “विभृयात्‌' 
और 'विचृत्ताः के स्थान पर क्रमशः 'शिङ्गो', बिभियात्‌' और 'विचित्ताः का 
उच्चारण कर देते हैं । , 


(३) अनुनासिक स्वरों के दोष. 
ग्र)  संदष्टता--१४।१३ के अनुसार ` 'अनुनासिक' र स्वरों का 

“संदष्टता'ऽ दोष होता हे ।' तात्पर्ये यह है कि 'अतुनासिक स्वरा का उच्चारण 
कंरते समय वक्ता जवड़ों को नीचा कर लेता है । | 

(प्रा) विषमरांगता-'अनुनासिक' स्वरों का 'विषमरागता' दोष होता है, 
(१४।१३)। 'विषमरागता' का अर्थ हे विपरीत अनुनासिकता' । जब 'अनुनासिक' 
«स्वरवर्ण को 'निरनुनासिक' कर दिया जाता है और समीपवर्ती "निरनुनासिक 
«सरर वर्णं को 'अनुनासिक' कर दिया जाता हे, तव 'विषमरागता -संज्ञक दोष होता 
हे । यथा--“अक्रतँ एमि” और “अभ्र आँ अपः का उच्चारण करते समय यदि 
क्र तथा “भ्र' को 'अनुनासिक' कर दिया'जाये और अनुनासिक त तथा आँ को 
“निरनुनासिक' कर दिया जाये तव 'विषमरागता' दोष उत्पन्न हो ना । 

(इ) दीर्घीकरण-अनुनासिक' “हस्व' 'स्वर'-वण को 'दीघं' कर देते 
हुँ (१४१५) । इस प्रकार “उम्र .ओकः” का उच्चारण “उग्रां ओकः 
कर दिया जाता है । 

(¥) अनुस्वार के दोष-यदि अस्थान में 'अनुस्वार' का उच्चारण किया जाता 
है तब वह अनुस्वार' का दोष कहा जाता है । 

(अ) 'स्पर्शोष्म' संधियों में, स्पशैरेफ' संधियों में और 'विवृत्त्यभिप्राय -- 
संज्ञक संधियों" में अनुनासिक? के स्थान पर अनुस्वार का उच्चारण कर देते 
हुँन (१४३७) । इस प्रकार “ताँस्ते अश्याम”, “रश्मी रिव” और “पीवो- 


(क) अनन्तरे तहिपरोतमाहुस्‌ 
तालब्ये श्वुङ्गे विभुयाद्विचृत्ताः । 

(ख) 'संदष्ट' या 'संदष्टता' दोष के लिए पृ० ९२ देखिए । 
(ग) श्रनुनासिकानां संदष्टता विषमरागता वा । 
(च) रक्तं हस्वं द्राघयन्त्युग्रं ओकः । 
(ङ) 'स्पर्शोष्मःसंज्ञक संधियों के लिए ४५७४-७७ को, 'सपर्शरेफ-संज्ञक संघियों के लिए 
. ४।६९-७२को ओर 'विवृत््यभिभ्राय-संज्ञक संधियों के लिए ४६६८ को देखिए । 
(च) स्पर्शोव्मसधोन्स्पर्शरेफसंधी- “seas 

इच परिपादयन्ति । 
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अन्नाँ रयिवृधः” के स्थान पर क्रमशः “तांस्ते अश्याम’, “रश्मींरिव” और 
“पीवोअन्नां रयिवृधः” का उच्चारण कर देते हैं । 


(श्रा) 'स्वर'-वणं है पूर्व में जिसके ऐसे 'अनुनासिक' 'व्यञ्जन' से पूर्व में 
अनुस्वार का उच्चारण कर देते हैं, यदि अनुनासिक? “व्यञ्जन' से वाद में 
'सोष्म-वर्णं या यम” हो” (१४।५४) । इस प्रकार “तङ्‌ घ्नन्ति”, “अञ्ज्म 
“जङ घ्नतः”, “ईङ खयन्तीः”, “सञ्ज्ञातरूपः” और “सञ्ज्ञानमिन्द्रः” का उच्चारण 
क्रमशः “तंडः घ्नन्ति”, “अंञ्ज्मः”, “जङ घ्नतः”, “ईङ्खयन्तीः”, “संज्ज्ञातरूप:” 
और “संञ्ज्ञानमिन्द्रः” कर दिया जाता है । 

भाष्यकार ने वतलाया है किं (१) कतिपय आचायों के अनुसार 
'ग्रनुनासिक' “व्यञ्जन' से वाद में 'अनुस्वार' का उच्चारण कर देते हैं। इस 
प्रकार “तङ घ्नन्ति”, “अञ्ज्मः”, “जङ घ्नतः”, “ईडः खयन्तीः”, “सञ्ज्ञातरूपः' 
और “सञ्ज्ञानमिन्द्रः” का उच्चारण क्रमशः “तडं घ्नन्ति”, “अञं ज्मः”, “जङ 
घ्नतः”, “ईङं खयन्ती:, “सत्रं ज्ञातरूपः” और “सत्रं ज्ञानमिन्द्रः' कर दिया जाता 
है; (२) कुछ लोग 'अनुनासिक' “व्यञ्जन' का ही 'अनुस्वार' उच्चारण करते हैं । 
इस प्रकार “तङ घ्नन्ति”, “अञ्ज्मः”, “जङ्घ्नतः”, “ईङ्खयन्तीः', “सञ्ज्ञातरूपः” 
और “सञ्ज्ञानमिन्द्रः' का उच्चारण क्रमशः “तं घ्नन्ति”, “अंज्मः”, “जंघ्नतः”, 
“इंखयन्ती:”, “संज्ञातरूपः” और “संज्ञानमिन्द्रः” कर दिया जाता है । 

(५) विवृत्ति के दोष-- े 

(श्र) लोप-विवत्तियों में परवर्ती पद के आदि वर्ण का लोप कर दिया 
जाता है। जेसे “या ऐच्छः” और “य औशिजः” मेंड (१४।५९) । इस प्रकार 
“या ऐच्छ:” और “य औशिज:” का उच्चारण “या च्छः” और “य शिजः” 
कर दिया जाता है । 

(ग्रा) आयस एवं लोप--कतिपय विवृत्तियों में पूर्ववर्ती अकार के साथ. 
इकार और उकार की संधि करके संधिज 'स्वर-वर्ण ('अक्षर') का उच्चारण 
और परवर्ती वर्ण (इ, उ) का लोप कर दिया जाता है । जैसे “स इदस्ता” 
और “कस्त उषः” में” (१४।६०) । इस प्रकार “स इदस्ता” और “कस्त उषः” 
का उच्चारण क्रमशः “सेदस्ता” और “कस्तोषः” कर दिया जाता है । . 


(क) अनुस्वारमुपधां वान्यवर्णा 
स्वरोपधात्सोषमयमोदयश्चेत्‌ । 
तङ्‌ घ्नन्स्यञज्मो जङ्घ्नत ईङ्खयन्तीः 
सञ्ज्ञातरूपोऽय सञ्ज्ञानमिन्त्रः ॥ 
(ख) विवृत्तिषु प्रत्ययादेरदशंनं 
यथा या ऐच्छएच य भ्रोशिजश्च । 
(ग) इउसंघो संध्यवचन च कासुचित्‌ । 
स इदस्ता कस्त उषो यथते ॥ 


७ द 
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(इ) विपर्यय या लोप-समान वणों वाली विवृत्तियों में वर्णो का.परस्पर 
स्थान-परिवर्तन (विपर्यय) कर दिया जाता है अथवा परवर्ती पद के आदि वर्ण 
का लोप कर दिया जाता है । जैसे, अती इन्द्र! और 'क आसतः' में” (१४।६१) । 
इस प्रकार 'ऊती इन्द्र और 'क आसतः' का उच्चारण क्रमशः 'ऊति ईन्द्र 
और “का असतः' कर दिया जाता है या 'ऊतीन्द्र' और 'क सतः । 


(ई) अभिव्यादानः विवृत्ति’ से पूर्ववर्ती और परवर्ती-ये दोनों-जव 
(दीर्घ? 'कण्ठ्य' 'स्वर'( = आ) होते हैं तव 'ता आपः', 'अवसा आ' इत्यादि स्थलों 


पर 'विवृत्ति' के द्वारा परवर्ती 'स्वर' का आरम्भ व्याप्त कर लिया जाता है" . 


(१४।६२) । उवट ने वतलाया है कि यहाँ “विवृत्ति चौथाई मात्रा से अधिक 
होती है । उसके द्वारा परवर्ती वर्ण का आरम्भ व्याप्त कर लिया जाता है ।" 


व्यञ्जनो के उच्चारण में दोष 


व्यञ्जनों के दोष मुख्यतः छः भागों में विभक्त किए जा सकते हैं-- 
(१) “व्यञ्जन'-सामान्य के दोप; (२) 'स्पशं-वर्णो के दोष; (३) 'अन्तःस्था -व्णो 
के दोष; (४) 'ऊष्म-वर्णों के दोष; (५) संयुक्त वर्णों के दोष; (६) “यम 
के दोष । 


(१) व्यञ्जन-सासान्य के दोष 


(भ्र) अदेशे वचन-अयुक्त स्थान में अविद्यमान “व्यञ्जन का उच्चारण 
किया जाता है” (१४।१५) । यथा--अस्मान्‌', 'स्तोमरभुत्स्महि', 'उत्स्नाय' 
और 'विशवप्स्न्यस्य का उच्चारण क्रमशः 'अस्त्मान्‌' स्तोमैरमु्स्त्महि , 
'उत्स्त्नाय' और “विश्वप्स्त्यस्य' कर दिया जाता है । 

(क) समानवर्णासु विपर्ययो वा 
८ यथा ह्या ती इन्द्र क आसतश्च । | 
(ख) उवट के अनुसार आदान = आरम्भ; व्यादान = विविध या विपुल या विशाल 
आदान। अथवा, आदान = व्यादान। किसी के हारा अभिध्याप्त या 
झभिभुत है आरम्भ (व्यादान) जिसका उस 'अक्षर' का व्यादान होता है। 
(झादानमारम्भः। विविधं विपुलं विशालं वा श्रादानस्‌। अथवा आदानः 
सेव व्यादानम्‌ । फेनचिदभिव्याप्तमभिभुतं चा व्यादानं यस्य तदिदमभि- 
व्यादानं भवत्यक्षरम्‌) । 
(ग) अ्रभिव्यादानं च विवृत्तिपूवं 
कण्ठय ता आपोऽचसा एति दोर्घे । . 
(घ) पादमात्रा विवृत्तिरिह समधिका क्रियते। तया परस्यारम्भो व्याप्यत 


ह इत्यथः । 


(ङ) प्रदेशे वा वचनं व्यञ्जनस्य । 
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(ग्रा) विराग*--एक “व्यञ्जन' दूसरे “व्यञ्जन' को दवा लेता हैन 
(१४।१६) । अर्थात्‌ एक “व्यञ्जन' दुसरे 'व्यञ्जन' को प्रभावित कर देता है । 
यथा--“उप मा षड्‌ द्वाद्वा --यहाँ पर डकार से वाद में विद्यमान दकार डकार 
के प्रभाव से दवा दिया जाता है । 

(इ) लेश"-प्रयत्नशेथिल्य से व्यञ्जनों का उच्चारण कर्‌ दिया जाता 
है” (१४।१७) । जव प्रयत्न की शिथिलता से किसी 'व्यञ्जन' का उच्चारण 
किया जाता है तव उस 'व्यञ्जन' का आंशिक उच्चारण ही हो पाता है । 

(ई) पीडन*--किसी 'व्यञ्जन' के उच्चारण में अधिक प्रयत्न किया 
जाता है" (१४।१७) । जव किसी 'व्यञ्जन' का उच्चारण अधिक प्रयत्न से किया 
जाता है तव उस 'व्यञ्जन' पर अधिक दवाव पड़ जाता है । 

(२) स्पर्श-बर्णों के दोब-- 

(ग्र) जिह्वाप्रथन--जिह्वाप्रथन' का अर्थं है जिह्वा का विस्तार । प्रथम 
चार वर्गो (कवर्ग, चव, टवर्ग और तवर्ग) में जिह्वा का विस्तार कर दिया 
जाता है# (१४२१) 

(ग्रा) ग्रासज -कवगे के वर्णो के उच्चारण में जिह्वा के झूल को 
स्थिर करके उसको कड़ा कर लिया जाता है (१४।२२) । 

(इ) निरास --चवर्गं और टवगे के वों के उच्चारण में उच्चारण- 
स्थान तथा उच्चारणावयव का अपकर्ष होता हैट (१४२४) । 

(क) 'विराग' शब्द “वि! उपसगंपुर्वक “रञज्‌' धातु में 'घन.! प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है। 'विराग' का शाब्दिक थर्थ है “रङ्ग में परिवर्तेन होना' अथवा 
“रुद्धः का ह्लास होना! । एक वर्ण के प्रभाव से जब इसरा वर्ण अपने 
रङ्ग में परिवर्तन कर लेता है र्थात्‌ एक वरां के प्रभाव से जब दुसरा 
चणा दब जाता है तब 'विराग-संज्ञक दोष होता है। 

(ख) अन्योन्येन व्यञ्जनानां विरागः । 

(ग) 'लेश' शब्द 'लिश्‌’ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अथं है 
न्युनता', 'शेथिल्य' । १४।१७ के भाष्य में उवट ने भो कहा है कि प्रयत्न 
की शिथिलता 'लेश' है (लेशेन प्रयत्नशेथिल्येन) । 

(घ) लेशेन वा वचनं पीळनं वा। 

(ङ) पीडन के लिए पृ० ६३ देखिए । 

(च) लेशेन वा वचनं पीळनं वा । 

(छ) वर्गेषु जिह्वाप्रथनं चतुर्षु । 

(ज) 'ग्रास' के लिए पृ० ९४ देखिए ॥ 


(क) ग्रासो मुख्ये । 
'निरास' के लिए पृ० ९३ देखिए। . 
(ट) सरेफयोमंध्यमयो निरासः । क 
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(ई) प्रतिहार*--चतुर्थ वर्ग (तवर्ग) के वर्णों के उच्चारण में 'प्रतिहार- 
संज्ञक दोष उत्पन्न कर दिया जाता है (१४।२३) । प्रतिहार का अर्थ है 
अतिप्रयत्न अर्थात्‌ जिह्वा का दाँतों के साथ आवश्यकता से अधिक स्पश । 

(उ) विक्लेश'-चतुर्थ वर्ग (तवे) के वरणो के उच्चारण में 'विक्लेश' 
नामक दोष होता है (१४।२५) । उवट ने वतलाया है कि 'आभ्यन्तर प्रयत्न' 
आदि में और उच्चारण-स्थान में “विक्लेश' नामक दोष होता है । 'विक्लेश' का 
अर्थ है अस्पष्टता । 

(ऊ) भ्रन्यव्णंता--'रथ्यः', पृथ्वी’, पृथिवी’, “त्वा, 'पृथी' इत्यादि में 
“घोष 'दन्त्य-वर्णो (तकार और थकार) का सकार के सदृश उच्चारण करते 


हैं (१४।३४) । र 
(ए) ग्रनुनाद तथा धारण-पद के आदि में स्थित 'सघोष' 5 के 


पहले एक अतिरिक्त ध्वनि उच्चारित की जाती हे, अथवा उन सघोष’ व्यञ्जनों ` 


का अनुच्चारण किया जाता हैर (१४।१८) । जेसे 'ह्लयामि' के पहले अधिक 
शब्द किया जाता है अथवा उस दोष के परिहार के लिए हकार का उच्चारण 
नहीं किया जाता है। 

(क) 'प्रतिहार' शब्द प्रति’ उपसगंपुर्वक 'ह धातु में 'घत्र प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है । 'प्रतिहार' का शाब्दिक अर्थ है 'टकराना” “स्पर्श करना' । जिह्वा 
जब्र दांतों का आवश्यकता से श्रधिक स्पशं करती है तब यह दोष उत्पन्न 
होता है। 

(ख) प्रतिहारश्चतुर्थं । 

(ग) 'विक्लिष्ट' तथा 'विषलेश' समानार्थक हैं । 'विक्लिष्ः' या 'विक्लेश' 'बिलिश्‌' 
घातु से निष्पन्न हुआ है । 'विक्लिष्ट' (विकृष्ट) का शाब्दिक भ्रथं है 'खींचा 
हुआ! । १४।७ में बतलाया गया है कि जबड़ों के दुर खींचने पर “विक्लिष्ट' 
दोष होता हे (प्रकर्षण तदु विक्लिष्टमाहुः) । उवट के अनुसार 'बिक्लिष्ट' 
का आर्थ है ग्रसंयुक्त (न मिलाना = दूर खोंच लेना) (विक्लिष्टं नामासंयुक्तम्‌/ 
१४७ पर भाष्य) । जब जबड़ों को खींचकर उच्चारण किया जाता है 
तब वर्ण में कुछ अस्पष्टता सी ग्रा जाती है । यही 'विक्लिष्ट-संज्क 
दोष है। 

(घ) विक्लेश स्थाने सकले चतुर्थे । 

(ङ) तेषु करणादिषु स्थाने च विक्लेशो नाम दोषो भवति। विक्लेशोऽवेशद्मि- 
त्येकोऽयंः । 

(च) दन्त्यान्सकारोपनिभानघोषान्‌ 

रथ्यः पृथ्वी परथिवी त्वा पूथीति । 
घोषवतामनुनावः पुरस्तादा- 
दिस्यानां क्रियते धारणां वा। 
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(ऐ) अनुनाद तथा अ्रनाद--पद के आदि में स्थित 'सोष्म-वर्णों के पहले 
अतिरिक्त अनुनाद उच्चारित किया जाता है अथवा उन व्यञ्जनों का अनुच्चारण 
होता है* (१४१९) । यथा--'अभिख्या', 'छायामिव' में किया जाता है । 


(३) अन्तःस्था-वर्णो के दोष-- 


(ग्र) लोप-समान 'स्थान' वाले 'स्वर' से पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती 'अन्तः- 
स्था' का लोप कर देते हैं। जसे “स्वस्तये, 'अधार्यि', “भुवना', 'इयम्‌' और 
ऊवुः' में (१४।५०) । इस प्रकार 'स्वस्तये', श्रधायि', 'भुवना', ‘इयम्‌? और 
'ऊबुः का उच्चारण क्रमशः 'स्वस्ते', अधाइ', “भुअना', 'इअम' और 'ऊउ: 
किया जाता है । 

(आ) क़म--समान 'स्थान' वाले स्वर” से पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती 
‘अन्तःस्था’ का द्विरुच्चारण कर देते हैं । जैसे 'स्वस्तये', 'अघायि', “भवना', 'इयम्‌' 
और “अबु: में" । इस प्रकार 'स्वस्तये', 'अधायि', 'भुवना', इयम्‌, और 'ऊव? 
का उच्चारण क्रमशः 'स्वस्तय्ये, 'अधाय्यि', 'भुव्वना', इय्यम्‌’ और 'ऊव्वः' 
किया जाता है । र 

(इ) लोप (1)--'व्यञ्जन' से वाद में विद्यमान यकार और वकार का 
लोप कर देते हैं । जेसे 'ज्येष्ठ्याय', 'सम्वारन्‌', 'आपृच्छ्यम' और स्वाः मेंष 
(१४।४८)। इसके अनुसार 'ज्येष्ठ्याय', 'सम्वारन्‌', आपृच्छ्यम्‌' और “क्रस्वा' का 
उच्चारण क्रमशः 'ज्येष्ठाय', 'समारन्‌', आपृच्छम्‌' और “क्रभा' कर दिया जाता 
है; (1)--अन्तःस्था' के साथ प्रयुक्त वर्णो में से कभी 'अन्तःस्था' से पहले 
वाले वर्ण का लोप हो जाता है और कभी अन्तःस्था' से बाद वाले वर्ण का लोप 
हो जाता है” (१४१४) । जेसे--“निषद्य' में य्‌ से पहले वाले द्‌ का लोप कर 
दिया जाता है। तव 'निषद्य' का उच्चारण 'निषय' हो जाता है । “इन्द्रवाय्वो:” 
में यू से वाद वाले व्‌ का लोप कर दिया जाता है। तव (इन्द्रवाय्वो:' का 
उच्चारण 'इन्द्रवायोः' हो जाता है। 

(ई) वर्शोपजन-यकार को छोड़कर अन्य कोई तालु 'स्थान' वाला 
त्रण व्यञ्जन' से वाद में होने पर वहाँ अविद्यमान यकार का उच्चारण करते हैं । 
जैसे 'शुनःशेपः', ‘शास्सि’, ववर्जुषीणाम्‌’, 'अत्के' और 'विरप्शी' में कर दिया जाता 

(क) सोष्मोष्सणामनुनादोऽप्यनादः । 
(ख) ुम्पन्त्यन्तस्थां क्रमयन्ति वैतां 
स्वरात्सस्थानादवरां परां वा । , 
स्वस्तयेऽघायि भुवनेयमूवुः । 
(ग) उपर्युक्त १४।५० को देखिए । 
(घ) लुम्पन्ति वा सन्तमेवं स्वकारं 
ज्यैष्ठ्याय सम्वारञ्नापच्छ्यमुभ्वा । 
(ङ) सान्तस्यानामादिलोपा न्तलोपौ । 
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हैः (१४।४७) । इस प्रकार 'शुनःशेपः', ‘शास्सि’, “ववर्जुषीणाम्‌, अत्के’ और 
'विरप्शी' के स्थान पर क्रमशः 'शुनःश्येपः', 'शास्स्यि, ववर्ज्युष्यीणाम्‌, 'अत्वये' 
और 'विरप्श्यी' का उच्चारण कर दिया जाता हे । 


(उ) निरास"--रेफ के उच्चारण में उच्चारण-स्थान और उच्चारणा- 
वयव का अपकर्ष हो जाता है” (१४।२) । 

(ऊ) मतिस्पर्श तथा बर्बरता"रेफ के उच्चारण में अतिस्पर्शे' और 
“वर्बरता' हो जाती है? (१४।२६) । 

(ए) लकार के उच्चारण में जिह्वा के दोनों अन्तों से उच्चारण होता है 
(१४।२७) । 

(४) 'ऊष्म-वर्श के दोष-- 

(अ) अनुनाद तथा अनाद--पद के आदि में स्थित 'ऊष्म-वर्णों के पहले 
एक अतिरिक्त अनुनाद उच्चारित किया जाता है अथवा उन व्यञ्जनों का 
अनुच्चारणा होता हैः (१४।१४) । यथा--श्चोतन्ति’ और 'स्तौति' में किया 
जाता है । 

(ग्रा) लोमश्य--'अघोष' 'ऊष्म-वर के उच्चारण में 'लोमश्य -संज्ञक 
दोष उत्पन्न हो जाता हैज (१४।२०) । 'लोमश्य' का शाब्दिक अर्थ है (रक्षता 
(roughness) । १४।२० के भाष्य में उवट ने भी कहा है कि 'लोमश्य का 
अर्थ 'असुकुमारता' है ।च 'अघोष' 'ऊष्म'-वर्णो के उच्चारण में जव अस्पष्टता, 
रुक्षता हो जाती है तव 'लोमश्य' दोष होता है । 

(इ) क्वेळनण --'अघोष' 'ऊष्म-वर्णो के उच्चारण में 'क्ष्वेळन -संज्ञक 

(क) तालुस्यानो व्यञ्जनाइुत्तरश्चे-- 
दयकारस्तत्र यकारमाहुः । 
शुनःशेपः शास्सि ववर्जुषीणा- 
सत्के विरप्शीति निदशनानि ॥ 
(ल) 'निरास' के लिए १० ९३ देखिए। (ग) निरस्तं स्थानकरणापकषं । 
(घ) 'बर्बरता' अनुकरणमूलक शब्द प्रतीत होता है। “बर्बरता! का शाब्दिक 
अर्थ है 'असुकुमारता', 'तुतलाना'। रेफ का उच्चारण उचित रीति से 
न करके जब कुछ तुतलाकर किया जाता है तब 'बबरता-संज्ञक दोष 
उत्पन्न होता है । . 
(ङ) अतिस्पर्शो बर्बरता च रेफे। (च) जिह्वान्ताभ्यां च वचनं लकारे। 
(छ) सोष्नोष्मणामनुनादोऽप्यनादः । (ज) लोमश्यं च ३वेळनमुष्मणां तु । 
(र) लोमश्यं नामासोकुमायंम्‌ । 
(न) 'क्ष्वेडन' शब्द क्ष्विड' घातु से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है 'शीत्कार 
ध्वनि के सहित : अस्पष्ट उच्चारण करना ।' १४२० के भाष्य में उवट 
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दोष उत्पन्न हो जाता है" (१४।२०) । जब 'अघोष' 'ऊष्म-वर्ण का उच्चारण 
अधिक शीत्कार ध्वनि के साथ होता है तब यह दोष उत्पन्न होता है तात्पर्यं यह 
है कि 'अघोष' 'उष्म'-वणों के उच्चारण में शीत्कार ध्वनि होती ही है, कितु 
` जव उसी शीत्कार ध्वनि का आधिक्य हो जाता है तव वह क्ष्वेडन-संज्ञक दोष 
हो जाता है । 

(ई) निरास*--'अघोष' 'ऊष्म'-वर्णो के उच्चारण में 'निरास“संज्ञक दोष 
उत्पन्न हो जाता है” (१४।२९) । 

(उ) पीडन"'प्रघोष-संज्ञक 'ऊष्म'-वर्णो के उच्चारण में 'पीडन'- 
संज्ञक दोष होता है ।॥ 

(ऊ) श्वास--हकार का उच्चारण करते समय जव आवश्यकता से अधिक 
श्वास का प्रयोग होता है तव 'शवास”-संज्ञक दोष होता है" (१४।२८) । 

(ए) अघोषनिसता-हकार 'सघोष' ध्वनि है । कितु कभी-कभी हकार 
का उच्चारण 'गघोष' के समान कर दिया जाता हे । यह 'अघोषनिभता-संज्ञक 
दोष हो जाता है (१४।२८) । [ 

(ऐ) श्रन्यवशेता--'अनुनासिक' से वाद में विद्यमान हकार को 'सोष्म- 
वर्ण कर दिया जाता है, जैसे “दध्यङ ह', 'देवान्हवते' और “महान्हि' मेंज (१४।५७)। 
इस प्रकार 'दध्यङ्‌ ह', 'देवान्हवते' और 'महान्हि का उच्चारण क्रमशः 
“दध्यङ्‌ घ', 'देवान्धवते' और “महान्धि' कर दिया जाता है । 

(ओ) आगम--हकार और 'सोष्म-वर्ण सै वाद में विद्यमान यकार तथा 
किसी भी 'सोष्म-वर्ण अथवा 'ऊष्म'-वर्ण से वाद में विद्यमान वकार से पूर्व में 
उनके समान “स्थान' वाले 'ऊष्म'-वर्ण का उच्चारण करते हैं। जेसे 'तुच्छयान्‌', 
'दच्याः', आएूच्छयम्‌', “ऋभ्वा', 'हये' और 'अह्यः' में (१४।५२)। इस प्रकार 

(१०२अ) ने भी कहा है कि क्वेडन' का अर्थ है “कृत वर्ण के समान एक अधिक 
शीत्कार ध्वनि (1557 5017) का उच्चारण करना (क्षेडनं 
नामाधिको वरास्य सरूपो ध्वनिः) । 

(क) लोमश्यं च क्ष्वेळनसूष्मणां तु । 
(ख) 'निरास' के लिए पृ० ९३ देखिए (ग) निरासोऽच्येष्‌ष्ससु पीळनं वा । 
(घ) 'पीडन' के लिए पृ० ६३ देखिए । (ङ) 'ख' को देखिए । 
(च) श्वासोऽघोषनिभता वा हकारे । (छ) बही 
(ज) रक्तातु सोष्मा क्रियते हृकारो 
दध्यङ्‌ ह॒ देवान्हवते महान्हि। 
(र) हकारसोष्मोपहिता्कारा . 
कारावा .सबंसोष्मोष्मपूर्वात्‌ । 
तत्स्थानं पुर्वमूष्माणमाहु-- 
स्तुच्छचान्दध्या आपृच्छचगम्वा ह्वयेऽह्यः ॥ 
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'तुच्छ्यान', दघ्या:', 'आपृच्छ्यंम्‌, “ऋभ्वा, “हये और 'अह्यः के स्थान पर 
क्रमशः 'तुच्छश्चान्‌', द४घ-<कया:, 'आपृच्छश्चम्‌', 'ऋभ्ञप्‌वा, 'हह्नये', 
'अहूह्यः' का उच्चारण कर दिया जाता है। | 

(ग्र) निरस्त* (1) --दीर्घे' स्वर से बाद में स्थित विसजेनीय का 
उच्चारण पुर्ववर्ती 'स्वर' के समान उच्चारण-स्थान से कर देते है (१४३०) । 
यथा--रथी:', 'वघूः' इत्यादि में कर दिया जाता है । | 

._(7)--दीघें' कण्ठ्य' 'स्वर' (=आ) से वाद में स्थित विसर्जनीय का 
जिह्वा के मूल से उच्चारण करते हैं, जंसे ऋकार से वाद में स्थित विसर्जनीय का 
किया जाता है” ( १४३१ ) । जेसे--देवाः', सोमा: इत्यादि में कर 
दिया जाता है । 

(अं) नासिक्य--'अनुनासिक' आ से वाद में स्थित तथा 'अनुनासिक' 
“रू? से वाद में स्थित विसर्जनीय का नासिका से उच्चारण करते हैं" (१४।३२)। 
यथा-स्वतवाँ: पायु: और 'नृ: पतिभ्यः' में कर दिया जाता है । 

(अः) आगम- (1) 'स्वर' पूर्व में है जिसके तथा जो 'संयोग' के आदि में 
स्थित है ऐसे 'ऊष्म-वणं के पहले एक अतिरिक्त विसर्जनीय का उच्चारण करतें 
हैं (१४।३३) यथा--ते स्तोकाः श्चोतन्ति’ इत्यादि में कर दिया जाता है । 

(४)--शुनश्शेप:', 'निष्षपी’, 'शास्सि’, 'निष्षाट्‌', ब्रह्म’, “विष्णुः, “स्म; 
'पृश्निः--इनमें विसर्जनीय का उच्चारण कर दिया जाता है” (१४।३६ )1 
(५) संयुक्त वणो के दोष_- 

(अ) व्यवच्छेद--दीर्धे' 'स्वर से वाद में विद्यमान संयुक्त “व्यञ्जन' को 
किसी 'स्वर' के द्वारा पृथक्‌ कर देते हें । जेसे दीर्घायुः', “सूर्यः, “रुशदीर्ते, और 
'ऊ्जेम्‌ में (१४।४४) । इस प्रकार 'दीर्घायुः', “सूर्यः, 'रुशदीते' और 'ऊर्जम्‌ 
का उच्चारण क्रमशः 'दीरघायुः', 'सूरयः', 'रुशदीरते' और ऊरजम्‌' कर दिया 
जाता है। 


(क) 'निरस्त' के लिए पृ० ९३ देखिए । 
(ख) स्वरात्पर पुर्वसस्थानमाहु- 
दोर्घाञ्निरस्तं तु विसर्जनीयम्‌ । 
(ग) कठ्याद्यया रेफवतस्तथाहुः । 
(घ) रक्तातु नासिक्यमपीतरस्मात्‌ । 
(ङ) संयोगादेरूष्मणः पुर्वमाहु- 
चिसजनीयमधिकं स्वरोपघात्‌ । 
(च) शुनश्शेपो निष्षपी शास्सि निष्षा- 
ळविक्रमा ब्रह्म विष्णु: स्स पृश्निः । 
व्यस्यऱ्त्यम्तमं हृत्तोऽन्यायतं तं 
दीर्घायुः सूर्यो रशदीतं अजेस्‌ । 
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(आ) स्वरभक्ति से पूथक्करण- कहीं पर संयुक्त-वर्णों का “स्वरभक्ति 
से पृथबकरण कर दिया जाता है” (१४।५८) । यथा-६।१ से 'तिल्विले और 
'अज्मन्‌' के लकार और जकार का द्विरुच्चारण न करके लकार और जकार के 
मध्य में 'स्वरभक्ति' का उच्चारण करते हैं । 


(इ) स्वरभक्ति का अनुच्चाररण- कहीँ पर विद्यमान "स्वरभक्ति का 
अनुच्चारण कर दिया जाता है” (१४।५८) । यथा-६।४६ से 'सारञ्जयः' के 
रेफ से वाद में 'स्वरभक्ति' का उच्चारण होना चाहिए, कितु कुछ लोग यहाँ 
्वरभक्ति' का उच्चारण नहीं करते हैं । 

(ई) विक्रमण--कहीं पर द्वित्व का अभाव कर दिया जाता है। यथा-- 
“परि व्यत' में ६।१ से वकार का द्विरुच्चारण होना चाहिए ।” कितु कुछ लोग 
यहाँ वकार का द्विरुच्चारण नहीं कर॑ते हैं । 


(उ) क्रमण- कहीं पर नियम से अप्राप्त द्वित्व कर दिया जाता है ।* 
यथा--६।१ से प्र के पकार का द्विरुच्चारण प्राप्त नहीं है क्योंकि प्र के पूर्वे में 
'स्वर' नहीं है । कितु कुछ लोग यहाँ पकार का ह्विरुच्चारण कर देते हैं । 

(६) यसों के दोष- 

(प्र) अनुनासिक है बाद में जिसके ऐसे 'अघोष' 'ऊष्म-वर्णं से बाद में 
थम! का उच्चारण करते हैं" (१४।३४) । यथा--पृश्निः, (विष्णु और 
“स्नात्वाः' में किया जाता है । 

(ग्रा) 'अनुनासिक' है वाद में जिसके ऐसे 'सघोष' 'ऊष्म-वणं ( = हकार) 
से वाद में यम” का उच्चारण करते हैँ. (१४।३५ ) । यथा- ब्रह्म, अह्ना म 
किया जाता है । 

(इ) पवग के किसी “व्यञ्जन' से वाद में स्थित अनुनासिक से पूर्व में 
अतिरिक्त यम' का उच्चारण करते हैं। यथा--तुप्णुत , 'आप्नानम्‌ और 
औभ्नात' में किया जाता है" (१४।५३) । तात्पर्ये यह है कि ६।२९ के अनुसार 
यहाँ एक वयम! का उच्चारण नियम से प्राप्त है, किंतु कुछ लोग यहाँ एक अतिरिक्त 
ध्यम! का भी उच्चारण कर देते हैं। द्वितीय यम का उच्चारण दोष है। 

(क) संयोगानां स्वरभकत्या व्यवायो 
विक्रमणं क्रमणं वायथोक्तस्‌ । 
विपर्ययो वा व्यत तिल्विले$ज्म- 
न्त्रप्सो$्जुषन्सा5जयोःष्दा प्र नेष्ट्रात्‌ । 
(ख) परं यसं रक्तपरादघोषात्‌ 
(ग) ऊष्माणं वा घोषिणस्तत्प्रयत्तम्‌ । 
(घ) पकारवर्गोपहिताच्च रक्ताद- 
न्यं यमं तुप्णुताप्नानमौस्तात्‌ । 
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दोषों की असंख्यता 

संभावित सभी दोषों का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ १४।६३ में 
आचाय शौनक ने यह स्वीकार किया है कि स्वरों के संयोग से उत्पन्न होने वाले 
और व्यञ्जनो के संयोग से उत्पन्न होने वाले दोषों का अन्त गणना से नहीं 
प्राप्त किया जा सकता है । तात्पर्य यह है कि स्वरों और व्यञ्जनों के उच्चारण 
में उत्पन्न दोषों को गणना के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है अर्थात्‌ “दोष 
इतने हैं --यह गिनकर वतला देना असम्भव है। इसका कारण यही है कि 
संसार में भिन्न-भिन्न प्रकृति, स्वभाव, शील और आचरण के भिन्न-भिन्न वक्ता 
हैं और वे लोग अपने भिन्न-भिन्न उच्चारण-स्थानों, उच्चारणावयवों, वाह्य-प्रयत्नों 
और स्वरों से उच्चारण करते हें । यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि किन वर्णों 
के उच्चारण में कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं । 

वर्णो के उच्चारण में जायमान दोषों का विवरण किया जा चुका है। 
प्रश्‍न हो सकता है कि इन दोषों के कारण क्या हैं और इनके फल क्या हैं ? 
कारण तथा फल-- 

(श्र) उच्चारणावयवों को विभिन्नता भौर उनका युक्त उपयोग- 
विभिन्न व्यक्तियों के उच्चारणावयवों की रचना भिन्न-भिन्न प्रकार की होती 
है । इसके अतिरिक्त अनेक वक्ता अपने उच्चारणावयवों का अयुक्त उपयोग करते 
हैं, जिससे अनेक प्रकार के दोषों को उत्पत्ति होती है। यथा (१) कभी-कभी 
वक्ता जबड़ों को एक दूसरे के अत्यधिक समीप में ले आता है, जिससे ध्वनि 
दाँतों के नीचे से दवकर निकलती है ('संदंश'); (२) कभी-कभी उच्चारण- 
स्थान और उच्चारणावयव ('करण') का अयुक्त विस्तार करता है (व्यास); 
(३) कभी-कभी उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव ('करण') का अयुक्त 
संकोचन करता है (“पीडन”); (४) कभी-कभी उच्चारण-स्थान और उच्चा“ 
रणावयव (करण) का अपकर्ष करता है अर्थात्‌ शीध्रता से वर्णों का उच्चारण 
करता है ('निरास'); (५) कभी-कभी जिह्वा के मूल को स्थिर करके कड़ा 
कर लेता है (“प्रास'); (६) कभी-कभी प्रयत्न-शेथिल्य से उच्चारण करता है 
('लेश') ; (७) कभी-कभी अघिक प्रयत्न से उच्चारण करता है ('पीडन' 7 
(८) कभी-कभी जिह्वा का विस्तार कर देता है ('जिह्वाप्रथन'); (5) कभी- 
कभी जिह्वा का दाँतों के साथ आवश्यकता से अधिक स्पर्श करता है (प्रतिहार' hs 
(१०) कभी-कभी जवड़ों को एक दूसरे से अधिक दूर खींचकर उच्चारण .करता 
है (“विक्लेश') ; (११) कभी-कभी तुतलाकर उच्चारण करता है (“वर्बरता'); 
(१२) कभी-कभी अधिक शीत्कार ध्वनि के साथ उच्चारण करता है 
 (व्वेळन'); (१३) कभी-कभी आवश्यकता से अधिक श्वास का प्रयोग करता 
है (श्‍वास); (१४) कभी-कभी उच्चारण में नासिका का अयुक्त उपयोग 

करता है (“नासिक्य') इत्यादि । 
(क) न दोषाणां स्वरसंयोगजाना-- 
मन्तो गम्यः संख्ययाथेतरेषास्‌ । 
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उपर्युक्त सभी दोषों का एक ही फल है-अस्पष्ट तथा असुकुमार 
उच्चारण । अस्पष्ट होने से उच्चारण का मुख्य उद्देश्य- अर्थाभिव्यक्ति- ही 
समाप्त हो जाता है । 

(आ) उच्चारणावयवों के अयुक्त उपयोग से जायमान दोषों से अन्य जो 
दोष हैं उनके मूल में वे कारण हैं, जो पुरुष एवं उसके मन से सम्वन्धित हैं । 
एक दोष के लिए अधिकांशतः एक से अधिक कारण कार्य करते हैं। अस्तु, उन 
दोषों के अधोलिखित कारण हैं-- 


१-प्रथत्न-लाघव या उच्चारणा-सुविधा-अधिकतर दोषों के मूल में 
यही कारण है । यह कारण अनेक प्रकार से कार्य करता हुँ। 


२-अनुकरण में अ्पुर्णता- वैदिक मौखिक-परम्परा में शिष्य गुरु के 
उच्चारण को सुनकर मन्त्रों का उच्चारण करते थे। कभी-कभी यह अनुकरण 
पूर्ण नहीं हो पाता था । शिष्य कभी-कभी गुरु के समान उच्चारण नहीं कर 
पाते थे। 

३-अज्ञान--अज्ञान के कारण भी कभी-कभी उच्चारण में दोष उत्पन्न 
हो जाता है। वक्ता कभी-कभी पद-विशेष के शुद्ध रूप को नहीं जानता है। 
फलतः वह्‌ वणो का दोषपूर्ण उच्चारण करता है । 

४--उच्चारण में शीघ्ता-उच्चारण में अत्यधिक शीघता करने पर भी 
वरणो के उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाता है । 

५--श्रवणेन्द्रिय की निर्बलता-गुरं के उच्चारण को सुनकर ही शिष्य 
मन्त्रों का उच्चारण करते हैं । सुनने में त्रुटि हो जाने पर भी वर्णो के उच्चारण 
में दोष उत्पन्न हो जाता है। 

६--उच्चारण में असमर्थता-बहुत से शब्दों की ध्वनियों का उच्चारण 
साधारण शिष्य नहीं कर सकता है। अपनी असमर्थता के कारण वह अनेक 
ध्वनियों का दोषपूर्ण उच्चारण करता है । 


उपर्युक्त कारणों से ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं-(१) अस्थान में 
अविद्यमान वर्ण का उच्चारण कर दिया जाता है ( “अदेशे वचन ); (२) पद के 
आदि में स्थित 'सोष्म“वर्णो और 'ऊष्म'-वणो के पहले अतिरिक्त अनुनाद 
उच्चारित किया जाता है. ('अनुनाद') ; (३ ) समान 'स्थान' वाले स्वर से 
पूर्ववर्ती अथवा परवती 'अन्तःस्था' का द्विरञ्चारण कर दिया जाता है (क्रम ); 
(४) यकार को छोड़कर अन्य कोई तालु 'स्थान' वाला वणे 'व्यञ्जन' से बाद 
में होने पर अविद्यमान यकार का उच्चारण कर दिया जाता है, ('वर्णोपजन' ); 
(५) स्थल-विशेषों में अतिरिक्त वणे का उच्चारण हो जाता है ('आगम'); 
(६) संयुक्त 'ब्यञ्जन' को 'स्वर' अथवा 'स्वरभक्ति' से विभक्त कर दिया जाता 
(व्यवच्छेद'); (७) नियम से अप्राप्त द्वित्व कर दिया जाता है (क्रमण ) 2. 
(८) पद के आदि में स्थित 'सोष्म'-वर्ण अथवा 'ऊष्म-वर्ण का उच्चारण नहीं 
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किया जाता है (अनाद!) ; (९) कहीं पर द्वित्व का अभाव कर दिया जाता है 
(“विक्रमण') ; (१०) एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चार ण कर दिया 
जाता है (अन्यवर्णता)); (११) कभी-कभी 'हस्व' 'दीघं', और “प्लुत” 'स्वर'- 
वर्णो का उच्चारण मात्राओं के अनुसार नहीं किया जाता है ('अयथामात्र- 
बचन'); (१२) 'अनुनासिक' स्वर' को 'निरनुनासिक' कर दिया जाता है और 
"निरनुनासिक, को 'अनुनासिक कर दिया जाता है ('विषमरागता'); 
(१३) हकार का 'अघोष' के रूप में उच्चारण कर दिया जाता है ('अघोष- 
निभता') ; (१४) वर्णो का परस्पर स्थान-परिवतँन कर दिया जाता है 
(“विपर्यय/) । 

उपयु क्त सभी दोषों का एक साधारण फल है-अशुद्ध उच्चारण । इस 
अशुद्ध उच्चारण के तीन प्रकार हैं-- ७ 
. १-श्रतिरिक्त वर्ण का उच्चारण-अनेक दोषों का यह फल होता है कि 
स्थल-विशेष पर अविद्यमान वर्ण का उच्चारण किया जाता है । 

२--विद्यप्तान वणं का अनुच्चारण-अनेक दोषों का यह फल होता है कि 
स्थल विशेष पर विद्यमान वर्ण का उच्चारण नहीं किया जाता है । 

३- अन्यया उच्चारण अधिकतर दोषों का यह फल है कि एक 
वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चारण कर दिया जाता है । 


२ 
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संहिता 2 ४ 

प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य है पदों से संहिता-पाठ का निर्माण 
करना । संधि-नियमों के आधार 'पर स्वतन्त्र पदों से 'संहिता* निष्पन्न होती 
है। यही कारण है कि संधि-नियमों का विधान करने से पहले सुत्रकार ने 
द्वितीय पटल के प्रथम सूत्र में 'संहिता' का विषय प्रारम्भ किया है । द्वितीय पटल 
का प्रथम सूत्र यह है--/संहिता पदप्रकृतिः ।” इस सूत्र के भाष्य में उवट ने कहा 
है कि पद हैं प्रकृतिभूत जिस 'संहिता' के वह पदप्रकृति 'संहिता' यहाँ घ्रातिशाख्य में 
विकार मानी जाती है । उदाहरण के लिए 'षत्व', 'णत्व” आदि विकार 'संहिता' 
के ही होते हैं । प्रकृति होने के कारण पद सिद्ध है ।॥ 

संहिता और पद--इस संदर्भ में द्वितीय पटल के प्रथम सूत्र (“संहिंता 
पदप्रकृति:”) पर विचार किया जा रहा है। सवेप्रथम आचार्य यास्क ने अपने 
निरुक्त में इसको इस प्रकार कहा है--“ 'संहिता' पदप्रकृति है। वेद की सभी 
शाखाओं के प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पदों को 'संहिता' की प्रकृति मानते हैं ।* 


निरुक्त के उपर्युक्त भ्रंश पर भाष्य लिखते समय दुर्गाचाये ने “पदप्रकृतिः 
संहिता” के दो व्याख्यान प्रस्तुत किये हैं। उनका कहना है “पदों की जो प्रकृति है 
वह यह पदप्रकृति 'संहिता' है । क्या कारणा है ? 'संहिता से ही पद निष्पन्न होते 
हैं । इसलिए 'संहिता' ही प्रकृति है, पद विकार हैं--इस प्रकार कुछ लोग. मानते 
हैं । कितु दूसरे लोग कहते हैं कि पद हैं प्रकृति जिसके वह पदप्रकृति संहिता 
(क) 'संहिता' शब्द 'सम्‌' उपसर्गपुवक 'था' घातु से 'क्त तथा (टाप्‌' प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न हुआ है। 'संहिता' का शाब्दिक अर्थ है 'एकत्र रखा हुआ । 
प्रातिशास्य-ग्रन्थों में 'संहित” पद बहुत बार वर्णो, अक्षरों, पदों इत्यादि 

के संनिकर्ष को बतलाने के लिए प्रयुक्त हुआ हे । अनेक विद्वान्‌ 'सहिता' 


पद को देखकर तुरन्त कह देते हैं कि 'संहिता' का अर्थ है 'संहिता-पाठ; _ 


परन्तु. यह कहना सर्वदा ठीक नहीँ होता है। 'संहिता' का अर्थ है 


'मेल' और 'संहिता' शब्द का प्रयोग 'वर्ण-संहिता, 'अक्षर-संहिता, “अङ्गः | 


संहिता', 'पद-संहिता,' 'आर्षी संहिता' इत्यादि अनेक प्रकार कौ संहिताओं 


को द्योतित करने के लिए हुआ है। जहाँ 'संहिता-पाठ' को बंतलाना -_ 


अभीष्ट होता है वहाँ प्रायः 'आर्षो (ऋषियों के द्वारा दुष्ट) संहिता २ 


अथवा 'निर्भुज संहिता' शब्द का प्रयोग किया जाता है । 


(ख) पदानि प्रकृतिभुतानि यस्याः संहितायाः सा पदप्रकृतिः संहितात्र विकार: । 
तथा हि षत्वणत्वादयो विकाराः संहिताया एव भवन्ति । प्रकृतिभृतत्वाच्च 


पदानां सिद्धत्वम्‌ । , 
(ग) पदप्रकृतिः संहिता । पदप्रकृतीनि सर्वेचरणानां पार्षदानि । ११७ 


~ 


EE | ‘ र a 
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है । क्या कारण है? पदों के मिलने से ही संहिता की निष्पत्ति होती है । इसलिए 
पद ही प्रकृति हैं, 'संहिता' विकार है ।”” 
उपर्यक्त दोनों मतों को प्रस्तुत करने के अनन्तर दुर्गाचार्य ने स्वयं यह प्रश्‍न 
उठाया है कि इनमें से कौन-सा मत अधिक समीचीन है--पदों का प्रकृतित्व और 
संहिता' का विकारत्व अथवा पदों का विकारत्व और 'संहिता' का प्रकृतित्व ? 
इस प्रश्न के उत्तर में दुर्गाचार्य का कहना है कि 'संहिता' को प्रकृति कहना अधिक 
समीचीन है क्योंकि (१) प्राचीन काल में मन्त्र मन्त्रदृष्टा ऋषियों को 'संहिता' 
` के रूप में व्यक्त हुए, पदों के रूप में नहीं;. (२) श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पहले 
` ` सुँहिता' को ही पढ़ाते हैं और अध्येता 'संहिता' को ही पहले पढ़ते हैं; 
(३) यज्ञकर्म में मन्त्र 'संहिता' के ही रूप में विनियुक्त होते हैं, पदों के रूप 
में नहीं । 

. यदि 'संहिता' प्रकृति न होकर पद प्रकृति होते तव पदों के रूप में मन्त्र 
अभिव्यक्त होते, ब्राह्मण पहले पदों को ही पढ़ाते और अध्येता पहले पदों को ही 
पढ़ते तथा यंज्ञ-क्मो में मन्त्र पदों के रूप में ही विनियुक्त होते। कितु यह सव 
होता नहीं है । इन विशेष हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि संहिता ही प्रकृति है, 
पद नहीं । 5 

वाक्यपदीय इत्यादि अनेक ग्रन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी इस विषय में इसी 
प्रकार से विचार गया है । अनेक आघुनिक विद्वानों ने भी इस विषय पर इसी 
प्रकार अपने विचार प्रस्तुत किये हुँ और इस समस्या के समाधान का प्रयत्न 
किया है ।* 


(क) पदानां या प्रकृति: सेयं पदप्रक्ृतिः। कि कारणम्‌ ? संहितातो हि पदानि 
प्रक्रियन्ते । तस्मात्संहितेव प्रकृतिविकारः पदानौत्येवमेके मन्यन्ते । अपरे पुनः 
पदप्रकृतिः संहितेति पदानि प्रकृतिर्यस्याः सेयं पदप्रकृतिरिति । कि कारणम्‌ ? 

A. पदान्येव हि संहन्यमानानि संहिता भवति । तस्मात्‌ पदान्येव हि प्रकृतिविकारः 
है ई संहितेति । नि० १११७ पर दुर्गाचार्य 
हि 2272 (ल) श्राह। कि पुनरत्र साधीयः पदानां प्रकृतित्वं संहिताया विकारत्वमुत वा 
न विकारत्वं पदानां प्रकृतित्वं संहिताया इति ? उच्यते संहितायाः प्रकृतित्वं 
ज्यायः । श्राह । कि कारणाम्‌ ? उच्यते । मन्त्रो ह्यभिव्यज्यभानः पुर्वेमृषसन्त्र- 
संहितयेवाभिव्यज्यते न पदेः। अतश्च संहितामेव पुर्वेमध्यापयन्त्यन्‌चाना 
ब्राह्मणा धीयते चाध्येतारः। शपि च यज्ञकर्मरिग संहितयेव विनियुज्यन्ते 
मन्त्राः न पदे: । यदि हि पदानि प्रक्ृतिरभविष्यन्न संहिता पदैरेव मन्त्रोऽभि- 
व्यज्येत पदानि च पुर्वमध्यापयिष्यन्त्राह्मणा अध्यैष्यन्त चाध्येतारः पदैरेव 
 विन्पयोक्ष्यन्त सन्त्राः कमंसु। न त्वेतत्सवंमस्ति। तस्मादेतैविशेषहेतुभि 
संहितेत प्रकृतिनं पदानीति पश्यामः । नि० १।१७ पर दुर्गाचार्य 


पदातां संहिता योनिः संहिता वा पदाभ्या । वा० प० २।५४-६० 
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विचार करने पर ऐसा लगता है कि इन सभी विद्वानों ने भ्रक्कति' 
और 'विक्ृति' शब्दों के अर्थ को उचित. प्रकार से नहीं समझा है। 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थो में पदों को 'प्रकृति' और 'संहिता' को “विकृति' माना गया है-- 
इस तथ्य का इन विद्वानों ने यह अर्थ लगाया है कि प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के अनुसार 
पद-पाठ प्राचीन है और परवर्ती काल में पद-पाठ के आधार पर संहिता-पाठ की 
रचना हुई है । 'प्रकृति' और 'विक्ति' पदों का इस प्रकार का अर्थं करके इन 
विद्वानों ने प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के इस मत की आलोचना इस धार पर की है कि 
पद-पाठ को संहिता-पाठ से प्राचीन मानना सर्वथा असंगत है । 
वास्तव में पदों को 'संहिता' की प्रकृति (आधार) मानना सर्वथा संगत 
है । 'संहिता' का अर्थ है मेल और मेल.के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक 
है । जव पद नहीं होंगे तव मेल किसका होगा ? इसलिए संहिता से पहले पदों 
का होना आवश्यक ही है। काव्य का सूजन करने से पहले कवि के पास पद 
होने चाहिए । जव लोकोत्तरवर्णनानिपुण कवि रमणीय पदों को लोकोत्तर रूप 
में मिलाकर रख देता है तव वही काव्यं वन जाता है । पदों के मिलने पर पदों के 
मौलिक स्वरूप में अनेक प्रकार के विकार (7०41८21०78) सान्निध्य के 
कारण अवश्य ही होंगे । इस प्रकार 'संहिता-रूप काव्य पदों का विकृत रूप 
है ही । इस प्रकार व्याख्या करने पर “संहिता पदप्रकृतिः” सूत्र का अर्थ सवंग्राह्म 
हो जाता है । कट 
इस प्रसङ्ग में ते०प्रा० ३।१ पर वै०आ० के कतिपय अंश को प्रस्तुत 
करना बड़ा उपयोगी होगा । तृतीय अध्याय में संहिता-पाठ को प्रकृति मानकर 
पद-पाठ में होने वाले ह्रस्वत्व का विधान किया गया हे । इस पर पूर्वपक्षी ने यह 
शङ्का प्रस्तुत को है--/'जिस प्रकार विभक्त रूप (पद-पाठ) को प्रकृति मानकर 
पु, 'मिथु”*” इत्यादि से 'संहिता' के अनुरूप कार्यों का विधान किया जायेगा, 
उसी प्रकार 'देवा', 'शीका' आदि शब्दों के ह्वस्वान्त विभागरूप को प्रकृति 
मानकर 'संहिता' के अधिकार में ही दीर्घत्व का विधान करना चाहिए । वैसा. 
व्याकरण में और ऋण्वेदियों के प्रातिशाख्य (ऋग्वेद-प्रातिशाख्य) में माना 
गया है । तै०प्रा० में भी वैसा करने पर एकरूपता प्राप्त होती है - | 
उपर्युक्त शङ्का के समाधान में भाष्यकार ने कहा है-_“यह सच है 
कि वैसा करने पर एकरूपता सिद्ध होती है । कितु मन्द बुद्धि वाले लोगों को 
(११२घ) देखिए.डा० रामगोपाल द्वारा रचित वैदिक व्याकरण, पृ० १४३। 
डा० सूर्यकान्त द्वारा संपादित झथर्बेवेद-प्रातिशाख्य, भूमिका, पु० २४। 
(क) ननु यथा विभक्तरूपं प्रकृतिमाश्षित्य “न्रपुसिथुपूर्वशकार' (५४) 
इत्यादिभिस्संहितानुरूपाणि कार्याणि विधास्यन्ते । एवं देवाशीकादिशब्दानां 
हस्वान्तविभागर्पं भ्रकृतिमाभित्य संहिताधिकार एव दीर्घो विघातव्यः । 


तथा व्याकरणे बह्न.चानां आतिशास्ये च. स्मयते । तथा सत्येकरूप्ये | 
लभ्यते । हत्य 


८ वि क 5; ड 
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ऐसा भ्रम हो सकता है कि वेद विभक्त पदों (पद-पाठ) के रूप में है। उस भ्रम 
के निवारण के लिए यहाँ अविभक्त रूप (संहिता-पाठ) को प्रकृति मानकर विभाग 
(पद-पाठ) में ह्वस्वत्व का विधान किया गया है । इससे संहिता-पाठ ही वेद 
है-यह ज्ञात हो जाने से उस भ्रम का निवारण हो जाता है ।' 

इस पर पूर्वपक्षी ने कहा है-“दोनों (संहिता-पाठ और पद-पाठ) को 
(ते० प्रा० के भिन्न-भिन्न स्थलों में) जो प्रकृति माना गया है उससे यह संशय 
होता है कि इन दोनों में वेद कौन है ? ' 

उपर्युक्त शङ्का के समाधान में भाष्यकार ने कहा है--“ऐसी बात नहीं 
है। इस विषय में दूसरा प्रसिद्ध प्रमाण है......... प्रकृति के रूप में मान लेना 
वेदत्व में प्रमाण नहीं है । विषय के श्रववोध में सुविधा की दृष्टि से विभक्त 
रूप पद-पाठ को प्रकृति माना गया है। '' 

वे० आ० के इस अंश से यह वात नितान्त स्पष्ट हो जाती है कि विषय 
के प्रतिपादन में सुविधा की दृष्टि से प्रातिशाख्यग्रन्थों में पदःपाठ को मूल-पाठ 
( प्रकृति ) माना गया है । प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में पद-पाठ को प्रकृति और संहिता- 
पाठ को विकृति माना गया है-इसका यह अर्थ लगाना उचित नहीं है कि 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पद-पाठ को प्राचीन और संहिता-पाठ को अर्वाचीन मानते हैं । 

प्रातिशाख्य-ग्रन्थ मुख्यतः उन नियमों का विधान करते हैं, जिनकी सहायता 
से पदों से 'संहिता' सम्पन्न होती है । इस विषय में ग्र प्राश १।२ को व्याख्या 
में ये महत्त्वपूर्ण शब्द कहे गये हैँ-“जिस प्रकार तन्तुओं से वस्त्र का निर्माण 
होता है और जिस प्रकार लकड़ी, पत्थर श्रौर मिट्टी से प्रासाद का निर्माण किया 
जाता है, उसी प्रकार संधि के नियम 'संहिता” के निर्माण के लिए पदों को 
मिलाने के लिए प्रोक्त हैं ॥ 

संहिता का लक्षण--२।२ में 'संहिता' का यह लक्षण.किया गया है--“काल 
का व्यवधान किये विना जो पदान्तों का पदादियों के साथ मेल संपादन करती 
है वह 'संहिता' हे ॥/> 

(क) अन्नोच्यते-सत्यमेवमंकरूप्यं सिद्धघति । मन्दसतीनां तु कर्चिद््रमः 

प्रादुष्याद्विभक्तपदात्मको वेद इति। तन्निवारणार्थ त्विहाविभवतरूपं 
प्रकृतिमाथित्य विभागे हृस्वेत्वं विधीयते । तेन संहिताम्नाय एव वेद इति 
ख्यापनात्स ख्रमो निवतंते । 

(ख) नन्वेवमुभयस्य प्रकृतित्वाअयणात्कतररूपो वेद इति संशय एव स्यात्‌ । 

(ग) मैवम्‌ अस्ति ह्यत्र प्रसिद्धं प्रमाणान्तरम्‌ ।***“““*“न तु प्रकृतित्वाश्ययणमेव 
वेदत्वे प्रमाणमिति ब्रमः विभक्तरूपस्य तु प्रकृतित्वं व्युत्पादनसोकर्यार्थ- 
साश्चियते । 
यथा तन्तूनां वासो यथा दारुशिलामुदां प्रासादस्तया च संधिशास्त्रारिए पद- 
संघानां प्रोक्तानि । अ० प्रा० १।२ पर व्याख्या । 
पदान्तान्पदादिभिः संवधदेति यत्सा कालाबव्यवायेन । 
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उपर्युक्त सूत्र से ज्ञात होता है किं (१) 'संहिता' में पद के अन्तिम वर्ण 
का परवर्ती पदके प्रथमवर्ण के साथ मेल सम्पन्न हो जाता है और 
(२) 'संहिता' में पद के अन्तिम वर्ण के उच्चारण और परवर्ती पद के प्रथम वर्ण 
के उच्चारण के मध्य में काल का व्यवधान नहीं होता है। 
विचार किया जाने पर पता चलता है कि 'प्रश्लिष्ट आदि कतिपय 
संधियों में पद का श्रन्तिम वणं (पदान्त) और परवर्ती पद का प्रथम 
वर्ण (पदादि) मिलकर इस प्रकार एक हो जाते हैं कि पद के अन्तिम वर्ण 
(पदान्त) के उच्चारण और परवर्ती पद के प्रथम वणे (पदादि) के 
उच्चारण के मध्य में काल का व्यवधान विलकुल नहीं रहता । 'प्रश्लिष्ट' आदि 
कतिपय संधियों को छोड़कर अन्य संधियों में पद के अन्तिम वर्ण (पदान्त) के 
. उच्चारण और परवर्ती पद के प्रथम वणे (पदादि) के उच्चारण के मध्य में 
वास्तव में काल का व्यवधान होता है । कितु वह व्यवधान इतना अल्प होता 
है कि उसको नहीं के वरावर ही माना जाता है । 
संहिता के प्रकार--संहिता' कितने प्रकार की होती है-इस विषय में 
सूत्रकार ने कुछ नहीं वतलाया है । कितु २।२ के भाष्य में उवट ने बतलाया है 
कि 'संहिता' दो प्रकार की होती है-(१) 'आर्षी संहिता” और (२) क्रम- 
संहिता? ।ए 'आर्षी संहिता' का उदाहरण--“भ्रयं देवाय जन्मने । ` 'क्रम-संहिता' 
का उदाहरण--“पर्जन्याय प्र । प्र गायत । गायत दिव: । ° 
इतिकरशसहित पदान्त का लक्षण- सभी संधि-नियमों का उद्देश्य है पदों 
के अन्तिम वर्णों (पदान्तों) और परवर्ती पदों के प्रथम वर्णों (पंदादियों) को 
मिलाकर 'संहिता' की निष्पत्ति करना । इस प्रकार संधि-नियमों के क्षेत्र (केन्द्र- 
बिन्दु) पदों के अन्तिम वर्ण (पदान्त) और पदों के प्रथम वर्ण (पदादि) ही हैं । 
संधि-नियमों के अनुसार 'संहिता' की निष्पत्ति करने के लिये पदों के अन्तिम वर्णों 
(पदान्तो) और पदों के प्रथम वर्णों (पदादियों) का ज्ञान आवश्यक है। १।५८ 
के भाष्य में उवट ने ठीक ही कहा है कि पदों के प्रथम वर्ण सरलता से ज्ञात हो 
जाते हैं । 'इति' शब्द से रहित जो पद हैं उनके अन्तिम वर्ण भी सरलता से ज्ञात 
हो जाते हैं । कितु 'इति” शब्द के सहित जो पद होते हैं उनके अन्तिम वर्णों के 
विषय में संदेह होता है। यही कारण है कि 'इति' शब्द से युक्त पदों के अन्तिम 
वर्णों का ही लक्षण सूत्रकार ने वतलाया है ।" 
(क) 'भ्रार्षी संहिता' का अर्थ है वह “संहिता जिसका दर्शन ऋषियों ने किया 
था। इसे 'निर्भुज संहिता! अथवा संहिता-पाठ भो कहा जाता है। 
(ख) 'क्रम संहिता! के लिए क्रम-पाठ-प्रकरण को देखिए। 
(ग) सा च द्विविधा संहिता-आर्षो क्रमसंहिता च । 
(घ) तत्र पदादयो ज्ञायन्त एव; पदान्ता भ्नपि येऽत्रेतिकरणरहितः । येऽज्न 
सेतिकररणास्ते संदिह्यान्ते । भरतस्तत्र लक्षणमाह । 


(१) १२०१ (२) ७१०२१ 
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सूत्रकार ने दो सूत्रों (१।५८-५४ ) में पदान्त का लक्षण प्रस्तुत 
किया है-- 
प्रथम सुत्र (१।५८)-“उस ( 'इति’ शब्द) से संबद्ध पदों के उन 
पदान्तों को पदान्त समझना चाहिए, जो अनाषं 'इति’ शब्द से पुर्व में दिखलाई 
पड़ते हें । '* 
इस सूत्र से ज्ञात होता है कि (१) यह नियम उन्हीं पदों पर लागू होता 
है, जिनके साथ 'इति' शब्द लगकर मिल जाता है और (२) उन पदों के अन्तिम 
वर्ण (अन्त) वही होंगे, जो इति' शब्द लगने से पहले होते हे । उदाहरण-- 
(7) “प्रातरिति । सोमम्‌ ।”* (४) “देवम्‌ । भारिति भाः । ` इन उदाहरणों 
र में (1) 'इति’ शब्द क्रमशः प्रात और 'भाः' पदों के साथ लगकर मिल गया 
है । अतः प्रात: और 'भाः' पदों के अन्तिम वर्णो का ज्ञान प्रस्तुत सूत्र से किया 
जायेगा; (1) दोनों ही पदों में अन्तिम वणं विसर्जनीय है, रेफ नहीं; क्योंकि 
i “इति' शब्द लगने से पहले विसर्जनीय ही अन्तिम वणं होता है, रेफ नहीं । 
कक 2 सूत्रकार ने ही १२1१ में यह विधान किया है कि विसर्जनीय को छोड़कर अन्य 
धर 'ऊष्म-वर्ण, अन्तःस्था', ऋकार, 'सोष्म-वर्ण और चवर्ग पदों के अन्त में नहीं 
३ आते ।' इसके अनुसार 'इति' शब्द लगने से पहले विसर्जनीय ही इन पदों 
(प्रातः और भाः’) का अन्तिम वणे होता है, रेफ नहीं । 


वितीय सुत्र (१।५९) “उस ( = इति' शब्द) से असम्वद्ध (असंहित) 
पदों के जो अन्तिम वर्ण हैं उन्हें ही पदान्त जानना चाहिए ।॥ 
इस सूत्र से ज्ञात होता है कि (१) यह नियम उन्हीं पदों पर लाग्‌ होता 
है, जिनके साथ 'इति' शब्द लगकर मिलता नहीं है और (२) उन पदों के जो 
अन्तिम वर्ण होते हैं, वे ही पदान्त होते हैं । उदाहरण-- (1) “इन्द्राग्नी इति। 
(7) “अस्मे इति ।/४ इन उदाहरणों में (1 ) 'इति’ शब्द क्रमशः “इन्द्राग्नी 
और अस्मे' पदों के साथ लगकर मिल नहीं गया है। अतः 'इव्द्राग्नी' और 
'अस्मे' पदों के अन्तिम वणों का ज्ञान प्रस्तुत सूत्र से किया जायेगा; 
(४) इन्द्राग्री' और 'अस्मे' के अन्तिम वणां क्रमशः ई और ए हैं। संहिता 
का निर्माण करते समय क्रमशः ई और ए को ही पदान्त माना जायेगा । 
“संहिता' के निर्माण के लिए पदों के अन्तिम वणां (पदान्त) का ज्ञान 
` आवश्यक है। पदों के अन्तिम वर्णो के ज्ञान के भ्रभाव में इतिकरणसहित पदों 


. (क) प्राक्चानार्षादितिकरणात्पदान्ताँस्तद्यक्तानाम्‌ । 


(ख) ऊच्मान्तस्थसोष्मचकारवर्गा नान्तं यान्त्यन्यत्र विसर्जेनीयात्‌ । 
(ग) तेन येऽसंहितानाम्‌ । 


(१) ७४११ (२) १।१२५।२ (३) ६।५९।६ (४) १।६।७ 
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को 'संहिता' करने में 'इति' को भी 'संहिता' में ग्रहण कर लिया जायेगा । इससे 
ऐसी 'संहिता' की निष्पत्ति हो सकती है--“प्रातरिति सोमम्‌”; “इन्द्राग्नी 
इत्यपादियम्‌ ।” इस प्रकार की भ्रशुद्ध 'संहिता की निष्पत्ति न कौ जाये, इसलिए 
सूत्रकार ने इतिकरणसहित पदान्त का लक्षण किया हे । 

पदों के अन्त और पदों के ग्रादि में ने वाले बण-पदों के अन्त तथा 
लाह आने वाले तथा न आने वाले वरणो को इस रेखाचित्र से दिखलाया जा 
रहा है-- 


पदों के अन्त | पदों के अन्त | पदों के आदि पदों के आदि 


वर्णं |मेंन आने | में आने वाले | में न आने | में आने वाले 
वाले वाले 
अ, आ, ऋ, | ग्र, आ, ऋ, 
'स्वर-वर्ण ऽ इ, ई,उ,ऊ, | दुल. | ई, उ, ऊ, 
ए, ओ, ऐ, ° |ए, ओ, ऐ, 
os on | ल Kus | 
ख, घ; च, | क (ग), ङ; | झ, जञ; ट, क, ख, ग, 
छ, ज, झ, | ट (ड), ण; | ठ,ड,ढ, ण | घ; च, छ, 
स्पशें-वर्ण | ज ट, 5; | त (द), न; ज; त, थ, 
थ, घ; फ, | प (व), म; द, घ, न; 
| भे | न फ, व, 
.। 'अन्तःस्था'- य, र, ल, व x 
वर्ण पा 
ह्‌, श, ष, स 
ऊष्म-वर्ण | तक, प, अः 
अँ 


संधियों के नियम पदों के अन्तिम वणों (पदान्तों) और पदों के प्रथम वर्णो 
(पदादियों) पर ही लागू होते हैं--यह पहले कहा जा चुका है । अत एव संधियों 
का प्रतिपादन करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वर्णमाला के कौन- 
कौन वर्ण पदों के अ्रन्त में और कौन-कौन वणं पदों के आदि में आते हैं। 
ऋह० प्रा० के द्वादश पटल में पदों के अन्त और पदों के आदि में न आने वाले 
वर्णों को बतलाया गया है । 

पदों के अन्त में न आने वाले वर-१२।१ में कहा गया है कि विसर्जनीय 
को छोड़कर अन्य 'ऊष्म “वर्ण, 'अन्तःस्था-वर्ण, ऋकार, “सोष्म'-वरणं और चकार- 
वर्ग पदों के अन्त में नहीं आते हैं ।” 

(क) अष्मान्तस्थसोष्मचकारवर्गा नान्तं यान्त्यन्यत्र विसर्जनीयात्‌ । 
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उपर्युक्त सूत्र के अनुसार पदों के अन्त में ये पच्चीस” वर्ण नहीं आते हैं-- 
(१) स्वर-वर्ण-ऋ । 
(२) 'स्पर्श-वर्ण (चवर्ग )--च, छ, ज, क, अ । 
(३) 'स्पशं-वणं ('सोष्मत्‌' )-ख, घ; छ, क; ठ,ढ; थ, ध; फ, भ 
(छ और झ का उल्लेख चवे में भी हुआ है) । 
(४) 'अन्तःस्था-वर्णे- य, र, ल, व । 
( ५) “ऊष्म -वणे-ह्‌, श, ष, स्‌, ऱ्या ? डी 1 अ। है 2 
पदों के अन्त में आने वाले वर्श--अवशिष्ट होने से पदों के अन्त म आने 
वाले वणे ये हैं-- | 
र (१) 'स्वर-वर्ण-अ, आ, ऋऽ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ। 
ड (२) स्पशे-वर्ण-क (ग), ङ; ट (ड)", ण; त (द), न; प 
(ब)", म। 
(३) 'ऊष्म-वणे--अः । 
पदों के आदि में न आने वाले वर्श--१२।२ में कहा गया है कि ऋकार, 
लकार, 'ऊष्म-वणों में बाद वाला आधा भाग, तकार से पहले वाले सात 
'यञ्जन' पदों के आदि में नहीं आते हैं ।* | 
(क) १२1१ के भाष्य में उवः ने लिद्ञा है कि सत्ताईस वर्ण पदों के अन्त में 
नहीं आते हैं ("' इत्येते सप्तावशतिवर्णाः पदान्तं न गच्छन्ति) । 
भाष्यकार ने सत्ताईस वणं क्यों लिखा? हो सकता है कि उन्होंने छ 
और झ इन दो वर्णो को गणना चवर्ग झौर 'सोध्म-वर्णों--इन 
दोनों सें कर ली है । के 
(ख) सूत्रकार के अनुसार ऋ पद के अन्त में आता है। कितु भाष्यकार 
उबट ने पूर्व-पद्य. के अन्त में स्थित ऋ (नुऽस्यः) का उदाहरण दिया 
है। अतः ऋ पद के अन्त में नहीं आता है, कितु पुर्वे-पद्य' के 
अन्त में आता है। पुर्वे-पद्य' को “पदवच्च पद्यान्‌” के अनुसार पद 
माना जाता है। वा० प्रा० शक्य में भी ऋ को पुर्व-'पद्य' के अन्त में 
आने वाला ही माना गया है । व री 
(ग) आचाय शाकटायन के मत से वर्गों के प्रथम वण पदों के अन्त में आते 
. हैं और आचार्य गाग्य के मत से वर्गों के तृतीय वरा पदों के अन्त सें 
ह आते हैं; दे० ११६-१७। द 
ऋ: की भांति णु भी पद के अन्त में न आकर पुर्वे-पद्य' कें अन्त में ही 
आता है (वर्षणुःवान) । वा० प्रा० १८८ में भी ऐसा ही माना गया है। 
ऋकारल्कारो परमधं मुष्सणां 
नांद तकारादवरे च सप्त । 
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३ : संधि-प्रकरण : ११९ 
उपर्युक्त सूत्र,के अनुसार पदों के आदि में ये तेरह वर्ण नहीं आते हैं- 
(१) 'स्व॒र'-वर्ण-ऋ, लृ । 
(२) 'स्पश-वर्ण--झ, ज; ट, ठ, ड, ढ, ण। 
(३) 'ऊष्म'-वणं-अः, > क, > प, अं । . 
पदों के श्रादि में आने वाले वणं-अवशिष्ट होने से पदों के आदि में आने 
वाले ये छत्तीस वर्णं हैं-- 
( १ ) 'स्वर'-वर्ण-अ, आ, क्र, इ, ई, उ, ऊ, ए 1 ओ, ऐ, औँ । 
(२) 'स्पशे-व्णे-क, ख, ग, घ"; च, छ, ज; त, थ*, द, ध, न; 
प, फ, व, भ, म । 
(३) अन्तःस्था-वर्ण-य, र, ल, व । 
(४) 'ऊष्म'-वर्ण-ह, श, ष, स । 
विवृत्तिः (1३०४) --२।२ के अनुसार संहितावस्थ पदों के अन्तिम वर्णो 
(पदान्तो) और पदों के प्रथम वणों (पदादियों) के उच्चारणों के मध्य में काल 
का व्यवधान नहीं होता है । कितु इस सामान्य नियम के अंपवाद-स्वंरूप पदों के 
अन्तिम वणो (पदान्तों) और पदों के प्रथम वणो (पदादियों) के उच्चारणों के 
मध्य में कभी-कभी 'विवृत्ति-संज्ञक काल का व्यवधान होता है । लौकिक संस्कृत 
में जहाँ साधारणतया संघि-विकार होता है वहाँ पर वेदिक संस्कृत में अनेक 
स्थलों पर 'स्व॒र'-वर्णों के मध्य में संघिःविकार न होकर “विवृत्ति हो जाती है। 
'विवत्तिः वैदिक संधि की मुख्य विशेषता है । अत एव ऋ० प्रा० में विहित वेदिक 
संधियों का प्रतिपादन करने से पहले 'विवृत्ति-विचार अवसरप्राप्त है । 
(क) 'इ? वणं किसी भी पद के आदि में नही भाया है। इस तथ्य की गोर न 
सुत्रकार ने संकेत किया है झर न भाष्यकार ने । 
(ख) - 'थ' वर्णं किसी भी पद के आदि में नहीं झाया है। यह उत्तर-'पद्य' के आदि 
सें झाया है (प्रत्नऽया) । 
(ग) 'विवृत्ति' शब्द 'वि’ उपसगंपुर्वेक 'वृत्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है। 'विवृत्ति' का 
शाब्दिक आर्थ है 'काल के व्यवधान से दो स्वरों का पृथक्कररप ।' पा० शि० 
२४ पर पञ्जिका भाष्य सें भो कहा गया है “विवरणं विवृत्तिः स्वरयोः 
पृथगुच्चारणम्‌” अर्थात्‌ दो स्वरों का विवरण = पुथगुच्चारण “विवृत्ति हे । 
या० शि० की शिक्षावल्ली नामक टीका में कहा गया हे--“तेन विवेकेन 
पृथग्भावेन वर्तते इति विवृत्तिरिति निरक्तया 'य' इति पदम्‌ 'ईशे इति पदात्‌ 
विच्छिद्योच्चायं मध्ये या$थेमाज़िका विरतिः सन्ध्यभावात्‌ भवति सा विवृत्तिः 
(१० ९३) भ्रर्थात्‌ विवेक से = पृयग्भाव से जो रहती है वह 'विवृत्ति' है 
इस निरुक्ति से. ('य ईशे' में) 'य' इस पद को 'ईशे इस पद से विच्छिन्न 
करके उच्चारण करने पर मध्य में संधि (-विकार) के अभाव से जो 
शर्धमात्रा को विरति होती है, वह 'विवृत्ति' है । 
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विवत्ति का लक्षण--२।३ में 'विवृत्ति' का यह लक्षण किया गया है-- 
“दो स्वरों के मध्य में विद्यमान अवकाश (व्यवधान) (¡९४1 ) को 
'विवृत्ति' कहते हैँ । ˆ 

उपयुक्त से ज्ञात होता है कि जहाँ दो स्वरों के मध्य में संघि-विकार का 
स्थल होते हुए भी संधि-विकार नहीं होता है वहाँ उच्चारण करते समय काल 
का व्यवधान होता है । पद के अन्तिम स्वर और परवर्ती पद के प्रथम स्वर' 
के उच्चारणों के मध्य में विद्यमान काल के इस बयान की ही विवृत्ति 
कहते हैं । यथा--“नू इत्था १ में ऊ तथा इ के मध्य में २ हे से क्षेप्र' संधि 
संभव होते हुए भी क्षेप्र' संधि नहीं हुई है । अतः यहाँ विवृत्ति! है । 


विवृत्ति के स्थल--विवृत्ति! दो प्रकार के स्थलों पर होती है--(१) 

एक पद के मध्य में और (२) दो पदों के संधि-स्थल पर्‌ । २1१३ में विधान 
किया गया है कि सम्पूर्ण ऋग्वेद में चार ही ऐसे स्थल हैँ, जहाँ एक ही पद के 
मध्य में 'विवत्ति' है ७ वे चार स्थल ये हैं--(१ ) प्रुरएता--“इन्द्र प्र णः . 
पुरएतेब”२; (२) तितउना-“सक्‍्तुमिव तितउना”; (३) प्रडगस्‌-- 
“छन्दः किमासीत्प्रउगम्‌”*; (४) नमउवितभिः--“दाश्नोति नमउक्तिभिः i 
२।१४ के अनुसार इन चार विवृत्तियों से अन्य विवृत्तियों को पदों की संधियों 
में समझना चाहिए ।' तात्पर्य यह है कि उपयु क्त चार विवृत्तियों को छोड़कर 
अन्य सभी विवृत्तियाँ पदान्तों और पदादियों के मध्य में स्थित हैं । 


विवृत्ति के प्रकार-(भ्र) ह्वस्व और दोघं स्वरों के आधार पर--ऋ०प्रा० 
के अनुसार 'विवृत्ति' दो प्रकार की होती है-(१) “हस्व' और (२) दीघे । 
नऋ०प्रा० में केवल (दीर्घ विवृत्ति का विधान किया गया है । २७६ में कहा 
गया है कि जहाँ कम से कम एक ओर 'दीघं' 'स्वर' होता है, वहाँ दीर्घ 
विवृत्तिया होती हैं ।* इससे ज्ञात होता है कि 'विवृत्ति' के एक ओर या दोनों 
ओर 'दीघ' 'स्वर' होने पर 'दीघ विवृत्ति' होती है । | 

यद्यपि 'हस्व विवृत्ति' का विधान ०प्रा० में नहीं किया गया है और 

भाष्यकार उवट ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा है, तथापि 'दी्घ॑ विवृत्ति' 

(क) स्वरान्तरं तु विवृत्तिः । 

(ख) पुरएता तितउना प्रउगं नमउक्तिभिः । अन्तःपदं विवृत्तयः । 

(ग) अतोऽन्याः पदसंधिषु । 

(घ) यतो दीघस्ततो दीर्घा विवृत्तयः । 


(१) १।१३२।४ (२) ६।४७७ (३) १०७१२ 
(४) १०।१३०।३ (१) ०४1६ 
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के विधान के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि जहाँ 'विवृत्ति' के दोनों 
ओर 'ह्लस्व' 'स्वर' होते हैं वहाँ “ह्रस्व विवृत्ति होगी । 

'दीघे विवृत्ति’ के उदाहरण-- (१) “गोषा इन्द्रो नृषा असि”'-दो स्थलों 
पर 'विवृत्ति' है । पूर्ववर्ती 'स्वर' दीघं’ होने के कारण दोनों ही दीर्घे विवृत्तियाँ 
हैं; (२) “य आनयत्परावतः” परवर्ती 'स्वर' 'दीर्घ होने के कारण (दीर्घ 
विवृत्ति'-है; (३) “ता आपो देवीरिह मामवन्तु”*-दोनों ओर (दीर्घ 'स्वर' 
होने के कारण 'दीर्घ विवृत्ति' है। “हस्व विवृत्ति के उदाहरण--( १) “प्र 
क्रभुम्यः”४; - (२) “प्रत्यु अदर्शि”"--दोनों ओर “हस्व' 'स्वर' होने के 
कारण दोनों उदाहरणों में 'हस्व विवृत्ति है। | 


विवृत्ति के प्रकार (झा) बिबृत्ति को संख्या के आधार पर-इस 
आधार पर क्र० प्रा० के अनुसार 'विवृत्ति' दो प्रकार की होती है-(१ ) 
“सामान्य विवृत्तिः और (२) 'दविषंधि विवृत्तिः । २1८० में 'द्विषंधि विवृत्ति’ 
. का विधान करते हुए कहा गया है-“वे विवृत्तियाँ जिनमें एक मध्यवर्ती 'स्वर' 
के दोनों ओर 'स्वर' हों वे 'द्विबंधि' विवृत्तियाँ कहलाती हैं ।”* इससे ज्ञात होता 
है कि 'द्विषंधि विवृत्ति' में एक स्थल पर दो विवृत्तियाँ होतीं हैं। दो समीपवर्ती 
विवृत्तियों के मिलने से एक 'द्विषंधि विवृत्ति सम्पन्न होती है । इसके विपरीत 
जहाँ एक स्थल पर केवल एक 'विवृत्ति' होती है उसे केवल 'विवृत्ति' या 
'सामान्य विवृत्ति’ कहा जा सकता है! 

'द्विषंधि विवृत्ति’ के उदाहरण- (१) “अभूदु भा उ अंशवे”६; (२) 
“स्मा उ अद्य समना सुतं भर”*--दोनों ही उदाहरणों में मध्यवर्ती 'स्वर' (उ) 
के दोनों ओर 'स्वर' (आ तथा उ) विद्यमान हैं, जिससे दोनों ही उदाहरणों में 
एक ही स्थल पर दो-दो विवृत्तियाँ हैं। अतः ये 'द्विषंधि' विवृत्तियाँ है । 
“सामान्य विवृत्तिः के उदाहरण-(१) “प्र ऋभुस्यः “; (२) “प्रत्यु 
अर्दाश”* ; (३) “नू इत्था ते”) तीनों उदाहरणं में एक-एक 'विवृत्ति' है । 
' अतः ये तीनों सामान्य विवृत्तियाँ हैं । 


विवृत्ति का काल--विवृत्ति' के पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार दो स्वरों के 
उच्चारणों के मध्य में विद्यमान काल के व्यवधान को 'विवृत्ति कहते हैं । प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि उस 'विवृत्ति -संज्ञक व्यवधान की मात्रा क्या है ? 


(क) द्विषंघयस्तूभयतःस्वरस्वराः । 


की 


(१) &२।१० (२) ६४५१ (३) ७४९1१ 
(४) ४३३1१ (५) ७८१1१ (६) १४६१० 
(७) ८५1६६७ (८) ४1३३1१ (९) ७८१1१ 
(१०) १1१३२४ 
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'विवृत्ति के काल का विधान करते हुए २।४ में कहा गया है कि वह्‌ 
"विवृत्तिः विकल्प से “स्वरभक्तिः के काल वाली होती है।* उपयुक्त सूत्र का 
भाष्य करते समय उवट ने काल की दृष्टि से 'विवृत्ति' को तीन प्रकार की 
बतलाया है-- (१) दोनों ओर 'ह्लस्व' “स्वर' वाली 'विवृत्ति' चौथाई मात्रा 
काल वाली होती है । यथा-“प्र ऋभुभ्यः”' और “प्रत्यु अर्दश”* में; (२) 
एक ओर 'दीर्घ' 'स्वर' वाली 'विवृत्ति' आधी मात्रा काल वाली होती है । यथा-- 
“न्‌ इत्था ते”? और “सानो अव्ये” में; (३) दोनों ओर 'दीरघ' “स्वर' वाली 
विवृत्ति तीन चौथाई (पौन) मात्रा काल वाली होती है। यथा--“ताई 
वर्षम्ति"” और “इमा गावः सरमे या ऐच्छः” में । 

संघि-विषयक परिभाषा-सुत्र-संघियों का विधान करने से पहले आचाय 
शौनक ने तीन परिभाषा-सूत्रों (२।५-७) का प्रणयन किया है । यतः संधियों के 
सम्यक्‌ अवबोध के लिए ये सूत्र वड़े आवश्यक हैं, अतः इन परिभाषा-सुत्रों का 
अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है -- 1 

प्रथम परिभाषा-सुत्र--२॥५ में विधान किया गया है कि पद-पाठ में 
दिखलाई पड़ने वाले पदान्तों और पदादियो में ही विकारसम्बन्धी शास्त्र को 
लागू जानना चाहिए और वहाँ भी वह विकारसम्वन्धी शास्त्र विधान के अनुसार 
ही लागू होता है । प 

उपयुक्त सूत्र से ये तथ्य ज्ञात होते हैं-- 

(अ) ऋण्प्रा० में .विकार-सम्वन्धी जिन नियमों का विधान किया 
गाया है वे नियम पदों के अन्तिम वणो (पदान्तो) और पदों के प्रथम 
वर्णों (पदादियों) पर ही लागु होते हैं अर्थात्‌ ऋ० प्रा० में विहित 
नियमों के अनुसार विकार पदों के अन्तिम वर्णो और पदों के प्रथम वरणो 
में ही होता है। पदान्त में विकार के उदाहरण--(१)वसुम्‌। सूनुम्‌। सहसः। 
(प०पा०) = “बसुं सुनुं सहसः”° (सं०पा०)--वसुम्‌’ और सूनुम्‌--इन दोनों 
पदों के अन्त में विद्यमान मकार सं०पा० में ४१५ से 'अनुस्वार' हो गये हैं; 
(२) त्री। अर्येमा । मनुषः (प०पा०) = “श्यर्यमा मनुषः* (सं०पा०) यहाँ 'त्री' 
पद के अन्त में विद्यमान ईकार सं ०पा० में २।२१ से यकार हो गया है। पदादि में 
विकार के उदाह्रण--(१) आपः । हि । स्थ । मयःऽभुवः (प०पा०) = “आपो 
हि ष्ठा मयोभुवः” (सं०पा०)--'स्थ' पद के आदि में विद्यमान सकार सं०पा० 

(क) सा वा स्वरमक्तिकाला । 
(खर) पदान्तादिष्वेव विकारशास्त्र 


पदे दुष्टेषु वचनात्प्रतीयात्‌ । 
(१) ४।३३।१ (२) ७८१1१ (३) १।१३२।४ 
(४) ९९११ (५) ११५५३ (६) १०।१०८।५ 


(७) १1१२७१ (८5) ५२९१ (९) १०९१ 
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में ५।१२ से षकार हो गया है; (२) परा । वीरासः। इतन । (प०पा० ) 5 “परा 
वीरास एतन?* (सं०पा०)--इतन' पद के आदि में बिद्यमान इकार सं०पा० में 
२।८२ से एकार हो गया है। 

(ग्रा) उन्हीं पदान्तों और पदादियों में विकार होगा जो प०पा० में 
दिखलाई पड़ते हैं। (अ) के अन्तर्गत प्रस्तुत चारों उदाहरणों को देखने से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है। प०पा० में दिखलाई न पड़ने वाले पदान्तों और 
पदादियों में विकार नहीं होता है । उदाहरण-(१) ता: । अस्य । पृशनञ्युवः । 
(प०पा०) = “ता अस्य पृशनागुवः”` (सं०पा०) ; (२ ) तस्मै । अरम्‌ । गमाम । 
वः। (प०पा०) = “तस्मा अरं गमाम वः ` (सं०पा० )-इन दोनों स्थलों पर 
आकार की परवर्ती अकार के साथ 'स्वर-संधि नहीं हुई है, क्योंकि प०पा० म 
आकार पदान्त के रूप में दिखलाई नहीं पड़ रहा है । 

(इ) ऋऽ्प्रा० में विहित नियमों के अनुसार ही विकार होता है । नियम 
के विना कोई विकार नहीं होता है । यथा-“अरिनिमीळे पुरोहितम्‌ *-पद के 
अन्त में विद्यमान मकार में कोई विकार नहीं हुआ है, क्योंकि विकार करने के 
लिए कोई नियम नहीं है । 

द्वितीय परिभाषा-सुत्र-२।६ में विधान किया गया है कि एक वर्ण वाले 
पद को, प्रशिलष्ट होने पर भी, पदान्तवत्‌ और पदादिवत्‌ समझना चाहिए । 


"संहिता? पद के अन्तिम वणाँ (पदान्त) को पद के प्रथम वर्ण (पदादि) 
से मिलाती है। जहाँ पर एक वर्णे वाला ही पद होता है वहाँ उस वर्ण को उस 
पद का अन्तिम वर्ण (पदान्त) माना जाए या उस पद का अथम वर्ण (पदादि) 
माना जाए--इस प्रश्न के समाधान के लिए प्रस्तुत सूत्र का निर्माण हुआ है । 
इस सत्र के अनुसार वह वर्ण उस पद के अन्तिम वणे (पदान्त) का भी कायें 
करता है और प्रथम वर्ण (ग. का भी। उदाहरण--इन्र ।आ। इहि I 
मत्सि । अन्धसः । (प०्पा०) = इन्द्रेहि मत्स्यन्थस: (सं०्पा० )-यहाँ एक 
वर्ण वाला पद आ है । इस “आ? को पद का अन्तिम वर्ण (पदान्त) भी माना 
जाता है और पद का प्रथम वर्ण (पदादि) भी। यह 'आ' पद के प्रथम वर्ण 
(पदादि) का कार्ये करके इन्द्र” के अ के साथ मिलकर २1१५ डो आ ल है 
जिससे यह रूप निष्पन्न होता है इन्द्रा। इहि। मिलने ( हों ) ) 
अनन्तर भी पद के अन्तिम वर्ण (पदान्त) का कार्य करता हुआ यह आ' ल्ह 
केइ के साथ मिलकर २1१६ सेए वन जाता है। इस प्रकार यह सं 
सम्पन्न होती है-- 'इन्द्रेहि 8 द्द 

(क) पदं पदान्तादिवदेकवणँ प्रश्लिष्टसपि १ 
क मक सर 


शो ५ (२) १।८४।११ (३) १०९२ 
र 18 (५) १६१ (६) १६१ 
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तृतीय परिभाषा-सुत्र-२।७ में विधान किया गया है कि पदों के क्रम 
(आनुपूव्यं) से संधियों को करना चाहिए ।* 


उपर्युक्त सुत्र के अनुसार प्रथम पद की द्वितीय पद-के साथ, द्वितीय 
पद की तृतीय पद के साथ, तृतीय पद की चतुर्थ पद के साथ” “' ""' संधि 
करनी चाहिए। उदाहरण के लिये--“इन्द्र। आ। इहि।'”' “5 “व! 
को लेते हैं। इन्द्र शब्द की आ के साथ 'प्रश्‍लष्ट' संधि करने पर ईइन्द्रा' 
हो जाता है। तदनन्तर 'इन्द्रा' की इहि' के साथ प्रश्लिष्ट' सन्धि करने पर 
“इन्द्रेहि” हो जाता है । 


२।७८ में वतलाया गया है कि .“शुनश्रिच्छेप॑ं निदितम्‌” (शुनःऽशेपम्‌ । 
चित्‌ । निऽदितम्‌ । प० पा०)”२; “नरा च शंसं पुषणम्‌”० (नराशंसम्‌ । च । 
पूषणम्‌ । प० पा० ) और “नरा च शंस देव्यम्‌”४ (नराशंसम्‌ । च । देव्यम्‌ । 
प० पा०)--े पदों के क्रम से संहितायें नहीं हैं ।* 


उपर्युक्त सूत्र के अनुसार सम्पूर्ण ऋग्वेद में केवल ये तीन ऐसे स्थल हैं, 
जहाँ पदों के क्रम को अवहेलना करके संहिता हुई है । इन तीन स्थलों को छोड़- 
कर सवंत्र पदों के क्रम से 'संहिता' हुई है । 


संधि-विचार--अव ऋ० प्रा० में विहित संधियों' का अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाता हे त्रः० प्रा० में विहित संधियों को सुविधा की दृष्टि से निम्न- 
लिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 


(क) आनुपूर्व्येण संघीन्‌ । 
(ख) शुनश्चिच्छेपं निदितं नरा वा शंसं पुषणम्‌ । 

नरा च शंसं देव्यं ता अनानुपुव्यसंहिताः ॥। 
(ग) 'संघि' शब्द 'सम्‌” उपसगंपुवंक 'धा’ धातु से निष्पन्न हुआ है । इसका 
अर्थ है 'मेल'। लौकिक संस्कृत में 'संधि' शब्द का प्रयोग केवल वहाँ 
होता है, जहाँ दो वों के पास-पास आने से कुछ वर्णा-विकार हो जाता 
है। जहाँ पर वर्णों के पास-पास आने पर भी वर-बिकार नहीं होता 
है, वहाँ संधि का अभाव माना जाता है । किंतु ऋ० प्रा आदि 
अधिकांश प्रातिशाख्य-प्रन्यो में स्थिति ऐसी नहीं है। ऋ प्राम में 
वर्णों के पास-पास आ जाने को ही 'संधि” कहा जाता है, चाहे विकार 
हो और चाहे विकार न हो। यथा--ऋ० प्रा? २८ में. कहा गया 
है कि “स्वर-वर पुर्वं में तथा 'व्यञ्जन' बाद में होने पर “अनुलोम 
अन्वक्षर' संधियां कहलाती हैं।. इस: सुत्र के उदाहरण के रूप में 
भाष्यकार ने “न नि मिषति सुरणः” (ऋ० ३।२९।१४) को उद्धत किया 


(१) ५२७ (२) १०६४३ (३) ९।८६।४२ 
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` ३: संधि-प्रकरण : १२५ 
(१) स्वर-संघि 
(२) स्वर-व्यञ्जन-संधि 
(३) व्यञ्जन-स्वर-संघि 
(४) व्यञ्जन-संधि 
(५) नति संधि 
(६) सामवश संधि 
अव इन संधियों का एक-एक करके अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
स्वर-संघि (combination ० ₹०४/८1३)-पदान्त तथा पदादि में आने 
बाले स्वरों की संधि को स्वर-संघि कहते हैँ । त्रः० प्रा० के अनुसार इसके अघो- 
लिखित भेद हैं--(१) 'प्रश्लिष्ट-संधि; (२) क्षेप्र-संधि; ( ३) 'भुग्न-संधि; 
(४)'अभिनिहित' संधि; (५) पदवृत्ति' संधि; (६) 'उद्ग्राह' संधि; (७ )'उद्ग्राह- 
पदवृत्ति' संधि; (८) 'उद्ग्राहवत्‌' संधि; (८) 'प्राच्यपश्वाल-पदवृत्ति' संधि; (१०) 
'प्रकृतिभाव' संधि । 
अव इन स्वर-संघियों का एक-एक करके अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
रहा है- 
(१२४ ग) है। इस उदाहरण में तीन स्थलों (न+नि; नि+मि और ति+सु) 
पर 'अनुलोम अन्वक्षर' संधि है। स्पष्ट है कि यहाँ कोई भी विकार 
नहीं हुआ है । 
इस he सें ४१ में विहित 'अवशंगम' संधि भी उल्लेखनीय है। 
स्पर्श पदान्त और 'ब्यञ्जन' पदादि होने पर 'अवशंगम' संधि होती 
है। इस संधि में स्पर्श और 'व्यडजन' पास-पास में आ जाते हैं, कोई 
` विकार नहीं होता है। उदाहरण के लिये वषद्‌। ते। (प० पा० ) = 
“षद्‌ ते” (नऋ०,७।९९।७) में द्‌. और त्‌ के पास-पास आ जाने मात्र 
से 'अवशंगम' संधि हो गई है। स्पष्ट है कि यहाँ कोई भो विकार नहीँ 
हु है। ह 
चा० प्रा० १।१ में 'संस्कार' शब्द का प्रयोग संधि के अर्थ में ही किया 
गया है। वा० प्रा० ३१ का भाष्य करते समय उवट ने कहा है कि 
संस्कार! के अन्तर्गत 'लोप' (९115101), 'आगस' (insertion) ‘विकार 
(modification) तथा 'प्रकृतिभाव' (॥2पा३] $३९) आते हैं । 
या० शि० में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी गई 
है कि संधि चार प्रकार की होती है-'लोप', 'आगम', “विकार ओर 
“प्रकतिभावः (संधिश्चतुविधो भवति लोपाऽऽगसविकाराः प्रकृतिभावश्च) । 
इस प्रकार अधिकांश प्रातिशाख्यों एवं शिक्षा-प्रन्यो में वणो के पास-पास 
आने के लिए 'संधि' शब्द का प्रयोग किया गया है । परवर्तो काल सें 'संघि' 
शब्द के अर्थ में संकोच (0011180101) हो गया और 'संधि शब्द 
संधि! के एक प्रकार-वणाबिकार-में ही सीमित हो गया । 
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१२६ : ऋग्वेदप्रातिशार्य 


प्रश्लिष्ट" संधि (contracted combination) —'प्रश्लिष्ट' संधि में 
पद के अन्त में विद्यमान 'स्वर' तथा पद के आदि में विद्यमान “स्वर' मिलकर एक 
स्वर हो जाते हैं । संधिज स्वर' संधीयमान स्वरों से भिन्न हो भी सकता है और 
नहीं भी । ऋ० प्रा० में इस संधि के पाँच प्रकार विहित हैँ- : , 
(१) समान उच्चारण-स्थान वाले दो 'समानाक्षर' एक 'दीघं' 'स्वर' हो 
जाते हैं" (२1१५) । अर्थात्‌ पदान्त 'समानाक्षर' से परे पदादि 'सवणं? 'समा- 
नाक्षर होने पर दोनों समानाक्षरों के स्थान पर एक 'सवर्ण” 'दीर्घ' 'स्वर' हो 
जाता है। उदाहरण--(1) अश्वऽअञजनि (प० पा०) = “अश्वाजनि” (सं० 
पा०); (ॐ) वि।हि।ईम्‌। इद्धः। (प० पा०) “वि हीमिद्ध:”* (सं० 
पा०); (मं) मधु । उदकम्‌ । (प० पा०) = “मधूदकम्‌” (सं० पा०) । 
प्रस्तुत सूत्र (२।१५) में 'प्रश्लिष्ट' संधि के जिस प्रकार का विधान 
किया गया है, वह पाणिनीय व्याकरण में 'दीर्घ' संधि कहलाती है । कितु 
यह वात उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में ऋ+ऋ = ऋ का कोई भी उदाहरण 
नहीं मिलता है । 
(२) इकार (इ याई) वाद में होने पर अकार (अ या आ) परवर्ती इ या 
ई के साथ मिलकर एकार हो जाता है (२।१६) । अर्थात्‌ अ या आ पदान्त 
हो और इया ई पदादि हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। उदाहरण-- 
(५) आ। इन्द्र । ( प० पा० ) =“ एन्द्र”४ (सं० पा०); (1) आ। 
ईम्‌ । एनम्‌ । (प०पा०) =“एमेनम्‌”* (सं० पा) । 
(३) उकार (उ या ऊ) वाद में होने परअकार (अ या आ) परवर्ती उ 
या ऊ) के साथ मिलकर ओकार हो जाता है" (२।१७) । अर्थात्‌ अया आ 
पदान्त हो और उ या ऊ पदादि हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। 
उदाहरण-आ । इत । अयाम । उप । (प० पा०) =' “एतायामोप” (सं०पा०) । 
उपयुक्त दो सूत्रों-२।१६ और २।१७-में जिस संधि का विधान 
(क) 'प्रश्‍्लिष्ट' शब्द 'प्र' उपसगंपु्वक 'श्लिष' घातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ है । 'श्लिष्‌' धातु का अथ है 'मिल जाना” 'एक रूप हो जाना'। 
“अक्षर श्लिष्यते इति प्रश्लेषः” अर्थात्‌ दो स्वरों के एक हो जाने को 
'अश्लेष? कहते हैं। 'प्रश्लेष' से जो संधि निष्पन्न होती है, वह 'प्रश्लिष्ट' 
संधि कहलाती हे । 
(ख) समानाक्षरे सस्थाने दीर्घमेकमुभे स्वरम्‌ । 
(ग) इकारोदय एकारमकारः सोदय: । क 
(घ) तथा उकारोदय ओकारम्‌ । 


(१) ६७११३ (२) १०।४५।४ (३) ९६७३२ 
(४) १1८1१ (५) १।९।२ (६) १।३३।१ 
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३ : संधि-प्रकरण : १२७ 


। किया गया है, वह पाणिनीय व्याकरण में “गुण” संधि कहलाती है । अन्तर केवल 
ह इतना है कि ऋग्वेद-संहिता में अ या आ तथा ऋ की संधि से अर्‌ एकादेश नहीं 
होता है। ऋग्वेद-संहिता में अ से परे ऋ होने पर अया ऋ में कोई विकार नहीं 
होता है। आसे परे ऋ होने पर आ का अ हो जाता है । इसके लिए २1३२ 
को देखिए । 

(४) वाद में आने वाले अर्थात्‌ संध्यक्षरों के मध्य में जो विषम (= ए, 
ऐ)हैं वे वाद में हों तो अकार (अ या आ) ऐकार हो जाता है” (२।१८)। अर्थात्‌ 
अया आ पदान्त हो और ए या ऐ पदादि हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जते हैं। 
उदाहरण-(१) आ। एनम्‌। (प० पा०) =“एऐनम्‌”१ (सं० पा०); 
| (२) परा । ऐत्‌ । अप । (प० पा०) = “परैदप”* (सं० पा०) । 

। (५) समसंख्यक 'संघ्यक्षर' वाद में होने पर अकार (अ या ग्रा) औकार 
हो जाता है. (२।१९) । अर्थात्‌ अ या आ पदान्त हो और ग्रो या औ पदादि 
हो तो दोनों मिलकर श्रौ हो जाते हैं। उदाहरण--(१) यत्र। औषधी: । 
| (प० पा०) = “यत्रौषधीः” (सं० पा०); (२) प्र। औक्षन्‌ । (प० पा०) 
। = “प्रौक्षन”* (सं० पा०) । | बु 
| उपर्युक्त दो सूत्रों-२।१८ और २1 १६--में जिस संधि का विधान किया 

गया है, वह पाणिनीय व्याकरण में 'वृद्धि' संधि कहलाती है । 

२।२० में कहा गया है कि ये अर्थात्‌ १।१५ से १।१४ तक विहित संघियाँ 
| 'प्रश्लिष्ट'-संज्ञक हैं ।' उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि पाणिनीय 
। व्याकरण की (दीर्घ, 'गुण' और :वृद्धि' संधियों के लिये ऋ० प्रा० में केवल 
'प्रश्लिष्ट'-संज्ञा का व्यवहार किया गया है । 


क्षेत्र संधि" (hastened 0011101131015)--स्वर' वाद में होने पर 


(क) परेष्वेकारमोजयोः । 

(ख) ओकारं युग्सयोः । 

(ग) एते प्रश्लिष्टा नाम संधयः । 

(घ) क्षप्र' का शाब्दिक अर्थ है 'क्षिप्रता से उत्पन्न । 'क्षैप्र' शब्द 'क्षिप्र' शब्द से 
निष्पन्न हुग्रा है, जिसका अर्थ है “शीघ्र? । जिन संधियों में वर्णों को क्षिप्र 
रूप प्रदान किया जाता है वे क्षेप्र' संघियां होती हें । संधि होने पर 
अकण्ठ्य 'समानाक्षर' (इ, ई, उ, ऊ) क्षिप्र रूप प्राप्त कर लेते हैं। 
इ, ई, उ, क इन स्वरों का उच्चारण-काल एक सात्रा तथा दो मात्नायें 

* होता है। इसके विपरीत य्‌, व्‌ का उच्चारणा-काल आधी मात्रा होता 
है अतः इ,ई, उ ऊ का उच्चारण य्‌ तथा व्‌ के रूप में क्षिप्र काल में 


me, २ 


I अड््गजललम्ययायय शा 


4 
| | 
| 
७ 


(१) ११२३१ (२) १०६१८ (३) १०९७६ 
(४) १०९०७ 
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अकण्ठ्य' 'समानाक्षर' अपता 'भ्रन्तःस्था' हो जाता है?" (२।२१) । अर्थात्‌ 
इयाईतथा उ या ऊ पदान्त हो ग्रौर कोई भी अन्य 'स्वर' पदादि हो तो इ या 
ईकायू और उयाऊ का व्‌ हो जाता है। उदाहरण--(१) अभि । आर्षेयम्‌ । 
(प० पा०) = “अभ्यार्षयम्‌'' (सं० पा०); (२) भ्रधि। इत्‌ । नु। अत्र | 
(प० पा०) = अधीन्त्वत्र २ (सं० पा०) । 

प्रस्तुत संधि के विषय में २।२२ में कहा गया है कि अपना-अपना 'समा- 
नाक्षर' वाद में होने पर पूर्वंवती 'अकण्ठ्य' 'समानाक्षर' 'अन्तःस्था' नहीं होता 
है ॥ तात्पर्यं यह है कि पदान्त इ यां ई के वाद में पदादि इ या ई हो तो पदान्त 
इयाईकाय्‌ नहीं होता है। उसी प्रकार पदान्त उ या ऊ के वाद में पदादि 
उयाऊहोतोपदान्तउ उ या ऊ का व नहीं होता है। 

क्षेत्र संधि की विशेषता वतलाते हुए २1२३ में कहा गया है कि क्षेप्र 
संघियो में परवर्ती वर्ण (पदादि) अविकृत रहता है।” तात्पर्य यह है कि क्षेप्र 
संघियो में अकण्ठ्य 'समानाक्षर' (इवर्ण तथा उवर्ण) (पदान्त) परवर्ती 'स्वर 
(पृदादि) के साथ मिलकर 'भ्रन्तःस्था' नहीं होता है, अ्रपितु श्रकण्ठ्य 
समाचाक्षर' अकेला अन्तःस्था' हो जाता है और परवर्ती 'स्वर' (पदादि) ज्यों 
का त्यों विना किसी विकार के अवस्थित रहता है। 


क्षेत्र संधि को पाणिनीय व्याकरण में 'यण्‌' संधि कहा जाता है । ऋग्वेद- 

संहिता में पद के अन्त में ऋ उपलब्ध नहीं होता है । इसलिए ऋ के र होने 

का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है। लौकिक संस्कृत में 'ऋ' के 'र्‌ 
ह होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 

। भुग्न" संघि-“ ओष्ठ्य' (ओ' और 'औ') हैं मूल (योनि) जिनके ऐसे 

| (१२७घ) होता.हे । यही कारण है कि जिन संधियों में ग्रकण्ठय 'समानाक्षर' (इ, 

ई, उ, ऊ) क्षिप्रताको प्राप्त करके य्‌, व्‌ रूपों को प्राप्त कर लेते हैं, उन 


1 


संधियों को ऋ० प्रा० में 'क्षेप्र' संज्ञा प्रदान की गई है । 


(क) समानाक्षरमन्तस्थां स्वासकण्ठ्य' स्वरोदयम्‌ । 

(ख) न समानाक्षरे स्वे स्व । 
` (ग) ते क्षेप्राः प्राकृतोदयाः । 
(घ) “भुग्न' शब्द 'उपभोग करना", “रक्षा करना" अथ वाली 'भुज्‌’ धातु से 
निष्पन्न होता है । इस संधि में पूर्ववर्ती 'ओष्ठ्य' 'स्वर' ओ आर औ का 
स्वरूप नष्ट हो जाता हे तथा उस शो और झो के स्वरूप की रक्षा समान- 
स्थानीय व्‌ के झागम से को जाती है। व्‌ के आगम से यह ज्ञात हो 
जाता है कि संधि से पहले झो और ग्रो इसके मूल में थे । 


(१) ९९७५१ (२) १०९३१४५ 
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अ और आ के परे यदि अनोष्ठ्य 'स्वर हो तो दोनों के मध्य में वकार का 
आगम हो जाता है । इसे 'भुग्न' संधि कहते हैँ” (२।३१) । | 

उपर्युक्त सूत्र का तात्पर्य यह है-२।२५ और २।२८ के अनुसार ग्रो और 
औ के स्थान पर आने वाले अ और आ के वाद में उ और ऊ से भिन्न स्वर आने 
पर दोनों के मध्य में व्‌ का आगम हो जाता है। उदाहरण--वायो इति । आ। 
याहि। (प० पा०).= “वायवा याहि” (सं० पा०)-यहाँ २।२८ से 'वायो' 
का ओ अ हो जाता है। यह अ 'ओष्ठ्य' 'स्वर' ओ के स्थान पर आया है । अतः 
यह अ 'ओष्ठ्य'-योनि है । इस अ के वाद में अनोष्ठ्य 'स्वर' आ विद्यमानं है । 
अत एव प्रस्तुत सूत्र से अ और आ के मध्य में बू का आगम हो गया है। इस 
प्रकार “वायवा याहि” रूप निष्पन्न हो गया है। उसी प्रकार-मित्रावरुणौ । 
ऋतऽवृधौ । ऋतऽस्पृशा । (प० पा०) = “मित्रावरुणावृतावृघावृतस्पृशा”* 
(सं० पा०) इत्यादि भी सिद्ध होते हैँ । 


ग्रभिनिहितः संधि--(absorbed combinati००)-—ऋचा के पाद के 
आदि में स्थित अकार इन प्राकृत (ए, ओ) और वेङ्कत (ह्वस्वपूर्व विसर्जनीय 
के स्थान पर आया हुआ ओ) के साथ मिलकर एक हो जाता है। वे(ए और ओ) 
यहाँ ('अभिनिहित' संधि में) संधि के परिणाम के रूप में विद्यमान रहते हैं! 
(२।३४) । 

उपयु क्त सूत्र का तात्पर्यं यह है--(१) ऋचा के पाद के आदि में विद्यमान 
अ पुर्वेवर्ती ए या ओ के साथ मिलकर एक हो जाता है; वह अकार अदृश्य 
(१२८ब) 'भुज' घातु 'टेढ़ा होना' अथवा 'विकृत होना' अथं वाली भी होतो 
है । इसे 'भुग्न' संधि इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि पुर्वेवर्तो श्रो तथा श्रौ बड़े टेढे 
ढंग से भ्रव्‌ तथा श्ाव्‌ में परिवर्तित होते हैं-पहले झो तथा झो ग 
तथा आ में परिवर्तित होते हैं और तब इनके बाद में व्‌ का आगम हो 

जाता है। 

(क) ओष्ठ्ययोन्योर्भु्नमनोष्ठ्ये वकारोऽत्रान्तरागमः । 

(ख) 'भ्रभिनिहित' शब्द 'अ्रभि' तथा 'नि' उपसर्गपुर्वंक 'घा' धातु में 'क्त' प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न हुआ है । 'अभि' का अर्थ है 'ओर' या 'समीप' गौर 'नि' का 
ग्रथ है में! तथा 'धा' घातु का श्रथ हे 'रखना'। तात्पर्यं यह है कि 
एकार या ओकार के बाद में कार होने पर, अकार को एकार या झोकारः 
सें रख दिया जाता है। अकार अपने पुवंवर्तो एकार या ओकार के साथ 
मिलकर एक हो जाता है। 

. (ग) अधाभिनिहितः संधिरेतैः प्राकृतबेकृते: । 
एकीभवति पादादिरकारस्तेऽत्र संधिजाः ॥ 


(१) [ १।२।१ (२) १1२८ 
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हो जाता है; (२) पूर्ववर्ती ए या ओ संधि होने पर भी दिखलाई पड़ते हैं । अर्थात्‌ 
उनके स्वरूप में कोई विकार नहीं आता है। उदाहरण--सुऽगम्‌ । तत्‌। ते। 
तावकेभ्यः । रथेभ्यः । अग्ने । (प० पा०) = “सुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽगने” 
(सं० पा०)-यहाँ 'जगती --छन्दस्क ऋचा के चतुर्थं पाद के आदि में स्थित 
अग्ने' पद का अ (पदादि) पूर्ववर्ती पदान्त ओ के साथ मिलकर एक हो गथा 
है । संधि के परिणाम के रूप में ओ ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसमें कोई विकार 
नहीं हुआ है, जवकि अ अदृश्य हो गया है। उसी प्रकार इन उदाह्रणों को भी 
समझा जा सकता है-(१) दधासि । रत्नम्‌ । द्रविणम्‌ । च । दाशुषे । अग्ने । 
(प० पा०) = “दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषेऽगने”* (सं० पा०); (२) अत्र । 
चित्‌ । नः । मघो इति। पितो इति। अरम्‌। (प०पा०) = “अत्रा चिन्नो मधो 
पितोऽरम्‌''° (सं० पा०) । 


'अभिनिहित' संधि को पाणिनीय व्याकरण में पूर्वरूप' संधि कहते हैं। यह 
वात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि लौकिक संस्कृत में एकार और ओकार के 
वाद में विद्यमान अकार स्त्र 'पुवेरूप' संधि को प्राप्त कर लेता है । कितु ऋग्वेद- 
संहिता में कम से कम एक चौथाई स्थलों पर अकार 'अभिनिहित' संधि को 
प्राप्त न करके 'प्रकृतिभाव' से रहता है । 


ऋ०प्रा० में बड़े विस्तार से यह वतलाया गया है कि किन-किन स्थलों 
पर अकार की 'अभिनिहित' संधि होती है। यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि २।३४ के अनुसार पादादि अकार पूर्ववर्ती एकार और ओकार के साथ 
मिलकर एक हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधोलिखित स्थलों पर भी ऋ०प्रा० 
के अनुसार 'अभिनिहित' संधि होती है-- 

(१) संहिता-पाठ में 'लघु' अकार से परे यकार से प्रारम्भ होने 
वाला या वकार से प्रारम्भ होने वाला 'लघ' 'अक्षर' होने पर पाद के मध्य में 
भी अकार की 'अभिनिहित' संधि हो जाती है" (२।३५) । उदाहरण-यम्‌ । 
ऐच्छाम । मनसा । सः। अयम्‌ । आ। अगात्‌। (प०पा०) = “यमेच्छाम 
मनसा सोऽ्यमागात्‌ * (सं०प।०)-अकार वाद में होने के कारण पूर्ववर्ती 
"ह्रस्व पुर्व विसर्जनीय २।३३ से ओकार हो गया है, जिससे यह रूप निष्पन्न 
हुआ सो । अयम्‌ । अव अभिनिधीयमान अ 'लघु' है और इस 'लघ्‌' अ से 


परे यकार से प्रारम्भ होने वाला 'लघु' 'अक्षर' 'य' है । अतः पाद के मध्य में होने 


पर भी अ पूर्ववर्ती वैक्त ओ के साथ मिलकर एक हो गया है । अधोलिखित 


(क) अन्तःपादमकाराच्चेत्संहितायां लघोलंघु । 
यकाराद्यक्षरं परं वकाराद्यपि वा भवेत्‌ ॥ 


(१) १९४११ (२) १९४ 
(४) १०।५३।१ ) १।९४।१४ (३) १।१५७।७ 
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उदाह्रणों को भी वेसे ही समझा जा सकता है--(१) तम्‌ । पृच्छन्तः । 
अवरासः । (प० पा०.) = “तं पृच्छन्तोऽवरासः” (सं० पा० ) 1 (२ ) यः । ते । 
मन्यो इति। श्रविधत्‌। वज्र । (प० पा०) - “स्ते मन्योऽविषद्वञ्'”ः 
(सं० पा०); (३) ते । अवदन्‌ । प्रथमा: । (प० पा०) = “तेश्वदन्प्रथमा:”3 
(सं० पा०) । 

(२) '्रावः' में समाप्त होने वाले पद से उपहित (7९०९५९१) 
ग्रभिनिधीयमान अकार से परे यकार और वकार से अन्य “व्यञ्जन” से प्रारम्भ 
होने वाला, किंतु उसी प्रकार से युक्त 'ग्रक्षर हो तो अकार 'अभिनिहित' संधि 
को प्राप्त कर लेत। है” (२।३६) । उदाहरण--सम्‌ । अत्र । गाव: । अभितः । 
ग्रनवन्त। (प०पा०) = “समत्र गावोऽभितोऽनवन्त”* (सं० पा०)--यहाँ 
आवः में समाप्त होने वाला पद गाव: है । 'गभितः' का अ 'झावः' में समाप्त 
होने वाले 'गावः' पद से उपहित है । श्रभिनिधीयमान अकार ('अभितः' का 
अ) 'लघु' है श्रौर इससे परे यकार अथवा वकार से अन्य व्यळ्जन' (भकार) 
से आरम्भ होने वाला 'लघु' 'अक्षर' इकार है। श्रतः 'अभितः' के अ की 
'अभिनिहित' संधि प्रकृत सूत्र से हो गई है। 

(३) 'भ्रये', 'अयः', अवे’ और “अवः में समाप्त होने वाले पदों से 
उपहित सव प्रकार का अकार 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त कर लेता है (२1३७) । 
उदाहरण--(१) श्रजीतये। अहतये। पवस्व। (प० पा०) = “अजीतयेऽ- 
हतये पवस्व”*; (२) ताः । अञ्जयः । अरुणयः। न । सस्रुः । (प० पा०) = 
“ता अञ्जयोऽर्णयो न सस्नुः”; (३) “युवम्‌ । श्वेतम्‌ । पेदवे । अश्विना । 
अश्वम्‌ । (प० पा०) = “युवं शवेतं पेदवेऽश्विनाश्वम्‌/*; (४) पुरूरवः । श्नु । 
ते । केतम्‌ । आयम्‌ । (प० पा०) = पुरूरवोऽनु ते केतमायम्‌'† । 

(४) 'आ,, “न, प्र, 'क्व', 'चित्रः', सविता, एवं और 'कः इनमें से 
किसी भी पद से उपहित 'वः--इस पद से उपहित अकार 'अभिनिहित' संधि 
को प्राप्त करता है” (२।३८) । उदाहरण--आ । व: । अहम्‌ । समऽइतिम्‌ । ददे । 
(प०्पा०) = “आ वोऽहं समिति ददे”* (सं० पा०) ।- यहाँ 'वः' के पूर्वे में 
निर्दिष्ट पदों में से प्रथम पद--आ' स्थित है। अतः 'वः' के वांद में विद्यमान 

(क) अन्याद्यपि तथायुक्तमावोऽन्तोपहितात्सतः । 
(ख) अयेऽयोऽवेऽव इत्यन्तं रकारः सर्वथा भवन्‌ । 
(ग) व इत्येतेन चा न प्र कव चित्रः सवितेव कः । 


पदेरुपहितेनेतेः । 
(१) ६।२१।६ (२) १०।८३।१ (३) १०।१०९।१ 
(४) ५।३०।१० (५) ९६६४ (६) १०।९५।६ 
(७) १०।३६।१० (८) १०।९५।५ (९) १०।१६६।४ 
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"अहम? के अकार ने 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त कर लिया है । अधोलिखित 
उदाहरणों को भी इसी प्रकार समझा जा सकता है--(१ ) नः। वः।अश्वाः। 
श्रथयन्त । अह । सि्ततः। (प० पा०)=“न वोऽश्वाः श्रथयन्ताह्‌ सिस्रतः” 
(सं० पा०); (२) प्र। वः। अच्छ। रिरिचे। देवऽग्रुः । पदम्‌ । (प० पा०) 
= “प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌”२ (सं० पा०); (३) क्व । वः। अश्वाः । 
कव । अभीशवः। (प० पा०) = “क्व वोऽश्वाः क्वाभीशवः 0 (सं० पा०); 
(४) चित्रः। वः। अस्तु। यामः। (प० पा०) "चित्रों वोऽस्तु यामः” 
(सं० पा०); (५) तत्‌ । सविता । वः । अमृतऽत्वम्‌ । आ । असुवत्‌ (प० पा०) 
= “तत्सविता वोऽमृतत्वमासुवत्‌/^ (सं० पा०); (६) अत्र। एव | व: । 
अपि । नह्मामि। (प० पा०) = “अत्रैव वोऽपि नह्यामि” (सं० पा०); 
(७) कः। वः। अन्तः। मरुतः। ऋष्टिऽविद्युतः। (प० पा० ) = “को 
वोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतः'° (सं० पा०) । 


(५) एकार और ओकार से वाद में आने पर इन श्रधोलिखित पदों के 
प्रथम ग्रकार 'अभिनिहित’ संधि को प्राप्त करते हैं--भ्रदात्‌', 'शवर्त्रः, 'ग्रजनयन्त', 
'अव्यत्ये', 'गरभेत्‌', '्रयोऽपाष्टिः', 'अवन्तु', 'अवीरता’, 'श्रमुमुक्तम्‌', 'अमतये', 
'अनशामहै', 'अव त्वचः’, 'अवीरते’, 'अवांसि', 'अवः' और 'अरथा:” (२।३४- 
४०) । उदाहरण-(१) सः। नः। सनिता । सनये। सः। नः। श्रदात्‌। 
(प० पा०) = “स नः सनिता सनये स नोऽदात्‌“ (सं० पा०) ; (२) अमर्त्य: । 
अवर्त्र । ओषधीषु । (प० पा०) = “ग्रमर्त्योवर्त्र ्रोषधीषु/` (सं० पा०); 
(३) यम्‌ । देवासः। अजनयन्त। भ्रग्निम्‌। (प० पा०) = “यं देवासोऽ- 
जनयन्तारिनिम्‌”° (सं० पा०); (४) उत। स्म। मे। अव्यत्थे । पृणासि। 
(प० पा०) = उत स्म मेऽव्यत्यै पृणासि” (सं० पा०) ; (५) वि। तिग्मेन । 
वृषभेण । पुरः । अभेत्‌ । (प° पा०) = “वि तिग्मेन वृषभेण पुरोऽभेत्‌” ` (सं०पा०); 
(६) श्येनः | अयःऽअपाष्टिः । हन्ति । दस्यून्‌ । (प० पा०) = “श्येनोऽयोऽपाष्टि- 
हेन्ति दस्यून्‌” 5; (७) अघि । ब्रवन्तु । ते । अवन्तु । ग्रस्मान्‌ । (प० पा०) = 

(क) सर्वेरेवोदयाः परे । 


अदादवर्त्रोऽजनयन्ताव्यत्या 

अ्रभेदयोऽपाष्टिरवन्त्ववीरता । 
मुमुक्तममतयेऽनशामहा 

अव त्वचोऽवीरतेऽवांस्यवोऽरयाः ॥ 
(१) ५५४१० (२) १०।३२।५ (३) ५।६१।२ 
(४) १।१७२।१ (५) १।११०।३ (६) १०।१६६।३ 
(७) १।१६८।५ (८) १।३०।१६ (९) ६1१२३ 
(१०) १०।५८।९ (११) १०६५५ (१२) १।३३।१३ 


(१३) १०।९९।८ 
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अधि ब्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌” (सं०पा०); (८) मा। अशेषसः। अवीरता। 
परि । त्वा । (प०पा०) = “माशेषसोऽवीरता परि त्वा” (सं०पा०) ; (४) अत्रिम्‌ 
न । महः । तमसः। अमुमुक्तम्‌ । (प० पा०) = “अत्रि न महस्तमसोऽमुमुक्तम्‌ * 
(सं० पा०); (१०) मा । नः । अग्ने। अमतये। (प० पा०) =“मा नो 
अग्नेऽमतये”४ (सं० पा०); (११) येन । वस्यः । अनशामहै । (प० पा०) = 
“येन वस्योऽनशामहै”* (सं० पा०); (१२) शिरः। अव । त्वचः। भरः। 
(प० पा०) = “शिरोऽव त्वचो भरः”  (सं० पा०); (१३) मा। नः। अस्ते । 
अवीरते परा । दाः। (प०पा०) =“मा नो ग्रग्नेश्वीरते परा दाः ^ 
(सं० पा०); (१४) आ । दैव्या । वृणीमहे । ्रवांसि। (प० पा०) =“आ 
दैव्या वृणीमहेऽवांसि” (सं० पा०); (१५) आ। ते। अ्वः। वरेण्यम्‌ । 
(प०्पा०) = “भ्रा तेऽवो वरेण्यम्‌” (संण्पा०); (१६) अनश्वासः। ये । 
प॒वयः । अरथाः । (प० पा०) = “अनश्वासो ये पवयोऽरथाः'' ° (सं०पा०) । 


(६) 'वासोवायः', 'अभिभुवे, 'कवष्यः', “संक्रन्दनः, “थीजवनः', 
'स्वधाव:', 'उत्सादतः', “ऋतावः', 'सगर्भ्यःः और 'हिरण्यश्टङ्गः-इन 
पूर्ववर्ती पदों से उपहित अकार 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त कर लेता है" 
(२।४१) । उदाहरण-(१) वासःऽव्ायः । अवीनाम्‌ । (प०्पा०) = “वासो- 
वायोश्वीनाम्‌”११ (सं०्प०); (२) अभिऽभुवे । अभिऽभङ्गाय । (प०्पा०) 
=“अभिमृवेऽभिमङ्गाय” ` (संग्या०); (३). “क बऽप्रोऽक्रोषत्रात्रनोः है; 


. (४) सम्ऽक्रन्दनः। अनिऽमिषः। एकऽवीरः। (प०पा० ) = “संक्रन्दोऽनिमिष 


एकवीरः”* (सं०पा०); (५) पूषाऽइव । धीऽजवनः। असि। सोम। 
(प०्पा०) = “पूषेव धीजवनोऽसि सोम" ` (सं०्पा०); (६) रायः। पधि 
स्वधाऽवः । अस्ति। हि। ते। (प०पा०) = “रायस्पूधि स्वधावोऽस्ति हि ते." 
(सं०्पा०); (७) उत्सादतः। अङ्गात्‌। अङ्गात्‌। अवत्तानाम्‌ । 
(प०्पा०) = “उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम्‌”'° (संण्पा०); (८) सम्‌ऽराट्‌ । 
(क) वासोवायोऽभिभुवे कवष्यः 
संक्रन्दनो धीजवनः स्वधावः । 
उत्सादत ऋतावः सगर्भ्यो 


हिरण्यश्युद्ध इति चोपघाभिः॥ 
CERES eS SAS 

(१) १०।१५।५ (२) ७।१।११ (३) ६।५०।१० 
(४) ३।१६।५ (५) ८२७२२ (६) १०१७१।२ 
(७) ७१1१६ (5) ७९७२ (९) ५३५३ 
(१०) ५३१५ (११) १०२६६ (१२) २२१२ 
(१३) तै० ब्रा० ३।६।२।२ (१४) १०१०३1१ (१५) &ा८५।३ 
(१६) १।३६।१२ (१७) वा० सं० २१४३ 
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१३४ : ऋग्वेदप्रातिशाख्यं 
ऋतऽवः। अनु । मा। गृभाय। (प०पा०) = “सञ्जाळूतावोऽनु मा गृभाय” 
(सं०पा०); (९) “सगर्भ्योऽनु सखा सयूथ्यः” (सं०पा०); (१०) 
हिरण्यञ्चुङ्ग: । अयः। अस्य। पादाः। (प०पा०) = “हिरण्यश्चुङ्गोऽयो अस्य 

पादाः” (सं०पा०) । 
निपातन से अ्रमिनिहित संधि-'अभिनिहित' संधि के उपर्युक्त सामान्य 
विधान के अतिरिक्त ऋ०प्रा० के सात सूत्रों (२।४२-४८) में उन स्थलों को 
एक-एक करके गिनाया गया है, जहाँ 'अभिनिहित' संधि निपातन से होती है । 
इन सूत्रों में ऋग्वेद-संहिता के उन सभी स्थलों को उद्धृत कर दिया गया है, 
जहाँ सामान्य विधान (नियमों) के अभाव में भी 'ग्रभिनिहित' संधि हुई है । 
इन सभी स्थलों को यहाँ एकत्र करके रखा जा रहा है-- येऽराः, “रायोऽध”, 
'मेऽधायि'६, 'नोऽहिः'१, 'अग्नेशभिदासति'“, 'जायम(नोऽभवः'*, 'अग्नेऽयम्‌' `, 
“नृतोऽप: १, ‘अंहोऽतिपिप्रति (२।४२) ; 'जम्भयन्तोऽहिम्‌ १°, 'मरुतोऽनु- 
भत्री?) ४, 'यवसे$विष्यन्‌'' *, 'वयुनेऽजनिष्ट''६, पवृत्रहत्येऽवीः °, 'समरे- 
ऽतमानाः'\<, 'मरुतोऽमदन्‌'१ `, 'अभितोऽनवन्त'*` (२।४३) 'ब्र्‌वतेऽध्वन्‌'*१, 
'तवसे$वाचि'**, 'मेऽरपत्‌'  , ‘दधिरेऽग्ना “४, 'नहुषोऽस्मत्‌'**, 'पुरोडभिनत्‌ १९, 
“उप तेश्धाम्‌ २०, 'वहतेज्यम्‌ *, 'यमोऽदितिः'**, 'जनुषोऽया' ^°, 'सुवितोऽनु' ०१, 
“श्रियोऽधित'°३” (२।४४) 'वपुषेऽनु' ` 5, 'विशोऽयन्त' ४; 'सन्तो$वद्यानि'**, ` 
. (क) येऽरा रायोश्धमेञ्धायि नो$हिरग्ते$मिदासति । 
जायमानोऽभवोऽग्नेऽयं नृतोऽपोऽहोऽतिपिप्रति ॥ 
(ख) जम्भयन्तोर्शह मरुतोऽतुभत्री 
यवसेऽविष्यन्वयुनेऽजनिष्ट । 
बत्रहत्येश्वीः समरेऽतमाना 
मरुतोऽमदन्नभितोऽनवन्त । 


(१) २।२८।६ (र) ऐ० ब्रा० २।६।१२ (३) १।१६३।६ 
(४) १०।७८।४ (५) ६।३६।१ (६)- १।१६२।७ 
(७) ६।५०।१४ (८) १।७९।११ (९) ९1५९४ 
(१०) यह प्रेष-मन्त्र है (११) २।२२।४ (१२) ७६६५ 
(१३) ७1३८1७ (१४) १1८८1६ (१५) ७1३1२ 
(१६) ३।२९।३ (१७) ६।२५।१ (१८) ६।९।२ 
(१६) १।५२।६ (२०) ५।३०।१० (२१) १।३७।१३ 
(२२) १।५१।१५ (२३) ५।६१।९ (२४) १।५६।३ 
(२५) १०।९९।७ (२६) १०।६६।७ (२७) १०।१४५।६ 
(२८) ५।३०।३ (२९) १०।९२।११ (३०) ६।६६।४ 
(३१) १०।५६।३ (३२) १०।१२७।१ (३३) ६।६३।६ 
(३४) ६।२६।१ (३५) ६1६६४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ : संघि-प्रकरण : १३५ 


'खे$नश:', “भरन्तोऽवस्यवः', 'भ्रवोऽस्तु'ऽ, 'बुध्न्योऽजः'४, 'मायिनो$धम:?१* 
(२।४५) ; 'देवोऽनयत्‌'६, 'पुरूवसोऽसुरध्नः'१, “भूतोऽभि, 'शवेतोऽरुषः', 
तिन नोऽद्य", 'येऽजामयः१, 'तेऽरदत्‌’'१, “नोश्धिवक्ता २, 'ते$वधन्त १४, 


'तेऽरुणेभिः "^, 'सदोऽधि१ ६" 


(२।४६) 


'स्वाध्योऽजनयन्‌'१ $, 


'धन्वनो- 


ऽभिमातीः“, 'ग्रग्नेऽप दह्‌’, 'मनसोऽधि'*°, 'योऽध्वनः'`', 'योऽह्यः'२१, 
'तेऽविन्दन्‌'*5, 'तपसो$धि ४, न योऽधि'**, 'पादोऽस्य'१६, 'योऽति'२५, 
'ब्राह्मणोऽस्य' ``, योऽनयत्‌'`*' (२।४७) ; 'सोऽस्माकं यः'5°, द्वेषेभ्योऽत्य- 
कृतेभ्यः' १, 'तेभ्योऽकरम्‌'° ९, 'पयस्वन्तोऽमृताश्च'33ष (२।४८) । 


(१३४ग) 


(क) 
(ख) 


(ग) 


(घ) 


ब्र चतेऽध्वंस्तवसेऽवाचि मेऽरपद्‌ 

दधिरेऽना नहुषोऽस्मत्पुरोऽभिनत्‌ । 
उप तेऽघां चहतेऽयं यमोऽदिति- 

जंनुषोऽया सुनितोऽनु श्रियोऽधित ॥ 
वपुषेऽनु विशोऽयन्त सन्तोऽवद्यानि खेऽनशः । 


भरन्तोऽवस्यवोऽवोऽस्तु बुध्त्योऽजो मायिनोऽधमः ॥। 


देवोऽनयत्पुरूवसोऽसुरध्नो 

भुतोऽभि श्वेतोऽरुषस्तेन नोऽद्य । 
येऽजामयस्तेऽरदन्नोऽधिवक्ता 

तेऽवर्धन्त तेऽरुणेभिः सदोऽधि ॥ 
स्वाध्योऽजनयन्धन्वनोऽभिमाती- 

रग्नेऽप दह मनसोऽधि योऽध्वनः । 
योऽह्यस्तेऽविन्देस्तपसोऽघि न योऽधि 


पादोऽस्य योऽति ब्राह्मणोऽस्य योऽनयत्‌ । 


सोऽस्माकं यो द्वेषेभ्योऽन्यकृतेस्य- 
स्तेम्योऽकरं पयस्वन्तोऽमृताश्च । 


(१) ८।६१।७ (२) 
(४) २।३१।६ (५) १५१५ 

(७) ६।२२।४ (८) ८५।२।४० 
(१०) ऋण० खि० १०।१९६।३ (११) ६।२५।३ 
(१३) ८1९६1२० (१४) १८५७ 
(१६) १०।४३।२ (१७) १०६१७ 
(१९) ७।१।७ (२०) ७।३३।११ 
(२२) १०1१४४४ (२३) १०।१८१।३ 
(२५) १।१४०।६ (२६) १०।६०।३ 
(२८) १०।६०।१२ (२९) ७१०७ 
(३१) ०७९३ (३२) १०८५१७ 


८।२१।१ 


(३) १०।१८५।१ 
(६) ३।३३।६ 
(९) १०।२०।६ 
(१२) १०।७५।२ 
(१५) १।८५।२ 
(१८) १०।११६।६ 
(२१) १।७१।६ 
(२४) १०।१६०।१ 
(२७) ५।२।३४ 
(३०) १०।९७।२३ 


_ (३३) ते०ब्ना० २।६।११।१० 
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अमिनिहित संधि के अपवाद--ऋण्प्रा० के दो सूत्रों (२।४४-५०) में 
'अभिनिहित' संधि के अपवादों को प्रस्तुत किया गया है । इन सूत्रों में उन 
स्थलों को वतलाया गया है, जहाँ सामान्य सूत्रों (२।३४ इत्यादि) से 
'अभिनिहित' संधि प्राप्त होती है, कितु संधि होती नहीं है। अपवाद 
सुत्र ये हैं-- 

(१) पुत्रः, पराके और 'परावतः' के वाद में क्रमशः 'श्रन्यः', 'अर्वाके' 
और अथो होने पर अकार की 'अभिनिहित' संधि नहीं होती है (२४९) ।% 
उदाह्रण-- 

(अ) अख्खलीकृत्य । पितरम्‌ । न । पुत्र: । 

अन्यः । ् ॥ (प० पा०) 

= “ग्रख्खलीकृत्या पितरं न पुत्रों अन्यः” (सं० पा०) । 
(आ) यत्‌ । नासत्या । पराके । 

अर्वाके।'`` ``` “न (प० पा०) 

= “यन्नासत्या पराके अर्वाके'* । (सं० पा०) 
(इ) आऽविवासन्‌ । पराऽवतः । 

अथो इति। `` `" `` “| (प० पा०) 

= “आविवासन्परावतो अथो” (सं० पा०) 

ये तीनों स्थल २।३४ के अपवाद हें । पाद के आदि में भी विद्यमान ` 
पदो--भग्रन्य:, अर्वाके तथा 'अथो' के अकार ने 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त 
नहीं किया है । 

(२) पाद के मध्य में इन स्थलों पर अकार की 'अभिनिहित 
संधि नहीं होती है-'वयो अन्तरिक्षे, 'वयो अस्य”, 'भ्रश्नथयः', 'हेतयः', 
'त्र्‍य:, वो अन्धसः', 'शयवे अश्विना’, 'उभये'’, “श्रवो अघि’, 'साञ्जयः', 
जामयः' और “पय: (२।५०) ।* उदाहरण--(१) “अग्नि वयो अन्तरिक्षे 
पतन्तः”; (२) “वर्धो अग्ने वयो अस्य”*; (३) “सतीनमन्युरश्रथायो 
अद्विम्‌/९; (४) “शतानीका हेतयो अस्य”; (५) “चत्वारि शङ्गा त्रयो 


(क) अन्योऽवाकिऽयो इति नोदयेषु 
पुत्रः पराके च परावतश्च । 
(ख) अन्तःपादं च वयो अन्तरिक्षे 
वयो अस्याश्रथयो हेतयस्त्रयः । 
वो ग्रन्धसः शयवे श्रश्विनोभये 
वो ग्रधि साञ्जेयो जामयः पयः । 


(१) ७।१०३।३ (२) ८।९।१५ (३) ९1३९1५ 
ओ।।। (४) १०८०१ (५) १।७१।६ (६) १०११२1८ 
(७) ५।५०।२ म्ह 
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अस्य”; (६) “पान्तमा वो अन्धसः”; (७) “अपिन्वतं शयवे अश्विना 
गाम्‌”; (८) “यद्वां हवन्त उभये अध”*; (९) “थन्नाषंदाय श्रवो 
अध्यत्तम्‌”*; (१०) “भरद्वाजान्साञ्जयो अभ्ययष्ट'९;” (११) “जामयो 
अध्वरीयताम्‌”*; (१२) “आसा यदस्य पयो अक्रत स्वम्‌ । 

उपर्युक्त बारह स्थलों में एक स्थल (“पान्तमा वो अन्धसः”) २।३८ का 
अपवाद है, क्योंकि यहाँ आ' पद के तुरन्त वाद में विद्यमान 'वः पद से उप हित 
अकार ने 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त नहीं किया है। शेष सभी ग्यारह स्थल 
२।३७ के अपवाद हैं । § 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि 'अभिनिहित' संधि का 
विस्तृत विधान ऋह० प्रा० में किया गया है । ऋ०, प्रा० के लम्बे-लम्बे सत्रह 
सूत्रों में इस संधि का प्रतिपादन हुआ है। इन सत्रह सूत्रों में आठ सामान्य 
सूत्र हैं, दो अपवाद सूत्र हैं और सात निपातन सूत्र हैं । 

विवृत्ति-फलक स्व॒र-संधियाँ-ऋ० प्रा० में स्वर-संधि के अन्तर्गत 
पाँच ऐसी संधियों का विधान किया गया है, जिनमें संधि होने के अनन्तर 
“विवृत्ति' प्राप्त होती है । इन सभी संधियों में (१) पदादि 'स्वर' के कारण 
पदान्त 'स्वर' के स्वरूप में विकार हो जाता है, कितु (२) पदादि “स्वर' 
अविकृत रहता है; (३) संधि होने के अनन्तर पदान्त “स्वर और पदादि 'स्वर' 


' के मध्य में 'विवृत्ति-संज्ञक काल के अवकाश की निष्पत्ति होती है । 


इन संधियों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 
१-पदवृत्ति संधि--ऋ० प्रा० के तीन सूत्रों (२।२४-२६) में 'पदवृत्ति " 
संधि का प्रतिपादन किथा गया है । २।२६ में “पदवृत्ति' संज्ञा का विधान करते 

(क) “पदवृत्तिः का शाब्दिक अर्थ है 'दो पदों कें मध्य में स्थित 'विवृत्ति” । 'पदवृत्ति' 
शब्द में स्थित 'वृत्ति' से 'विवृत्ति' का बोध होता है । इन संधियों को 'पदवृत्ति' 
कहने का यह कारण है कि इन संधियों के परिणामस्वरूप दो पदों के मध्य 
में 'विवृत्ति' निष्पन्न हो जाती है । 

(ख) ग्रन्य में केवल एक स्थल पर एक पारिभाषिक शब्द का विधान विपुल अथे 
को प्रकट करने के लिए कर दिया जाता है । प्रन्थ में जहाँ-जहाँ उस अर्थ को 
प्रकट करना अभीष्ट होता है, वहाँ-बहाँ उस छोटे से पारिभाषिक शब्द का 
उल्लेख कर दिया जाता है । इससे यह ज्ञात होता है कि पारिभाषिक शब्द के 
विधान का प्रयोजन उन स्थलों को.समझना है जहाँ पर उस पारिसाषिक 
शब्द का प्रयोग हुआ है। उल्लेखनीय है कि 'पदवृत्ति संज्ञा का प्रयोग 


(१) ४५८1३ (२) ८९२।१ (३) १।११७।२० 
(४) ७1८२1९ (५) १।११७।८ (६) ६४७२५ 
(७) १।२३।१६ (८) १०।१।३ 
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हुए सूत्रकार ने कहा है कि २1२४-२५ में विहित संधियाँ पदवृत्तियाँ कहलाती 
है ।* यह संधि तीन प्रकार को है-- 

प्रथम प्रकार--यदि 'दीघे' 'स्वर' पूर्वं में हो तथा कोई भी 'स्वर' बाद में 
हो तव 'अरिफित' विसर्जनीय“ आकार हो जाता है”” (२।२४) । उदाहरण-- 
याः । ओषधीः । (प° पा०) = “या ओषधीः” (सं० पा०)--'या: के 'अरिफितः 
विसर्जनीय के पूर्व में 'दीर्घ' 'स्वर (आ) हैं और वाद में स्वर (ओ) है। 
इसलिए यह विसर्जनीय पूर्ववर्वी 'स्वर (आ) के सहित ग्रा हो गया है। 
ज्ञातव्य है कि १।६७ के अनुसार अव्यवहित पूर्ववर्ती 'स्वर' के सहित 'अरिफित' 
विसर्जनीय एक वर्ण के समान समझा जाता है । यही कारण है कि प्रस्तुत सूत्र 
के अनुसार केवल 'अरिफित' विसर्जनीय आ नहीं होता, अपितु पूर्ववर्ती आ के 
सहित विसर्जनीय आ होता है । फल केवल इतना ही है कि विसजेनीय का लोप 
हो जाता है। 


वितीय तथा तृतीय प्रकार--“भ्रन्तिम दो 'स्वर' (ऐ, श्र) आ हो जाते 
हैं, यदि वाद में स्वर हो" (२२५) | ऐका आ होना 'पदवृत्ति' संधि का 
द्वितीय प्रकार है और औ का झा होना तृतीय प्रकार है। उदाहरण-- 
(१) अनुऽएतवै । ऊं इति। (प० पा०) 5 “अन्वेतवा उ” (सं० पा०); 
(२) उभौ । ॐ इति । नूनम्‌ । (प० पा०) = “उभा उ नूनम्‌” (सं० पा०) । 


(१३७ ख) ऋ प्रा० में अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ है। अब प्रश्‍न यह होता है कि सूत्रकार 
ने इस संज्ञा का विधान क्यों किया है? २।२६ के भाष्य में उबट ने इस 
प्रश्‍न का उत्तर इस प्रकार दिया हे--“अत्र याभिः संज्ञाभिः शास्त्रकृद्वचव- 
हरति तावत्यः स्वव्यवहारार्थाः। याभिव्येवहारो नास्ति तासां ज्ञाने घमः 
फलम्‌ ग्र्थात्‌ जिन संज्ञाश्रों का व्यवहार शास्त्रकार अपने ग्रन्थ में करते हैं 
वे संज्ञाये व्यवहार के लिए हैं। जिन संज्ञाओं का ग्रन्थ में व्यवहार नहीं हुआ 
है उनके ज्ञान से प्राप्त घमं उन संज्ञाओं का फल है । 

(क) ताः पदवृत्तयः । 

(ख) 'पदवृत्ति' इत्यादि संधियों में जहाँ-जहाँ विसर्जनीय की संधि का विधान किया 
गया है, वह वास्तव में व्यञ्जन-स्वर संधि है, क्योंकि विसर्जनीय 'ब्यञजन' है, 
'स्वर' नहीं। स्वर-संघि में दोनों ओर 'स्वर' होते हैं। विसर्जनीय की संधि 
का विधान मुख्यतः व्यञजन-संघि के अन्तर्गत चतुर्थ पटल में किया गया है । 
सुविधा को दृष्टि से विसजनीय की कतिपय संधियों का विधान स्वर-सन्धि 
के साथ द्वितीय पटल में हो सूत्रकार ने कर दिया हे । 

(ग) विसर्जेनीयोऽरिफितो दीघंपुर्व: स्वरोदयः झाकारम्‌ । 

(घ) उत्तमो च द्वो स्वरौ। - 


(१) १०।६७।१ (२) १।२४।८ (३) १०।१०६।१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डे...  _## २ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३ : संधि-भकरण : १३९ 


२--उढ्ग्राह संधि--क० प्रा० के तीन सूत्रों (२।२७-२९) में 'उदग्राह 
संधि का प्रतिपादन किया गया है । २।२४ में 'उद्ग्राह' संज्ञा का विधान करते 
हुए सूत्रकार ने कहा है कि २1२७-२८ में विहित संघियाँ “उद्ग्राह कहलाती हैँ 1" 
यह संधि तीन प्रकार की है-- 

प्रथम प्रकार“ 'हुस्व' स्वर पूर्वं में होने पर 'अरिफित' विसजंनीय, 
अव्यवहित पूर्ववर्ती वरणं के सहित, अकार होता है” (२।२७) । उदाहरण-- 
यः । इन्द्र सोमऽपातमः । (प० पा०) = “य इन्द्र सोमपातमः” (सं० पा०)-- 
“यः? के 'अरिफित' विसजेनीय के पूवे में 'हस्व” स्वर' (अ) है और वाद में 
“स्वर' (इ) है । अत एव यह विसर्जनीय अपने पूर्ववर्ती स्वर (अ) के सहित. 
श्र हो गया है । फल केवल इतना ही है कि विसजेनीय का लोप हो गया है। . 

द्वितीय तथा तृतीय प्रकार-“उपोत्तम (अन्तिम 'स्वर' से पुर्ववर्ती 
अर्थात्‌ ऐ) से पूर्वं वाले दो स्वर ( = ए और ओ ) भी अकार हो जाते हैं, यदि 
वाद में 'स्वर' हो” (२।२८)। ए का अ होना 'उद्ग्राह' संधि का द्वितीय प्रकार है 
और ओ का अ होना तृतीय प्रकार है। उदाहरण--(१ ) अग्ने ॥ इन्द्र । वरुण । 
मित्र । देवाः । (प०पा०) = “अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः” (सं०पा० ) | (२) 
वायो इति। उक्थेभिः। जरन्ते। (प०पा०) 5“वाय उक्थेभिजेरन्ते ˆ 
(सं०पा०) । 

३-उद्ग्राह-पदवृत्ति संघि-“उद्ग्राह-पदवृत्ति संधि का विधान करते 


(क) 'उद्ग्राह' शब्द 'उत्‌' पूर्वक “ग्रह” धातु से “घञ्‌? प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है । 'उद्ग्राह' शब्द का अर्थ है 'काटकर अलग किया हुआ, 'बाहर 
निकाला हुआ । 'उद्ग्राह-संज्रक संधि में अध्यवहित पूंवर्तो वणं (उपधा) 
सहित विसर्जनीय से विसर्जनीय को तथा एकार श्रौर ओकार--इन संध्यक्षरों 
सें से क्रमशः इकार और उकार को काटकर अलग कर दिया जाता है। इन 
सबका आकार मात्र ही अवशिष्ट रहता है । यही कारण है कि इस संधि को 
“उद्ग्राह! संज्ञा प्रदान कौ गई है। 

(ख़) त उद्ग्राहः । 

(ग) ह्वपूर्वस्तु जल 0. 

त्स्वरौ । 

व ans में पदवृत्ति' शब्द 'दीरघ' 'स्वर का वाचक है क्योंकि 
पूर्वोक्त 'पदवृत्ति-संज्ञक संधि में संधि के परिणामस्वरूप 'अरिफित सिस 
ऐ तथा औ का 'दीघं' 'स्वर' (आ) हो जाता है। ह सें भी _ 
बाद में 'दीर्घ' 'स्वर' होता है । “पदवृत्ति का सूचक 'दोघे ः 'स्वर' बाद सें 
होते के कारण 'उद्ग्राह' संधियों को ही 'उद्ग्राह-पदवृत्ति संज्ञा प्रदान की 
गई है। 


(१) ८।१२।१ (२) ५४६1२ (३) १२२ 
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हुए २।३० में यह कहा गया है--“दीर्घ' 'स्वर' वाद में होने पर 'उद्ग्राह' 
संमियाँ ही 'उद्ग्राह-पदवृत्ति-संज्ञक हो जाती हैं ।”” तात्पर्य यह है कि “हस्व' 
“स्वर! परे रहते पूर्ववर्ती अः, ए और ओ का अ हो जाना 'उद्ग्राह' संधि है तथा 
“दीर्घे? स्वर परे रहते अः, ए और ओ का अ हो जाना 'उद्ग्राह-पदवृत्ति' 
संधि है। दोनों ही संधियों में अः, ए और ओ का म्र होता है । उदाहरण--( १) 
कः । ईषते । तुज्यते । (प०पा०) =“क ईषते तुज्यते” (सं०पा०)--२।२७ 
के अनुसार यह 'उद्ग्राह' संधि थी । कितु अः के वाद में 'दीर्घ' 'स्वर' होने के 
कारण प्रस्तुत सूत्र से यह 'उद्ग्राह-पदवृत्ति' संधि हो गई है; (२) सहस्रऽसावे । 
प्र । तिरन्ते । आयुः। (प०पा०) = “सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः” ` (सं०पा०)-- 
'दोघे! स्वर' (आ) परे रहते पदान्त ए का अ हो गया है । अतः यह “उद्ग्राह- 
पदवृत्ति' संधि है । 

४--उद्ग्राहवत्‌ संधि-२।३२ में इस संधि का विधान करते हुए कहा 
गया है--“ऋकार वाद में होने फर 'कण्ठ्य' (अ, आ) अकार हो जाते हैं। यह 
“उद्ग्राहवत संधि है ।”' तात्पर्यं यह है कि ऋ परे रहते अ और ग्रा का अ 
हो जाता है । उदाहरण--(१) प्र । ऋभुऽभ्यः । दूतम्‌ऽइव । (प० पा०) = “प्र 
ऋभुभ्यो दूतमिव'* (सं० पा०)--ऋ वाद में होने के कारण अ का अ हो गया 
है अर्थात्‌ अ अविकृत रहा है; (२) आऽप्रूषायन्‌ । मधुना । ऋतस्य । (प० 
पा०) = “आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य” (सं० पा०)--ऋ वादं में होने के कारण 
आका अहो गया है । 

यह उल्लेखनीय है कि लौकिक संस्कृत में उपर्युक्त स्थलों पर “गुण” संधि 
होती है अर्थात्‌ अ+ऋ=अर्‌ और आ+ऋ=अर्‌। यथा-देव + ऋषि = 
देवषि और ब्रह्मा + ऋषि = ब्रह्मषि । 

(क) दोर्घपरा उद्ग्राहपदवृत्तयः । 

(ख) उद्ग्राहवत्‌ का अर्थ है “उद्ग्राह-संज्ञक संधि के समान' । यह संधि 'उद्ग्राह- 
संज्ञक संधि के समान है क्योंकि (१) 'उद्ग्राह' में अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ण 
(उपधा) के सहित विसर्जनीय (अः), एकार तथा ओकार, “स्वर” बाद में 
होने पर, भ्रकार हो जाते हैं। उसी प्रकार “उद्ग्राहवत्‌” संधि में भी अकार 
तथा आकार, ऋकार बाव में होने पर, अकार हो जाते हैं। अतः "उद्ग्राह 
संधि की भाँति प्रस्तुत संधि का परिणाम भी अकार है; (२) संधि होते के 
भ्रनन्तर “उद्ग्राह' संधि के समान हो प्रस्तुत संधि में भी 'विवृत्ति' की 
निष्पत्ति हो जाती है ओर (३) इस संधि के द्वितीय अंश में एक 'स्वर' (श्रा) 
को काटकर उसके एक भाग (अ) को ग्रलग निकाल लिया जाता है, जिससे 
वहाँ अ अवशिष्ट रह जाता है। 
ऋकार उदये कण्ठ्यावकारं तदुद्ग्राहवत्‌ । 


(१) १।८४।१७ (२) ३।५३।७ (३) ४।३३।१ (४) १०६५४ 
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५-प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्ति संधि-प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्तियों का विधान 
करते हुए २।३३ में कहा गया है--/ 'उद्ग्राह' संघियो के जो पूर्वलूप (हुस्वपुव 
विसर्जनीय, ए और ओ) हैं उनके परे अकार होने पर उन पूर्व-रूपों में से दो 
.(ए और ओ) प्रकृति रूप में (अर्थात्‌ विना किसो विकार के ज्यों के त्यों) 
रहते हैं तथा आदि वाला एक (हस्वपूर्व विसर्जनीय) श्रो हो जाता है । ये प्राच्य- 
पश्चाल-पदवृत्तियाँ कहलाती हैं । 'ओष्ठ्य' (ओ) है पूर्व में जिनके वे पश्वालों की 
होती हैं (अर्थात्‌ वे पः्चाल-पदवृत्तियाँ कहलाती हैं) (अन्य अर्थात्‌ एकारपूर्व 
प्राच्यों की होती हैं अर्थात्‌ वे प्राच्य-पदवृत्तियाँ कहलाती हैं ।”* 
उपर्युक्त से ज्ञात होता हैं कि प्राच्य-पः्वाल-पदवृत्तियाँ “उद्ग्राह' संधि की 
ही विकृति हैं। प्राच्य पदवृत्ति' संधि एक प्रकार की और “पञ्चाल पदवृत्ति' 
. संधि दो प्रकार की होती है। प्राच्य पदवृत्ति-श्र वाद में होने पर ए ग्रविकृत 
रहता है। उदाहरण-ते। भ्रप्रेपाः। ऋभवः । मन्दसानाः । (प० पा०) 
=“ते अग्नेपा ऋभवो मन्दसानाः (सं० पा०)”` । पञ्चाल पदवृत्ति'-(१) 
अ वाद में होने पर प्राकृत ओ श्रविक्कत रहता है । उदाहरण-प्रो इति । ग्रया- 
सीत्‌। इन्दुः। इन्द्रस्य। (प० पा०) =“प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य ` (सं० 
पा०); (२) 'हुस्व! 'स्वर' पूर्व में और श्र वाद में होने पर विसर्जनीय पूर्वीं 
ग्र के सहित ओ हो जाता है और यह श्रो अविकृत रहता है। उदाहरण-- 
पुरोळाशम्‌ । यः । अस्मै । (प० पा०) = “पुरोळाशं यो अस्मे (सं० पा० ) 1 
“प्राच्य तथा 'पञ्चाल' पदवृत्तियाँ 'ग्रभिनिहित' संधि का अपवाद है । 
जहाँ 'ग्रभिनिहित' संधि नहीं होती वहाँ 'विवृत्ति' होती है और वह्‌ 'विवृत्ति' ` 
दो प्रकार की होती है-(१) प्राच्य पदवृत्ति' और (२) "पञ्चाल पदवृत्ति' । 
प्राच्य पदवृत्ति' में ए के वाद में भ्र होने पर 'अभिनिहित' संधि नहीं होती । 
यथा-- ते अग्रेपा ऋभवो मन्दसानाः”*--में ते' के ए के वाद में अ है और यहाँ 
अभिनिहित' संधि नहीं हुई है। 'पञ्चाल पदवृत्ति में अः के स्थान पर आये 
हुए झो अथवा प्राकृत श्रो के वाद में अ आने पर '्रभिनिहित' संधि नहीं 
` (क) उद्ग्राहारां पूवं रूपाण्यकारे 
प्रकृत्या द्वे ओ भवत्येक पाद्यम्‌ । 
प्रषच्यपञ्चालपदवृत्तयस्ताः 
पञ्चालानामोष्ठ्यपूर्वा भवन्ति ॥ | 
(ख) संभवतः पुर्वी भारत (प्राच्य) की उच्चारखण-परम्परा को मुख्य विशेषता 
होने के कारण यह प्राच्य पदवृत्ति कहलाती है । 
(ग) संभवतः उत्तर भारत (पञ्चाल) को उच्चारण-परम्परा को मुख्य विशेषता 
होने के कारण यह “पञ्चाल पदवृत्ति' कहलाती हैँ । 


(१) ४।३४।१० (२) ९८६१६ (३) ५।३१।२ 
(४) ४।३४।१० 
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होती है । यथा--“पुरोळाशं यो अस्मै” तथा “प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य”” में 
क्रमशः अः के स्थान पर आये हुए ओ तथा प्राकृत ओ के बाद में भ्र है और 
यहाँ 'अभिनिहित' संधि नहीं हुई है । 

प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्तियों के विषय में २1८१ में यह कहा गया है-- 
“वद्ध शाकल्य के अनुसार घ्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्तियों के पूर्ववर्ती स्वर 
(>उपधा) के सदृश ही उनके परवर्ती “स्वर (=उदय) होते हैं ”* 
तात्पर्य यह है कि प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्तियों के परवर्ती स्वर का उच्चा रण उनके 
पूर्वेवर्ती 'स्वर' के सदृश होता है। उदाहरण--(१) “आङ्गिरसो जुद्दे वाजे 
अस्मिन्‌”-वृद्ध शाकल्य के अनुसार यहाँ 'अस्मिन्‌ के अ का उच्चारण 'वाजे 
के ए के सदृश होता है । इस प्रकार “वाजे भ्रस्मिन्‌” का उच्चारण इस प्रकार 
होगा-~“वाजे एस्मिन्‌”; (२) “एप देवो अमत्ये:* --वृद्ध शाकल्य के मत से 
'अमत्यैः' के अ का उच्चारण 'देवो' के ग्रो के सदृश होता है। इस प्रकार 
“देवो अमर्त्य:” का उच्चारण इस प्रकार होगा--“देवो श्रोमत्य॑ः” । उसी प्रकार 
“नो ग्रह प्र विन्दसि”) में “नो अह” का उच्चारण “नो ओह" दो | 

२।८२ में सूत्रकार ने वतलाया है कि शाकल लोगों की इससे भिन्न 
स्थिति है ।* इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध शाकल शाखा 
के अनुयायी परवती अकार का उच्चारण विना किसी विकार के ज्यों का त्यों 
अकार के रूप में ही करते हैं । 

प्रकृति-माव संधि-पाणिनीय व्याकरण में सन्धि र अभाव को 
प्रकृतिभावः कहा जाता है। किंतु वैदिक व्याकरण में '्रकृतिभाव' 
भी संधि है। वेदिक व्याकरण में दो वर्णों के पास-पास आने को संधि 
कहा जाता है, चाहे पास-पास आने से उन वणो में विकार हो अथवा 
विकार न हो । प्रकृतिभाव = प्रकृतिरूप में रहना = अविकृत रहना । विकार की 
संभावना होने पर भी जहाँ विकार नहीं होता है वह प्रकृतिभाव कहलाता है।' 
उपर्युक्त स्वरःसंधियों के अपवाद के रूप में जो 'प्रकृतिभाव होता है, उसके 
अतिरिक्त “्रगृह्-संज्ञक पदान्तीय “स्वर”, पदादि स्वर से पुर्व में, प्रकृतिभाव 
से रहते हैं स्वर-संघि के अन्तर्गत इस 'प्रकृतिभाव का वर्णन अपेक्षित है। के 

प्रगृह्य स्वर ( restrained vowels )- प्रकृतिभाव के प्रसंग में 
“प्रग॒ह्म'ग स्वरों का ज्ञान आवश्यक है । ६० प्रा० के आठ सूत्रों (१ ।६८-७५) 
में उन सभी स्थलों को वतलाया गया है, जहाँ “स्वर' 'प्रगृह्य-संज्ञक होते 
(क) प्राच्यपञ्चालउपघानिभोंदयाः शाकल्यस्य स्थविरस्य । 
(ख) इतरा स्थितिः । द 
(ग) 'प्रगृह्म' शब्द 'अ' उपसगंपू्ंक 'ग्रह धातु से निष्पन्न हुआ है। “प्रगृह्य 

' क्का शाब्दिक अर्थ है 'अवरुद्ध होने के योग्य, “पकड़े जाने के योग्य । 


(१) ८३१२ (२) ९।८६।१६ (३) १०।१४९।५ 
(४) ९।३।१ (५) १०८६२ 
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हैं। ऋ० प्रा० के अनुसार अधोलिखित 'स्वर' 'प्रगृह्म-संज्ञक होते हैं- 

(१) संवोधन पद के अन्त में विद्यमान ओ* (१।६८) । उदाहरण-- 
इन्दो इति; विष्णो इति । 

(२) 'ओ' पद होने पर (१।६४) उदाहरण--'ओ हि वतंन्ते ।”१ 

(३) समास के पुर्व पद के अन्त में न आने वाला ओ! (१।७०) ; 
उदाहरण-“एषो उषा अपूर्व्या ।”* 

(४) द्विवचनान्त पदों के अन्त में विद्यमान ई, ऊ तथा एच 
(२।७१) । उदाहरण-(१) “इन्द्राबृहस्पती वयम्‌”; (२) “इन्द्रवायू इमे 
सुताः ४; (३) “द्वे विरूपे चरतः स्वर्थं ।”` 

(५) सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होने पर ई और ऊ” (१।७२) । 
उदाहरण--(१) “दृति न शुष्कं सरसी शयानम्‌”; (२) “सोमो गौरी अधि 
श्रितः”; (३) “सोममिन्द्र चसु सुतम्‌”; (४) “स्वायां तन्‌ ऋत्व्ये ।”* 

(६) 'अस्मे', 'युष्मे, त्वे! और 'अमी' (१।७३)-इन पदों के 
ए तथा ई। उदाहरण-(१) “अस्मे आ वहतं रथिम्‌”१°; . (२) “न युष्मे 
वाजवन्धवः”१ १ ; ( ३ ) “पत्रे इयते हविः” २ ० (४) “असी ये 
पञ्चोक्षणः । १ ॐ 

कितु १।७४ में बतलाया गया है कि 'त्वे' 'अनुदात्त' या 'पद्य' होने पर 


भ्रगृह्या' नहीं होता है ४ उदाहरण-(१) “ओहँब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे”१४; - 


(१४२ ग) जिन स्वरों की 'प्रगृह्य' संज्ञा की जातो हे उनको श्रवरुद्ध क्रिया जाता है = 

पकड़ लिया जाता है=परवर्तो “स्वर' के साथ मिलने नहीं दिया जाता है। 
'प्रगुह्म' 'स्वर' संधि के सामान्य नियमों के अनुसार 'विकार' प्राप्त नहीं करते 
हैं। २५१ और २।५२ में सूत्रकार ने सभी 'प्रग॒ह्म' 'स्वरो के समान कार्य 
('भ्रकृतिभाव') का विधान किया है । “्रगृह्य' 'स्वर' के प्रगह्मत्व को प्रदर्शित 
करने के लिए पद्‌-पाठ में इसके झागे 'इति' शब्द लगाया जाता है) 

(क) कार भामरत्रतजः प्रगृह्यः । 

(ख) पदं चान्यः 

(ग) अपूवपदास्तगश्च । 

(घ) षष्ठादयश्च द्विवचोऽस्तभाजस्त्रयो दीर्घाः । 

(ङ) साप्तमिको च पुवों । 

(च) अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्याः । 

(छ) उपोत्तमं नानुदात्तं न पद्यम्‌ । 


(१) १०।११७।५ (२) १।४६।१ (३) ४।४९।५ 
(४) १।२।४ (५) १६५१ (६) ७।१०३।२ 
(७) ९१२1३ (८) ८।७६।१० (९) १०।१८३।२ 
(१०) ८५१५ (११) ८1३८1१९ (१२) १।२६।६ 


(१३) ११०५१०७ (१४) १०७१८ 
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(२) “त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे”`-प्रथम उदाहरण में अनुदात्त तथा 
द्वितीय उदाहरण में 'पद्य' होने के कारण त्वे' प्रगृह्य नहीं है। | 

(७) किसी व्यञ्जन' से न मिला हुआ उ, यदि वह्‌ 'इति' के पूर्व में 
प्रयुक्त हो” (१७५) ।-उदाहरण- “ऊ इति" `` 

प्रकृतिभाव संधि के नियम--प्रगृह्य' स्वरों का परिगणन करने के अनन्तर - 
अव भ्रकृतिभाव' संधि के नियमों को वतलाया जाता हे । ऋण प्रा० के सत्रह 
सूत्रों (२।५१-६७) में 'प्रकृतिभाव' संधि का विषय प्रस्तुत किया गया है । 
ऋए प्रा० के अनुसार 'प्रकृतिभाव' के ये स्थल हैं-- 

(१) 'इति’ शब्द परे होने पर '्रगृह्य' स्वर' प्रकृतिभाव' से रहते हैं 
(२।५१) । उदाहरण-(१) इन्दो इति; (२) शतक्रतो इति; (३) ऊँ 
इति; (४) प्रो इति; (५) इन्द्राग्नी इति; (६) द्वे इति। 

(२) आर्षी संहिता में 'स्वर' परे! होने पर भी '्रगृह्य' स्वर 'प्रकृति- 
भाव' से रहते हैं" (२।५२) । उदाहरण--(१) “राजन्ती अस्य भुवनस्य 
रोदसी अस्मे”; (२) “इन्द्रवायू इमे सुताः; (३) “ते इद्विप्रा ईळते”*; 
(४) “प्रो भ्रयासी दिन्दुः”*; (५) “सोमो गौरी अधि श्रितः । ९ 

(३) आर्षी संहिता में संधिज यकार से वाद में आने वाला और 
'विवत्ति' से वाद में आने वाला “उ” (२।५६) उदाहरण- (१) “ग्रत्यु 
अर्दाश”०; (२) “श्रभूदु भा उ अंशवे ।” 

(४) ऊकार से प्रारम्भ होने वाला पद बाद में होने पर 'सु' पद'"”” 
(२1५७) । उदाहरण-“ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ । ` 

(५) श्रकार से प्रारम्भ होने वाला पद वाद में होने पर तथा एक भ्रक्षर' 
वाला पद या 'तत्र' पद पूर्व में होने पर 'पूषा' पद'''*(२।५८) । उदाहरण-- 
(१) “पूषा अविष्टु माहिनः” °; (२) “स्वस्ति पूषा असुरो दघातु नः। ` ` 


(क) उकारश्चेतिकररान युक्तो 

रक्तोऽपृक्तो द्राधतः शाकलेन । 
(ख) प्रकृत्येतिकरणादो प्रगह्याः । 
(ग) स्वरेषु चार्ष्याम्‌ । ` 
(घ) आष्यमिव संध्ययकारपूर्वो 

विवृत्तश्न प्रत्ययः सन्नुकारः । 
(ङ) ऊकारादो स्विति। 
(च) पुषेत्यकारे न चेत्तदेकाक्षरतत्रपुवंम्‌ । 


(१) १।३१।७ (२) ६।७०।२ (३) १।२।४ 

(४) ६1७०४ (५) ९८६1१६ (६) ९1१२1३ 

(७) ७।८१।१ . (८) १।४६।१० (९) १।११२।१ 
(१०) १०२६।९ (११) ५५१1११ 
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३ : संधि-प्रकरण : १४५ 
(६) अकार, इकार या ईकार वाद में होने पर ये पद--श्रद्धा', 'सम्राज्ञी', 
सुशमी, 'स्वधा', 'ऊती', 'पृथुज्यी', “पृथिवी”, 'ईबा', 'मनीषा', 'अ्रया', "निद्रा, 
'ज्या' और 'प्रपा'....” (२।५४)। उदाहरण (१) “श्रद्धा इत्ते मघवन्पार्ये दिवि” ; 
(२) “सम्राज्ञी अधि देवृषु”; (३) “एते शमीभिः सुशमी अभवन्‌” ; (४) 
“स्वधा श्रवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌”; (५) “ऊती अनूती हिरिशिप्रः सत्वा”; 
(६) “पृथुञ्ञयी असुर्येव”; (७) “द्यावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌”; (८) 
“ईषा अक्षो हिरण्ययः”; (९) “वनेम पूर्वीरयो मनीषा अग्नि:”* ; (१०) “अया 
ईशानस्तविषीभिरावृतः”१ ° ; (११) “मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पिः” ; (१२) 
“ज्या इयं समने पारयन्ती”; (१३) “धन्वन्निव प्रपा असि ।”१3 


(७) पाद के आदि में स्थित स्वर' परे होने पर 'सचा' पद'' "च 
(२।६०) । उदाहरण--“मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रः । २१४ 


(८) 'षु' में समाप्त होने वाला पद, 'जोषम्‌', 'चर्षणीः'„ 'चर्षणिस्यः', 
एकारान्त पद, “मित्रयोः, 'अस्मत्‌', ईवत्‌’ और 'नमस्युः ये पूर्व में स्थित हों तो 
'अपृक्त" आकार'''''', यदि पाद के आदि में स्थित 'स्वर' वाद में हो" (२।६१)। 
उदाहरण--(१) “तं मर्जयन्त सुवृषं नदीष्वाँ उशन्तम्‌”१% (२) “उतो 
न्वस्य जोषमाँ इन्द्रः ९; (३) “श्रा याहि पूर्वीरति चर्षणीरांँ अर्यः” °; (४) सं 


(क) श्रद्धा सम्नाज्ञी सुशमी स्वघोती 
` पृथुज्च्रयी पृथिवीषा मनीषा । 
अया निद्रा ज्या प्रपेति स्वरारणां 
मुख्ये परे पञचमषष्ठयोश्च ॥ 

(ख) स्वरे पादादा उदये सचेति । 

(ग) एक वण वाले पद को 'भ्रपृक्त' कहते हैं। ऋण प्रा० में 'अपुक्त' संज्ञा 
का प्रयोग अनेक बार किया गया है, कितु इस संज्ञा का विधान नहीं किया 
गया है। वा०प्रा० १।१५१ में इसका विधान इस प्रकार किया गया है-- 
“एकवर्णः पदमपृत्तम्‌ ।” 

(घ) ष्वस्तं जोषं चर्षणीश्चषंणिभ्यः । 


एकारान्तं मित्रयोरस्मदोव-- 
न्तमस्युरित्युपधं चेत्यपृक्तस्‌ ॥ 
(१) ७३२४ (२) १०।८५।४६ (३) १०।२५।१२ 
(४) १०।१२९५ (५) ६२९६ (६) १।१६८।७ 
(७) ३।८।८ (८) ८1५२९ (९) १७०१ 
(१०) १।८७।४ (११) ८।४८।१४ (१२) ६७५३ 


(१३) १०४१ (१४) १।५१।११ (१५) ९1६८1६ 
(१६) ८५1९४६ (१७) ३४३२ 
१ 0 
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सहस्रा कारिषच्चर्षणिस्य आँ आविः”; (५) “पषि दीने गभीर आँ उग्रपुत्रे `; 
(६) “उदु त्यच्चक्षुमेहि मित्रयोरां एति”; (७) “इमा अस्मे मतयो वाचो 
अस्मदाँ ऋचः''४; (८) “आ स एतु य ईवदाँ अदेवः”; (5) “उप वो विश्व- 
वेदसो नमस्युराँ भ्रसृक्षि ९ । 

(९) लुश ऋषि के सूक्तो (१०1३५) से पहले वाले सुक्तो में एकार या 
ओकार परे होने पर 'कण्ठ्य' 'स्वर' (=अ, आ) भी `'` ५ (२।६२) । 
उदाहरण-- (१) “आ यन्मा वेना अस्हन्तृतस्यं एकम्‌; ( २) “त्रो 
द्यावः सवितुर्दा उपस्थां एका; (३ ) “त्वं न इन्द्रा भरं ओजः ।”१; 
(४) “विश्वेदहानि तविषीव उग्रे ओकः । ` ` 

(१०) गोतम ऋषि के सूत्तों में 'अमिनन्त' पद भी'** *'” (२।६३) । 
उदाहरण--“आ ते सुपर्णा अमिनन्तँ एवः । `` 

(११) पाद के आदि में न आने वाला भी ऋकार वाद में ह पर 
“विस्वा 'विधर्ता', 'विपन्या', कदा, या और 'माता'-मे पद 9 ३.३१ i 
(२।६४) । उदाहरण-(१) “ते वाजो विभ्वाँ ऋभुरिन्दरवन्तः १७ ९ ) प्र 
सीमादित्यो असुजद्विधर्ता क्रतम्‌”१०; (३) “प्र शर्धे आते प्रथम विपन्याँ 
ऋतस्य”; ४ (४) “अग्ने कदाँ क्रतचित्‌"१”; (५) “औच्छत्सा रात्री 
परितक्म्या याँ ऋणंचये”६; (६) “अप या माताँ ऋणुत व्रजं गोः । `` 

(१२) परुच्छेप ऋषि के सूक्तों में अकार वाद भें होने पर पूर्ववर्ती 
'झीषाः और 'पथा' "` (२॥६५) ।' उदाहरण--(१ ) “घुणान्न भीषा 
अद्रिवः?"€; (२) “याहि पथाँ अनेहसः) ` । ` 

(१३) अत्रि के सुक्तो में “एवाँ अग्निम्‌ --इस द्वंपद में भी _अक्कतिभाव 
उपलब्ध होता है" (२।६६) । उदाहरण एवां अग्निमजूये मु: । 


(क) एकारौकारपरौ च कण्ठ्यो लुशादर्वाक्‌ । (ख) गोतमे चामिनन्त । 
(ग) विभ्वा विघर्ता विपन्या कदा या 
सातेत्युकारेऽप्यपादादिभाजि । 
(घ) परुच्छेपे भीषा पथेत्यकारे । 
(ङ) एवाँ अरिनमत्रिषु सा प्लुतोपघा । 


(१) ६।४८।१५ (२) ५।६७।११ (३) ६।५१।१ 
(४) १०९१।१२ (५) ८।४६।२१ (६) ८।२७।११ 
(७) ८१००१ (८) १।३५।६ (९) ८1९८1६० 
(१०) ७।२५।४ (११) १।७६।२ (१२) '४।३३।३ 
(१३) २।२८।४ (१४) ४।१।१२ (१५) ५1३1९ 
(१६) ५३०१४ (१७) ५४४५६ (१८) १।१३३।६ 


(१६) ११२९९ (२०) ५।६।१० 
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प्रकृतिभाव संधि के झपवाद-ऋ० प्रा० के दो सूत्रों-२।५३ तथा 
२।५५-में 'प्रकृतिभाव” संधि के श्रधोलिखित अपवादों को वतलाया गया है— 


(१) २।५३ में कहा गया है कि प्रथम 'प्रगृह्य' 'स्वर' अर्थात्‌ सम्बोधन 
पद के अन्त में विद्यमान ग्रो आर्षी संहिता में पुर्वोक्त नियमों (२।२८, २।३१ 
और २।३४ ग्रादि) के अनुसार संधि को प्राप्त करता है ।* 


च्य यह सुत्र २।५२ का ग्रपवाद है। २।५२ के अनुसार संहिता-पाठ में | 
स्वर वाद में होने पर पूर्ववर्ती प्रगृह्य 'स्वर' 'प्रकृतिभाव' से रहते हैं। कितु 
यह सुत्र प्रथम भ्रगृह्य' स्वर' के प्रकृतिभाव’ का निषेव कर देता है। इस 
सूत्र के अनुसार संबोधन पद के रन्त में विद्यमान ओ 'प्रकृतिभाव” से न रहकर 
पूर्वोक्त नियमों के अनुसार कार्यं को प्राप्त करता है। उदाहरण--इन्दो इति । 
इन्द्राय । मत्सरम्‌ । (प० पा०) = “इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌”१--'इन्दो’ का 
ओ प्रथम अर्थात्‌ संवोधन पद के अन्त में विद्यमान है । अतः प्रस्तुत सुत्र के 
अनुसार यह 'प्रकृतिभाव' को प्राप्त नहीं हुआ, अपितु २1३१ से यहाँ 'भग्न' संधि 
हो गई । पद-पाठ में ओ से परे 'इति' शब्द है, जिससे यह 'भगृह्य' स्वर २ 1५१ से 
प्रक्रतिभाव' को प्राप्त हो गया है । इसी प्रकार अधोलिखित उदाहरणों को समझ 
लेना चाहिए-- (१) वायो इति । उबथेभिः। जरन्ते। (प० पा० ) = “वाय 
उक्थेभिर्जरन्ते; (२) अत्र | चित्‌ । नः। मधो इति। पितो इति। अरम । 
(प० पा०) = “अत्रा चिन्नो मधो पितोऽरम्‌”ऽ; (३) यत । अद: । पितो 
इति । न पा० ड) “यददो पितो अजगन्‌”४; (सं० पा०); (४) 
पुरुहूत । पुरुवसा इति पुरुऽवसो । असुरष्ष्तः । (प० पा०) = “ - 
उ पक सु (प० पा०) = “पुरूहृत पुरूवसोऽ 


(२) २।१५ में कहा गया है कि 'इव' पद वाद में होने पर, तीन अक्षरों 
वाले पदों के अन्त में आने वाले प्रगृह्य' 'स्वर' आर्षी संहिता में 'प्रकृतिभाव' से 
नहीं रहते हैं। । 

यह सूत्र भी २।५२ का अपवाद है। २।५२ में यह विधान किया गया 
है कि आर्षी संहिता में 'स्वर' परे रहते पदान्त 'स्वर' 'प्रकृतिभाव' से रहते हैं । 
प्रस्तुत सूत्र के अनुसार तीन अक्षरों वाले पदों के अन्त में विद्यमान भ्रगह्य' 
'स्वर', 'इव' परे रहते, 'प्रकृतिभाव” से न रहकर संधि को प्राप्त कर लेते हैं | 
उदाहरण--“दम्पतीव क्रतुविदा ४--दम्पती' पद का ई १७१ से परगृह्य’ 

(क) प्रथमो यथोक्तम्‌ । 
(ख) श्यक्षरान्तास्तु नेवे । 


(१) &२६।६ (२) १२1२ 


(३) १।१८७।७ (४) ११८७७ 
(५) ६।२२।४ (६) २1३९२ 
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«स्वरः है । इसके वाद में 'स्वर' ('इव' का इ) होने के कारण इसे २।५२ के 
अनुसार भ्रक्ृतिभाव' से रहना चाहिए। कितु इस ई ने प्रस्तुत सूत्र से 'इव' के 
साथ 'विकार' (“प्रश्लिष्ट' संधि) को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि यह ई तीन 
अक्षरों वाले 'दम्पती' पद के अन्त में विद्यमान है और इसके परे 'इव' पद 
अवस्थित है । 

प्रकृतिभाव से जायमान कतिपय विवृत्तियों की उपधा का अनुनासिकत्व-- 
“प्रकृतिभाव' होने पर विवृत्ति की निष्पत्ति होती है। इन विवृत्तियों में से 
कतिपय विवृत्तियों के अव्यवहित पूर्वेवर्ती वर्ण (उपधा) में अनुनासिकत्व का 
विधान करते हुए २1६७ में कहा गया है र कि 'सचा' (२।६०) से 
लेकर 'प्लुतोपघ' (२।६६) तक जिन विवृत्तियों का विधान किया गया है 
उनका अव्यवहित पूर्ववर्ती 'स्वर' (उपघा) अनुनासिक हो जाता है ।” 
उदाहरण--“मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रः” इत्यादि । 

प्रकृतिभाव से समन्वित संहिताश्रों म र बाला 0 

भाव? से समन्वित संहिताओं के लिए २।५४ में प्रगु '* संज्ञा का विधान 

किया गया है ।" 'इति’ शब्द परे रहते पद-पाठ (पद-संहिता ) में ण, 
परे रहते संहिता-पाठ (श्रार्षी संहिता) में जो 'प्रकृतिभाव 2 के स्थल हें वहाँ 
विकार न होने पर भी संहितायें निष्पन्न होती ही हैं। वे संहितायें 'प्रगृहीत- 
पद' कहलाती हैं । 

स्वर-संधि के निपातन--ऋ० प्रा० के दस लम्बे-लम्वे सूत्रों (२ ।६८-७७ ) 
में ऋगवेद के उन स्थलों को एक-एक करके गिनाया गया है, जहाँ स्वर -- 
संधि के नियमों के विपरीत कायं हुआ है। ऋग्वेद के वाह्य स्वरूप के ज्ञान के 
लिये इन सूत्रों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । इनके विना ऋग्वेद के वाह्य 
स्वरूप का अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा सकता है । अस्तु, आचार्य शौनक ने 
दस सूत्रों में ऐसे सभी स्थलों को जो उल्लिखित कर दिया है उससे आचार्य 
शौनक की अद्भुत वित्ता का कुछ आभास मिल ही जाता है । येसभी 
स्थल सामान्य नियमों के विपरीत होने पर भी निपातन से सिद्ध हैं। इन स्थलों 
को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

(क) सचादयो या विहिता विवृत्तयः । 

प्लुतोपघान्ता अनुनासिकोपधाः । 

(ख) विकार-विहोन संहितापों को श्रगृहीतपद' कहने का यह कारण है कि इन 
संहिताप्रों में पदों को अवरुद्ध किया जाता हैन पदों को पकड़ लिया जाता 
हे = पदों को एक दुसरे से मिलने नहीं दिया जाता हे । 

(ग) सहोदयास्ताः प्रगहीतपदाः सवं च्रेव । 


(१) १५१1११ 
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अ्र--निपातन से पद के अन्त में कार्य 


पद पा5 सामान्य सूत्र से | सामान्य| संहिता-पाठ में प्राप्त निपातन 
प्राप्त संहिता-पाठ | सूत्र | वास्तविक रूप | सुत्र 
सः। इत्‌। ॐ |स इदु २।२७ | सेदु' | | २।६८ 
इति । | 
सः। अस्मिन्‌ । | सो अस्मिन्‌ २।३३ । सास्मिन्‌ः र 
स: । ईम्‌ । अभि। | स ईमभि | २।२७ | सेमभिः 
सः । अभिऽ्वेगः । | सो अभिवेगः २।३३ | साभिवेग* . | „ 
सः। इत्‌। |स इदुभवः . |२।२७ | सेदृभवः^ र 
ऋभवः । | 
सः। उपऽमा । | स उपमा „ | सोपमा 9१ 
सः। ओषधी: । | स ओषघीरनु „ | सौषघीरनु" 
अनु । | 
सः । अस्मे । सो अस्मा अरम्‌ | २1३३ | सास्मा अरम्‌“ ड 
अरम्‌ । | 
सः। उत।नः। | सउतनः २।२७ | सोत नः 
स: । इन्द्र । विश्वा । | स इन्द्र विश्वा र | सेन्द्र विश्वा ° म 
स: । इति । | स इति 7 सति हर 
सः । अस्माकम्‌ । | स अस्माकमनवद्य | ,, | सास्माकमनवद्य | „ 
अनवद्य । | | 
स: | असि। सोअसि २1३३ , सासि१ 3 ह 
सः । इत्‌ । अग्ने । | स इदग्ने २।२७ | सेदग्ने' * २1६९ 
सः । इत्‌ । अग्निः। | स इदरिनः 1) | सेदरिनः'^ 1) 
| 
(१) १३२1१५ (र) १०४४।५ (३) &।७४।४ 
(४) १०२७१ (५) ४।३७।६ (६) १३११५ 
(७) ५।४३।९ (८) २१७६ (९) २२४१ 
(१०) २१३1११ (११) २।१२।५ (१२) १।१२६।१ 
(१३) २१३२ (१४) ४४७ (१५) ७११४ 
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|| 


र सः। अस्माकेभिः। | सो अस्माकेभिः | २।३३ | सास्माकेभिः^ 
सः । इत्‌ । उग्रः । |स इदुग्रः २।२७ | सेदुग्र: * 

सः। इमे इति। |स इसमे „ | सेमे 

सः । एना । स एना । ० | सेनाओं 

सः । एनम्‌ । स एनम्‌ | „ | सनम" 

स: । इमम्‌ । | स इमम्‌ ल सेमम्‌ ६ 

स: । उदञ्चम्‌ । | स उदञ्चम्‌ | „» | सोदञ्चम्‌° 

सः । इमाम्‌ । | स इमाम्‌ । „ | सेमाम्‌ः 
५ सः।उषाम्‌। ।सउषाम्‌ 7 | सोषाम्‌* 
र सः । ईशे । | „ | सेषे\° 
सः। इत्‌ । ईशे | स इदीशे | ज़ | सेदीशे? 
। ल नु । इत्था। ते । | न्वित्था ते | २२१ | नूइ त्था त 
सानौ । अव्ये  सानावव्ये २।३१ | सानो अव्ये 3 
व: । अस्मे इति। | वोस्स्मे २1३८ | वो अस्मे ४ 
द ह वे । असौ । | वा असौ | २।२५ | वासौ 
ङ _ वेदी इति। अस्याम्‌ । वेदी अस्याम्‌ २।१२ | वेद्यस्याम्‌११ 
क विख्ये इति। इमे | विष्ये इसे । „ | घिष्णेमे” 


0000 | 


(१) ६।१२।४ (२) ७।४०।३ (३) ६।७४।२ 
(४) २।६।६ (५) २।२२।१ (६) १।१४।११ 
(७) २।१५।६ (८) २।२४।१ (९) १०।६८।९ 

(१०) १०1८६१६, (११) १०८६१६ (१२) ११३२४ 
(१३) ९९११ (१४) १1१२९८ (१५) ५।१७।३ . 
(१६) राडोड॑ ` (१७) ७।७२।३ 


निपातन 


बा 
सामान्य सूत्र से । सामान्य |संहिता-पाठ में प्राप्त 
प्राप्त संहिता-पाठ | सूत्र | वास्तविक रूप सूत्र 


२।६९ 
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जाद | शना मान सामान्य सूत्र से | सामान्य रा में प्राप्त | निपातन 
प्राप्त संहिता-पाठ | सूत्र | वास्तविक रूप | सूत्र 
नु । अन्यत्र । चित्‌ || न्वन्यत्र चित्‌ २।२१ | नू अन्यत्रा चित्‌ | २।७० 
नु । इन्द्र । न्विन्द्र ० ! नूइन्द्र' र 
ऊती । अर्वाक्‌ । | ऊती अर्वाक्‌ २1५६ | ऊत्यर्वाक्‌3 
उत्‌ । ॐ इति । | उद्वयान्‌ २।२१ | उडू अयान्‌ - २।७१ 
अयान्‌ । | 
रजःऽइषितम्‌। | रज इषितम्‌ २।२७ | रजेषितम्‌^ हि 
घन5अचेम्‌ । | धनाचंम्‌ २।१५ धनचंम्‌* र 
शतऽअर्च॑सम्‌ । | शताचंसम्‌ » | शतर्चंसम्‌+ | 
दशऽञ्रोणये। | दशौणये २।१९ | दशोणये“ | 
दशऽओण्ये। | दशोण्ये „ | दशोण्ये र 
| गथोहिषे** 
यथा । ओहिषे । | यथौहिषे » | 
। किक. थोचिषे 
यथा । श्रोचिषे। | यथौचिषे i | यथोचिषे'१ 2१ 
दश5ओणिम्‌ । दशौणिम्‌ „ | दशोणिम्‌" र 
पिव । इमम्‌ । पिबेमम्‌ २।१६ | पिवा इमम्‌ * शर 
| 
रथऽओळह । | रथौळह २।१९ | रथोलह 5 
वीरासः। इतन। ' वीरास इतन २।२७ | वीरास एतन'^ २।७२ 
तम्‌। ऊ इति। | तम्वकृण्वन्‌ २।२१ | तमू अङ्कण्वन्‌ ` ९ |) 
अक्ुण्वन्‌ । | 
ततार । एव। ततार॑ एव २।६२ | ततारेव' > 5 
(१) ८।२४।११ (२) ७।२७।५ (३) १०।१५।४ 
` (४) ६७१५ (५) ८४६२८ (६) १०४६५ 
(७) ७१००३ (८) ६२०४ (९) ८५२२ 
(१०) ५1५1३ (११) ००२२ (१२) ६२०८ 
(१३) ८1१७१ (१४) १०) १४८1३ (१५) ५६१४ 


(१६) १०।८८।१० (१७) २।६।२ 
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वमार सामान्य सूत्र से | सामान्य | संहिता-पाठ में प्राप्त | निपातन | 

प्राप्त संहिता-पाठ | सत्र | वास्तविक रूप 

प्र । इषशगरुः । | प्रेयषुः | २।१६ | प्रेषयु | २।७२ 
रोदसी इति । इमे | रोदसी इमे | २।५२ ! रोदसीमे ^ 
इति । | | 
धन्वःप्रणंस: । | घन्वार्णसः | २।१५ | धन्वर्णंसः 1 रर 
सरञ्प्रपसः । सरापसः | „ | सरपसः 0) 
सचा । उत। सचाँ उत । २।६० | सचोत^ | ४7 
प्रधी इवेति प्रधी- | प्रधीइव | २।५२ | प्रधीवA प 
ऽइव । | 
वीळू । उत । वीळूत | २।१ | वीळू उत? १ 
सतंवे। आजौ । | सतवा आजौ | २।२५ | सतँवाजौ 


अश्विना । एव । | अश्विनाँ एव । २।६२ | अश्विनेव^ २।७३ 


पीवः। उपवसना- | पीव उपवसनानाम्‌ | २।२७ | पीवोपवसनानाम्‌ ^° | ,, 
नाम्‌ | | | 
ग | 


महः । आदित्यान्‌ || मह आदित्याम्‌ | २।२७ | महो आदित्यान्‌ | ,, 


उषसाम्‌ऽइव । उषसामिवेतयः २।१८ | उषसामिवेतयः) ` 
एतयः । | 
1 


स्तोतवे । भ्रम्ब्यम्‌ । | स्तोतवेऽम्ब्यम्‌ | २। स्तोतव अम्ब्यम्‌ | „ 


सृज । इयध्ये । | सृजेयध्ये | २।१६ | सृजा इयध्यै १ 
सचा । इन्द्र । सचाँ इन्द्र २।६० | सचेन्द्र! + ४ 
सानौ ग्रव्यये सानावव्यये २।३१ | सानो श्रव्यये^ १? 
स्वधा । अमिता । ' स्वधा अमिता २।५&  स्वधामिता** प्र 

(१) १।१२०।५ (२) ७८७२ (३) ५४५२ 

(४) २।१३।१२ (५) ५।१६।५ (६) २।३९।४ 

(७) १।३९।२ (८) ३1३२1६ (९) ८1९९ 


(१०) वा० सं० २१।४३ (११) १०।६३।५ . (१२) १०९१४ 
(१३) ५।७२।५ (१४) ६२०1८ (१५) १1१०४ 
(१६) ९८६३ (१७) ५।३४।१ 
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सूत्र 


| २1७४ 


22 


गा 


71 


२1७५ 


पद-पाठ 
पु. प्राप्त संहिता-पाठ | सूत्र | वास्तविक रूप 
| 
गोऽग्रोपशा। गवोपशा | २।३१ | गोओपशा 
गोऽऋजीकम्‌ । | गवृजीकम्‌ „ | गोऋजीकम्‌ः 
मनीषा । आ । मनीषा त्वा २।१५ | मनीषा आ त्वा 
त्वा । 
ता । उत। | पृथिव्युत द्यौः २।२१ | पृथिवी उत दो: 
:। 
मनीषा । अवस्युः । | मनोषा अवस्युः | २।५४ | मनीषावस्यु 
रणय । इह । रणयेह्‌ | २।१६ | रणया इह्‌ 
ग्रा। अव । आँ अव २।६१ | आर्क 
बृहती इवेति बृहतीव २।५५ | बृहती इव“ 
बृहतीऽइव । | 
योनिम्‌ । अरैक्‌ । | योनिमरेक्‌ २।९ | योनिमारेक्‌* 
गात्‌ । अरैक्‌ । | अगादरैक्‌ „» | अगादारँक्‌१ ° 
अरेक्‌ । अरेक्‌ » | आरेकू** 
दुर्योणे । अवणक्‌ । | दुर्योण अवुणक | २।२८ | दुर्योण आवृणक्‌" ` 
` हन्ति। असत्‌ । | हन्प्यसत्‌ । २।२१ | हन्त्यासत्‌^ 3 
रुपः । अरुपितम्‌ । | रुप अरुपितम्‌ २।२७ | रुप आरुपितम्‌^ॐ 
अनायुधासः । अनायुधास असता अनायुधास 
असता । | [ | आसता? 
(१) ६५३६७ (२) ७२११ (३) १०२९१३ 
(४) १६९४१६ (१) ३३३५ (६) ८।३४।११ 
(७) १०।१०५।१ (द) १।५९।४ (६) ११२४८ 
(१०) १।११३।२ (११) १११३1१६ (१२) ५३२८ 
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TS | प्राप्त संहिता-पाठ | सुत्र | वास्तविक रूप सुत्र 

अस्तु । असतः। ; अस्त्वसतः २।२१ | अस्त्वासतः' २।७६ 
| निः । ग्रविध्यत्‌ । निरविध्यत्‌ ४।२७ | निराविध्यत्‌ ` १? 
अभि । अदेवम्‌ । | अभ्यदेवम्‌ २।२१ | अभ्यादेवम्‌ भर 
के । असत: । । क असतः २।२८ | क आसत: छ 
क नि अवृणक्‌ ' न्यवृणक्‌ | २।२१ | न्यावृणक्‌" छ 
ह नकिः । अदेवः । | नकिरदेवः ४।२७ | नकिरादेवः\ हा 
Ei नि । अविश्यत्‌ । | न्यविध्यत्‌ २।२१ , न्याविध्यत्‌ऽ 


| 
| 
: - क । [ 
,  “एनम्‌ । भ्रयुनक्‌ । | एनमयुनक्‌ | २९ | एनमायुनक्‌“ ; 
हऽहन्‌ । अरि- , अहिहन्नरिणक्पथः | » | अहिहन्नारिणक्पथ:* | २1७७ 
णक । पथ: । ' | | 
ति च 6 
्रयुक्षाताम्‌। | अयुक्षाताम्‌ | * | आयुक्षाताम्‌ 
उत्‌ऽअवता । उदवता । २।९ | उदावता) 0 
£ जे | च्जे 
रिक्थम्‌ । अरेक्‌ । | रिक्थमरक्‌ se, ॥ रिक्थमारक्‌^ ` १ 
| य: | अयुक्त । य अयुक्त | २।२७ | य आयुक्त” 27 
 कुरुष्रवणम्‌। ‰| कुरुश्रवणामवृणि | २।९ | कुरुश्रवणमावृणि^*| ,, 
| अवृणि। | | 
दु स्वर-व्यञ्जन-संघि 
fr इस संधि में 'स्वर' पूर्व में और 'व्यञ्जन' वाद में होता है। 


इस संधि का विधान २।८: में इस प्रकार किया गया है-“'एषः', “स्यः, 
'स:क या “स्वर पूर्वं में हो और 'व्यञ्जन' वाद में हो तो वे अनुलोम 
(क) 'एषः?, “स्यः और 'सः' को संधि का विधान व्यञ्जन-संघि के अन्तर्गत होता 


(१) ७।१०४८ (२) ८1७७६ (३) २।२२।४ 
(४) ५१२४ (५) ११०१२ (६) ५।१९।२ 
(७) १।३३।१२ (ऽ) १।१६३२ (९) २१३५ 
(१०) ११५७१ (११) ६१८९ (१२) ३।३१।२ 
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अन्वक्षर'" संघियाँ (combinations according to succession of 
5४18165) कहलाती हैं ।”* उदाहरण-एषः । देवः । अमर्त्यः । (प० पा०) 
= “एष देवो अमत्ये:”' (सं०पा०); (२) उत । स्यः । वाजी । क्षिपणिम्‌ । (प० 
पा०) = “उत स्य वाजी क्षिपणिम्‌”* (सं० पा०) ; (३) सः । सुतः । पीतये । 
वृषा । (प० पा०) = “स सुतः पीतये वृषा”  (सं० पा०)-उपर्थुक्त उदाहरणों 
में क्रमशः 'एषः', “स्यः' और 'सः' पूवं में स्थित हैं और वाद में 'व्यञ्जन' 
(क्रमशः द्‌, व्‌ और स्‌) स्थित हैं। अतः यहाँ अनुलोम अन्वक्षर' संधि है। 
'एषः', स्यः' और सः के वाद में “व्यञ्जन' आ जाने मात्र से ही 'अनुलोम 
अन्वक्षर' संधि है। प्रस्तुत सुत्र से कोई विकार नहीं होता है। इन पदों के 
विसर्जनीय का लोप प्रस्तुत सुत्र से होकर २।२१ से हुआ है; (४) न। 
नि । मिषति । सुऽरणः। (प० पा०) = “न नि मिषति सुरणः” (सं० पा०) 
“इस उदाहरण में तीन स्थलों (न+नि; नि+मि; ति+सु) पर 'अनुलोम 

अन्वक्षर' संधि हुई है । स्पष्ट है कि कोई विकार नहीं हुआ है । 


'अनुलोम अन्वक्षर' संधियों के विषय में २।११ में कहा गया है कि 'अनुलोम़ -... 


अन्वक्षर' संधियों में 'एषः', 'स्यः और 'सः' का विसर्जनीय, 'स्वर' को छोड़कर, 
लुप्त हो जाता है।' तात्पर्यं यह है कि 'एषः', 'स्यः' और 'सः' के विसजंनीय 
का ही लोप होता है, उसके अव्यवहित पूर्ववर्ती 'स्वर' का नहीं । 


(१५४क) चाहिए था, क्योंकि 'एषः', 'स्य ओर 'सः' तथा परवर्ती 'व्यञ्जन' को संधि 
व्यञ्जन-संधि है, स्वर-च्यञ्जन संधि नहीं । ऐसी वस्तुस्थिति होते हुए भी 
सुत्रकार ने समान कार्य के कारण 'एषः', 'स्यः' और 'सः' की संधि का 
विधान स्वर-व्यञ्जन-संधि के अन्तरगत ही कर दिया है। 

(क) 'अनुलोम' का शाब्दिक अर्थ है 'सामान्य दिशा अथवा क्रम! । वर्णमाला के क्रम 
सें पहले 'स्वर' होते हैं, तब 'व्यञ्जन'। यहां पदान्त 'स्वर' को पदादि 
व्यञ्जन के साथ संधि होती है, अतः इस संधि को 'अनुलोम अन्वक्षर' 
संज्ञा प्रदान की गई है। इन संधियो को “अनुलोम अन्वक्षर' संधि कहने 
का यही कारण है कि यहाँ वर्णमाला के क्रम के अनुसार अक्षरों को 
संधि होती है । 

(ख) एष स्य स च स्वराश्र पुर्व 

भवन्ति व्यञ्जनमुत्तरं यदेभ्यः । 
तेऽन्वक्षरसंघयोऽनुलोमाः ॥ 

(ग) अधेतरेषु ऊष्मा परिलुप्यते त्रयाणां स्वरवजंम्‌ । 


(१) ९३1१ (२) ४४०४ (३) ६३७१ 
(४) ३२९1१४ 
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व्यञ्जन-स्वर-संधि 
इस संधि में 'व्यञ्जन' पूर्व में और स्वर वाद में होता है । इस संधि का 
विधान २।९ में इस प्रकार किया गया है- “स्वर और 'व्यञ्जन' का विपयेय 
होने पर 'प्रतिलोम अन्वक्षर* संघियां ( combinations contrary to 
the succession of 59114701८5) होती हुँ। ° तात्पय यह्‌ है कि पूर्ववर्ती 
'अनुलोम अन्वक्षर' संधियों में 'स्वर' पूर्व में और व्यञ्जन वाद में होता है, 
जवकि प्रस्तुत 'प्रतिलोम अन्वक्षर' संवियों में व्यञ्जन पूर्व में और 'स्वर 
वाद में होता है। उदाहरण-तम्‌ । इन्द्रम्‌ । दानम्‌ । ईमहे । (प० पा० ॥ 
“तमिन्द्रं दानमीमहे” (सं०पा०)--इस उदाहरण में प्रतिलोम अन्वक्षर नवी 
स्थलों (म्‌+इ; म्‌+ई) पर है। “व्य॒ञ्जन' और स्वर केवल मिल गये हैँ । 
कोई विकार नहीं हुआ है । 
“प्रतिलोम अन्वक्षर' संघियों की विशेषता वतलाते हुए २1१० में कहा 
शया है कि प्रतिलोम श्रन्वक्षर' संघियों में प्रथम “स्पर्शे' तृतीय स्पर्श हो जाते 
हैं ।" उदाहरण-श्रर्वाक्‌ । आ । व्रतय । हरी इति । (प०पा० ye ्र्वागा वर्तया 
हरी” (सं० पा०)-प्रस्तुत प्रतिलोम श्रन्वक्षर संधि में प्रथम 'स्पर्श' (क्‌) 
ततीय स्पश' (ग्‌) हो गया है । इसी प्रकार अधोलिखित उदाहरण भी समभे 
जा सकते हैं--(१) हव्यऽवाटू । अग्निः । अजरः । पिता । नः। (प० पा० = 
“हुव्यवाळग्निरजरः पिता नः” (सं० पा० ) ; (२) यत्‌ । अङ्ग । दाशुषे । 
त्वम्‌ । (प० पा०) = “यदङ्ग दाशुषे त्वम्‌ ४ (सं० पा०); (२) इन्द्रस्य । 
न्निऽस्तुप्‌ । इह । भागः । (प० पा०) = “इन्द्रस्य त्रिष्टुविह्‌ भागः 
[० पा०) । 
®) व्यञ्जन-संघि 4 
पदान्त तथा पदादि में आने वाले व्यञ्जनों की संधि को 
व्यञजन-संधि कहते 'हैं । ऋ० प्रा० में प्रतिपादित व्यञ्जन-संघि 
अन्तर्गत अधोलिखित को रखा जा सकता है-- (१) अवशंगम' संधि (२) ह 
संधि (३) 'परिपन्न' संधि (४) विसर्जनीय संधि (५) नकार के विकार (६ 
आगम (७) लोप । Ee 
(क) 'प्रतिलोम' शब्द का अर्थ है “विपरीत क्रम'। प्रस्तुत संधि को तिन 
कहने का यह कारण है कि इस संघि में "व्यञ्जन? पूर्ववर्ती वण अगात्‌ 
पदान्त होता है और 'स्वर' परवर्ती बणे अर्थात्‌ पदादि होता है, जबकि बमात 
में स्वरों का उल्लेख पहले किया गया है और व्यञ्जनो का बाद सें। इस 
प्रकार इस संधि में बणों का क्रम वरांमाला के क्रम के विपरीत है । 
(ख) प्रतिलरोमास्तु विपर्यये त एव । 
(ग) तत्र प्रथमास्तृतीयभावं प्रतिलोमेषु नियन्ति । 


(१) ५।४६।६ (२) ४३२१५ . (३) २४२. 
(४) १1१६ (५) १०१३०५ 
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अव इन सवका एक-एक करके प्रितपादन किया जायेगा 


अवशंगम संधि (uninfluenced ९०00118001) -स्पर्शे' पुव में 
और “व्यञ्जन' वाद में होने पर 'अवशंगम'' संधि होती है (४१) । 
अर्थात्‌ “स्पश, पदान्त और 'व्यज्जन' पदादि होने पर वह 'अवशंगम संधि होती 
है। इस संधि में स्पर्श और “व्यञ्जन' पास-पास में आ जाते हैं, कोई विकार 
नहीं होता है। उदाहरण--(१) आरक्‌ । पन्थाम्‌। यातवे। (प० पा०) = 
“आरेक्पन्थां यातवे” (सं० पा०); (२) वषट्‌ । ते । विष्णो इति । आसः। 
आ। कृणोमि । (प० पा०) = “वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि (सं० 
पा०); (३) सूर्याम्‌ । यत्‌। पत्ये । शंसन्तीम्‌/ (प०्पा०) = “सुर्या 
यत्पत्ये शंसन्तीम्‌”° (सं०पा०); (४) विश्वे। देवा: । अनु । तत्‌। वाम्‌ । 
अजानन्‌ । पुत्रः । (प०्पा०) = “विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्पुत्रः "$ (सं०पा०) ; 
(५) इमम्‌। मे। वरुण। श्रुधि। हवम्‌। (प° पा०) = “इमम्मे वरुण 
श्रुधी हवम्‌”^ (सं० पा०) । 


बशंगस संधि (11९८९4 c०mbn2t07)~वशंगम' संधि में 
सम्बद्ध वणो में से किसी न किसी में विकार अवश्य होता है। ऋ० प्रा० के 
अनुसार इस संधि के अधोलिखित ग्यारह प्रकार हैं-- 


(क) 'अवशंगम' का शाब्दिक अर्थ है 'वश में न आया हुआ, 'तियन्त्रण में न किया 
हुआ, 'प्रभावित न किया हुआ ।' इस संधि में 'स्पश! (पदान्त) या 'व्यज्जन' 
(पदादि)-कोई भी एक इूसरे के वश में नहीं आता है! प्रत्येक अपने 
अस्तित्व को सुरक्षित रखता है । तात्पर्य यह है कि संधि होने पर भी पदान्त 
'स्पर्श! या पदादि 'व्यञ्जन' एक दुसरे के प्रभाव से विकार को प्राप्त नहीं 
करते हैं । 

(ख) स्पर्शाः पुर्वं व्यञ्जनान्युत्तरा- 

ण्यास्थापितानामवशंगमं तत्‌। 
(ग) 'वशंगम' का शाब्दिक अर्थ है 'वश में लाया हुआ, “नियन्त्रण सें किया हुआ, 

द श्रभावित किया हुआ । तात्पर्य यह है कि इन संधियों में पदान्त “व्यञ्जन या 
पदादि 'ब्वञ्जन' एक दूसरे के वश में आकर अर्थात्‌ प्रभावित होकर विकार 
को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें “बशगम' संधियाँ कहते हैं। भाष्यकार उवट ने 
भी ४१४ के भाष्य में कहा है कि इन संधियों सें “व्यञ्जन” बिना किसो विकार 
के संयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें 'वशंगम' कहते हैं (नह्यत्रापरिणतानि 
व्यञ्जनानि संयोगं गच्छन्ति; अतो वशंगमातीत्युच्यन्ते) तात्पये यह है कि इन 
संधियों में कोई न कोई विकार अवश्य होता है । 

TTS aS के ) 

(१) १।११३।१६ (२) ७६६।७ (३) १०1८५९ 
(४) १०८५1१४ (५) १।२५।१६ 
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(१) 'सघोष' 'व्यञ्जन' वांद में होने पर वर्गो के प्रथम 'स्पर्श' अपने 
वर्ग के तृतीय “स्पशे' हो जाते हैं" (४1२) अर्थात्‌ 'सघोष' “व्यञजन' पदादि होने 
पर प्रत्येक वर्ग का प्रथम स्पर्श (पदान्त) अपने वर्ग का तृतीय “स्पर्श' हो जाता 
है । उदाहरण-यत्‌ । वाक्‌ । वदन्ती । अविऽ्चेतनानि। (प० पा०) = 
“यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि”* (सं० पा०); (२) आ । चतुःऽभिः । आ । षदट्‌ऽभिः । 
हूयमानः । (प० पा०) = “श्रा चतुभिरा षड्भिहुँयमानः'` (सं० पा०); 
(३) यत्‌ । वा । दिवि। पार्ये। सुस्विम्‌ । इन्द्र । (प० पा०) =यद्घा दिविः 
पार्ये सुष्विमिन्द्र'` (सं० पा०)-इन तीनों उदाहरणों में 'सघोष' 'व्यञ्जन' 
बाद में (= पदादि) रहते प्रथम 'स्पर्श' (पदान्त) अपने वर्ग के तृतीय “स्पशे” 
हो गए हैं। 

` (२) अन्तिम स्स्पर्श' वाद में होने पर प्रथम 'स्पश अपने अन्तिम “स्पश” 
हो जाते हैँछ (४1३) । उदाहरण--(१) अर्वाक्‌ । नरा । देव्येन। अवसा। 
ग्रा । गतम्‌ । (प० पा०) = “अर्वाङ नरा देव्येनावसा गतम्‌”४ (सं० पा०); 
(२) वट्‌ । महान्‌ । असि। सूयं। (प० पा०) =“वण्महाँ असि सूर्य * 
(सं० पा०); (३) तत्‌ । नः । मित्र: । वरुणः। (प० पा०) = “तन्नो मित्रो 
वरुणः” (सं० पा०)-इन तीनों उदाहरणों में वर्गों के पञ्चम 'स्पर्शे' बाद में 
( = पदादि) रहते प्रथम 'स्पर्श' अपने वर्ग के पञ्चम 'स्पर्श' हो गए हैं । 

४।२२ के अनुसार “ककुझान्‌” (ककुत्‌ऽमान्‌ । प० पा०) शब्द प्रस्तुत 
संधि का अपवाद है।” प्रस्तुत सुत्र के अनुसार 'ककुत्‌' शब्द के तकार का 


. नकार होना चाहिए । कितु ऐसा न होकर तकार का निपातन से दकार हो 


गया है । 

(३) शाकल्य के पिता के मत से सभी प्रथम स्सपर्श-वर्णो से बाद में 
आने वाला शकार छकार हो जाता है" (४।४) । अर्थात्‌ पूर्व में किसी भी वर्ग 
का प्रथम 'स्पर्श' होने पर परवर्ती शकार छकार में परिणत हो जाता है। 
उदाहरण (१) श्ृङ्गाऽइव। नः। प्रथमाः । गन्तम्‌ । अर्वाक्‌ । शफौऽइव । 
(प० पा०) 5 “खुङ्गेव नः प्रथमाः गन्तमर्वाक्छफाविव” (स० पा०); (२) 

(क) घोषवत्पराः प्रथमास्तृती यात्स्वान्‌ । 


(ल) उत्तमातुत्तमेष्‌दयेषु । 
(ग) कङुझात्‌। 
(घ) सर्वे; प्रथमँरुपघीयमानः 
शकारः शाकल्यपितुश्छकारम्‌ । 


(१) ८१००११० (२) २१८४ (३) ६।२३।२ 
(४) ७८२८ (५) ८१०११११ (६) ११०९८ 
(७) १०।५।२ . (८) २।३९।३ 
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विऽपाट्‌ । शुतुद्री । पयसा । (प० पा०) = “विपाट्छतुद्री पयसा” (सं० पा०) ¬ 
इन दोनों ही उदाहरणों में प्रथम 'स्पशे' वर्णो (= ककार श्रौर टकार) से वाद 
में स्थित पदादि शकार छकार हो गया है । 


(४) पद के अन्त में विद्यमान तथा अपने तृतीय स्पर्श में परिणत 
प्रथम 'स्पशै' से वाद में आने वाला पदादि हकार उस पूवेवर्ती 'स्पर्शे' का चतुर्थे 
हो जाता है" (४।५) । उदाहरण-(१) आ। तु। नः। इन्द्र । मद्रयक्‌ । 
हुवानः । (प० पा०) =“आ तू न इन्द्र मद्रचग्घुवानः' (सं० पा०)-¬४।१ के 
अनुसार 'मद्रचक का ककार (पदान्त) गकार हो गया है। प्रस्तुत सूत्र के 
अनुसार 'हुवानः' का हकार (पदादि) ककार के चतुर्थ 'स्पर्श' ( = घकार) में 
परिणत हो गया है; (२) अवाट्‌ । हव्यानि । सुरभीणि । कृत्वी । (प° पा०) = 
“अवाड्‌ ढव्यानि सुरभीणि कृत्वी” (सं० पा०)-प्रस्तुत सूत्र से हकार ढकार में 
परिणत हो गया है । | 

(५) अन्य 'स्थान' वाला 'स्परशं' बाद में होने पर मकार सभी आचार्यो 
के मत से परवर्ती 'स्पर्श' का अपना पञ्चम 'स्प्शे' हो जाता है" (४।६) । 
अर्थात्‌ पदान्त मकार के वाद में अन्य 'स्थान' वाला कोई स्पर्श” (पदादि) होने 
पर वह मकार उस वाद वाले 'स्पशे' का पञ्चम 'स्पशे' हो जाता है। 
उदाहरण--(१) यम्‌ । कुमार । नवम्‌ । स्थम्‌ । (प०्पा०) = “यङ्कुमार नवं 
रथम्‌” (सं०पा०); (२) अहम्‌ । च । त्वम्‌ । च । वृत्रव्हन्‌ । (प०पा०) = 
“अहञ्च त्वञ्च वृत्रहन्‌”^ (सं०्पा०); (३) तम्‌। ते। माता । परि । योषा । 
जनित्री । (प०पा०) = “तन्ते माता परि योषा जनित्री'ऽ (सं०पा०) क्रमशः 
ककार, चकार और मकार परे (पदादि) रहते मकार (पदान्त) क्रमशः ङकार, 
जकार और नकार हो गया है । 


(६) पद के आदि में विद्यमान रेफव्यतिरिक्त 'अन्तःस्था' वाद में होने पर 
मकार उस-उस 'अनुनासिक' 'अन्तःस्था' में परिणत हो जाता ह (४७) । 
उदाहरण--( १) यमूध्यम्‌ । युजम्‌ । कृणुते। (प०पा०) = “यय यर युजं 


(क) पदात्तेस्तेरेव तृतोयभूते- ` 
| स्तेषां चतुर्थानुदयो हकारः । 
(ख) विस्थान स्पर्शे उदये मकारः 
सर्वेषामेवोदयस्योत्तमं स्वम्‌ । 
(ग) अन्तस्यासु रेफवजे परासु 
तां तां पदादिष्वनुनासिकां ठु । 
RR 
(१) ३३४१ (२) ३४११ (३) १०१५।१२ 
(४) १०१३५३ (५) ८।६२।११ (६) ३।४८।२ 
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कृणते”' (सं०पाश); (२) भद्रा। एषाम्‌। लक्ष्मी: । (प०पा०) = 
“भद्रेषाल लक्ष्मीः” (सं०पा०); (३) तम्‌ । वः। इन्द्रम्‌ । नः । सुष्क्रतुम्‌ । 
(प०पा०) = “त्व इन्द्रं न सुक्रतुम्‌” (सं०्पा०)-क्रमशः यकार, लकार और 
वकार परे (पदादि) रहते मकार (पदान्त) क्रमशः 'अनुनासिक' यकार (ये), 
'अनुनासिक' लकार (लं) और 'अनुनासिक' वकार (व) हो गया है । 


(७) लकार वाद में होने पर नकार 'अनुनासिक' लकार हो जाता है” 
(४।८) । उदाह्रण-श्वघ्नीऽइव। यः। जिगीवान्‌। लक्षम्‌। आदत्‌ । 
(प०पा०) = “शवघ्नीव यो जिगीवाल्लक्षमादत्‌”* (सं०पा०) । 


(८) शकार और चवर्ग का कोई वर्ण वाद में होने पर नकार जकार 
हो जाता है (४।९) । उदाहरण-(१) घनाऽइव। वञ्त्रिन्‌। श्नथिहि। 
(प° पा०) = “घनेव वज्रिञ्छनथिहि”) (सं० पा०); (२) मघऽवन्‌ । 
शस्धि। तव । तत्‌ । नः। (प° पा०) = “मघवञ्छग्धि तव तन्नः”६ 
(सं पा०); (३) आ। अस्मान्‌ । जगम्यात्‌ । अहिऽशुष्म । सत्वा । (प० 
पा०) = “आस्माञ्जगम्यादहिशुष्म सत्वा”* (सं० पा०) । 


(६) जकार और लकार वाद में होनेःपर तकार क्रमशः उन दोनों में ` 
परिणत हो जाता है" (४।१०) । उदाहरण-(१) ऋष्वा । ते । पादा । प्र। 
यत्‌ । जिगासि । (प० पा०) = “ऋष्वा ते पादा प्र यज्जिगासि”‹ (सं० पा०); 
(२) मङ्गात्ऽ््रङ्गात्‌ । लोम्नःऽलोम्नः। (प० पा०) = “अङ्गादङ्गाल्लो- 
म्नोलोम्नः”` (सं० पा०) । 


(१०) 'अघोष' 'तालव्य' ( = च्‌ , छ्‌, श्‌) वाद में होने पर तकार चकार _ 
हो जाता है (४1११) । उदाहरण-- (१) तत्‌ । चक्षुः । देवऽहितम्‌ । शुक्रम्‌ । 
उत्‌ऽचरत्‌ । (प० पा०) = “तच्चक्षु्देवहितं शुक्रमुच्चरत्‌” ° (सं० पा०); (२) 
वरूथम्‌ । अस्ति। यत्‌ । छदिः। (प० पा०) = “वरूथमस्ति यच्छदिः”११ 
(सं० पा०); (३) तत्‌ । शम्‌ । योः। आ। वृणीमहे। (प० पा०) = 
“तच्छंयोरा बृणीमहे'”'* (सं० पा०) । 


(क) तथा नकार उदये लकारे । 
(ख) मकारं शकारचकारवर्गयोः । 
(ग) तकारो जकारलकारयोः । 
(घ) तालव्येऽघोष उदये चकारम्‌ । 


(१) २।२५।१ (२) १०७१.२ (३) ६।४८।१४ 
(४) २।१२।४ (५) १।६३।५ (६) ८।२४।११ 
(७) ५।३३।५ (८) १०।७३।३ (९) १०।१६३।६ 


(१०) ७।६६।१६ (११) ८1६७1६ (१२) क्र» खि० १०।१६१।५ 
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(११) नकार के स्थान पर आये हुए अकार तथा तकार के स्थान पर 
आये हुए चकार के वाद में विद्यमान शकार छकार हो जाता है (४।१२)। 
अर्थात्‌ ४९ और ४।११ के अनुसार नकार और तकार के स्थान पर आये 
हुए जकार और चकार के वाद में पदादि शकार होने पर वह शकार छकार में 
परिणत हो जाता है । उदाहरण--(१) घनाऽइव । वस्त्रिन्‌ । शनथिहि। (प० 
पा०) = “घनेव वस्त्रिञ्छनथिहि” (सं० पा०)--'वस््रिन्‌' का नकार (पदान्त) 
४1६ से अकार हो जाता है। इस जकार के वाद वाला पदादि शकार प्रस्तुत 
सूत्र से छकार हो जाता है; (२) तत्‌ । शम्‌। योः। श्रा। वृणीमहे । (प० 
पा०) = “तच्छंयोरा वृणीमहे” (सं० पा०)--तत्‌' का तकार (पदान्त) 
४११ से चकार हो जाता है। इस चकार के वाद वाला शकार (पदादि) 
प्रस्तुत सुत्र से छकार हो जाता है। 


४।१३ में वतलाया गया है कि शाकल्य के मत से शकार छकार नहीं होता 
है।* शाकल्य के मत से उपर्युक्त उदाहरणों के ये रूप होंगे-(१) “घनेव 
वस्त्रिङश्नथिहि”5; (२) “तच्शंयोरा वृणीमहे” । 

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि ४।२ से लेकर ४।१३ तक 'वशंगम' 
संधियों का प्रतिपादन किया गया है ।* 


परिपन्न संधि-'परिपन्न'" संधि का विधान करते हुए ४1१५ में कहा गया 
है कि रेफ अथवा 'ऊष्म-वणं वाद में होने पर मकार 'अनुस्वार' हो जाता है । 
उदाहरण-- (१) होतारम्‌ । रत्नऽधातमम्‌ । (प० पा०) = “होता रं रत्नधातमम्‌ ^ 
(सं० पा०) ; (२) त्वाम्‌ । ह । त्यत्‌ । इन्द्र । अणंऽसातौ । (प० पा०) = “त्वां ह 
(क) छकारं तयोरुदयः शकारः । 
(ख) न शाकल्यस्य। (ग) ता वशंगमानि । 
(ध) 'परिपन्न' शब्द परि’ उपसगंपूर्वक 'पत्‌' घातु से निष्पप्न हुआ है। 'परि' 
का अर्थ है 'चारों झर से' - “पुर रूप से और 'पत्‌' का अर्थ है 'गिरना', 
“नष्ट होना! । इस प्रकार 'परिपन्न' का अर्थ हुआ “(मकार का) पूर 
रूपेण विनाश ।” तात्पर्यं यह है कि रेफ या 'ऊष्म' वरां बाद में होने पर 
सकार गिर जाता है, नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर “अनुस्वार' 
आ जाता है। यथा-“बसुं सूनुं सहसः” भें 'वसुम्‌' और “सूनुम्‌ के मकार 
. नष्ट हो गये हैं भौर उनके स्थान पर 'झनुस्वार' भा गये हैं। 
(ङ) रेफोष्मणोरुदययोमंकारो- 
ऽनुस्वारं तत्परिपन्तमाहुः । 


(१) १।६३।५ (२) ऋ० खि० १०।१९१।५ (३) १।६३।५ 
(४) ऋ० खि० १०।१६१।५ (५) १।१।१ 
११ 
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त्यदिन्द्राणंसातौ” (सं० पा०); (३) इन्द्रः । हन्ति । वृषभम्‌ । शण्डिकानाम्‌ । 
.(प० पा०) 5 “इन्द्रो हन्ति वृषभं शण्डिकानाम्‌”* (सं० पा०) ; (४) वसुम्‌ । 
सूनुम्‌ । सहसः । (प० पा०) = “बसुं सूनुं सहसः” (सं० पा०) । 

विसर्जनीय संधि-संघियों की दृष्टि से विसजेनीय-संज्ञक वणे बड़ा महत्त्व- 
पूर्ण है । आठ 'ऊष्म-वर्णो (ह, श, ष, स, अः, ><क, >प, थ) में केवल विसर्जेनीय 
पद के अन्त में ग्रा सकता है । यह वर्ण सर्वदा ही पद के अन्त में भ्राता 
है । विसजेनीय परिस्थिति के अनुसार कभी-कभी इन वरणो में परिणत होता 
है-र्‌, श्‌, ष्‌, स्‌, क्‌ ><प्‌ और कभी-कभी लुप्त हो जाता है। विसर्जनीय- 
संधि के प्रसंग में 'रिफित' और 'अरिफित'--इन दो पारिभाषिक शब्दों का बहुधा 
प्रयोग किया गया है । अतः इन शब्दों को समझ लेना आवश्यक है । विसर्जनीय 
दो प्रकार का होता है (१) 'रिफित' और (२) 'अरिफित' । ऋह० प्रा० के 
अट्टाईस सूत्रों (१।७६-१०३) में 'रिफित' विसर्जनीय का विधान किया गया है। 
इस विषय को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

'रिफित' विसर्जनीय का विधान करते हुए १।७६ में कहा गया है--““नामि'5 
“स्वर' पूर्व में होने पर पञ्चम 'ऊष्म-वर्ण ( = विसर्जनीय) 'रेफिन्‌' या 'रिफित' 
कहलाता है ।”* अर्थात्‌ अ, आ के अतिरिक्त अन्य 'स्वर' ( = ऋ, क्र, इ, ई, 
उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, भ्रौ) से वाद में विद्यमान विसर्जनीय 'रिफित' होता है। 
कितु कभी-कभी अ और आ के भी वाद में आने वाला विसर्जनीय 'रिफित' 
होता है । ऋ० प्रा० में १।७ङ से लेकर १।१०३ तक ऐसे ही शब्दों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है, जिनमें अ या आ के वाद में आने पर भी विसर्जनीय 
'रिफित' होता है । विवरण इस प्रकार है-- 

(१) अन्तोदात्त अन्तः' पद" (१।७८) । उदाहरण-श्र न्तः । इच्छन्ति । 
“तम्‌ । जने'। (प० पा०) = “अन्तरिच्छन्ति तं जने”'४ (सं० पा०) । 

(२) आद्युदात्त तथा सर्वानुदात्त 'अक्षाः' पद" (१।७९) । उदाहरण-- 
(१) यत्‌ । अक्षाः । अति। केवऽय्ः । (प०पा०) = “यदक्षारति देव॒युः” 
(सं० पा०); (२) अनूपे । गोऽमा'न्‌ । गोभिः । अक्षारितिं। (प० पा०) = 
“आनूपे गोमान्गोभिंरक्षाः'९ (सं० पा०) । 

(३) पूर्वै-“पद्य' होने पर 'उषः' पद, यदि उसके वाद में “स्पश? होत 
(१1८०) । उदाहरण--उषःऽबुषः । आ । वह । (प०पा०) = “उषर्बुध आ वह ० 
(सं० पा०) । 

(क) ऊष्मा रेफी पञ्चमो नामिपुर्वः । (ल) अन्तोदात्तमन्तः । 


(ग) अक्षाविपर्यये (घ) स्पर्श चोषः प्रत्यये पुर्वपद्यः । 
(१) १।६३।६ (२) २।३०।८ । 
(४) ८1७२1३ (५) श४३३ शि हा 


(७) १४४६ 
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(४) '्रात? पद (१।८१) । उदाहरण-प्रातः। अग्निम्‌ । प्रातः । 
इन्द्रम्‌ । हवामहे । (प०पा०) = “प्रातर्रांन प्रातरिस्द्र' हवामहे” (सं०पा०) । 

(५) 'भाः पद, यदि इसके पूर्वं में 'देवम्‌' पद हो (१1८२) । 
उदाहरण-देवम्‌। भारिति भाः। पराऽ्वतः। (प०पा०) = “देवं भाः 
परावतः” (सं०पा०) । 

(६) आद्युदात्त 'वधः' पद" (१।८३) उदाहरण-वघः । ज॒घान । 
तविंषीभिः । इन्द्रः । (प० पा०) = “वर्षजँघान तविषीभिरिन्द्रः”` (सं० पा०) । 

(७) 'अनुदात्त' 'क? पद" (१।८४)। उदाहरण--नि । काव्या । वे घसः । 
शश्व॑तः । कः । (प० पा०) = “नि काव्या' वेधसः शश्वंतस्कः”४ (सं० पा०) । 

(८) '्रविभः' पद (१।८५)। उदाहरण--पिताऽइव । पुत्रम्‌ । अविभः । 
उपऽस्थे । (प० पा०) = “पितेव पुत्रमविभरुपस्थे”* (सं० पा०) । 

(5) 'तत्‌' पूर्व में होने पर 'आदः' पद" (१।८६) । उदाहरण-दिवः । 
परि । सुऽग्रथितम्‌ । तत्‌ । आ । अदरित्यदः । (प० पा०) = “दिवस्परि सुग्रथितं 
तदादः” (सं० पा०) १ । 

(१०) प्रगाथ सूक्तो में 'स्तः' पदछ (१।८७) । उदाहरणमा । नः। 
स्तः । अभिऽमातये । (प० पा०) = “मा न स्तरभिमातये”° (सं० पा०) । 

(११) 'एतशे' पद पूर्वं में, होने पर 'कः' पदज (१।८८) । उदाहरण 
पुरः । सती: । उपरा: । एतँशे । करिति कः। (प०.पा०) =“ पुरः सतीरुपरा 
एतंशे कः”* (सं० पा०) । 

_ (१२) 'दिवे' पद पूर्व में होने पर 'कः पदश (१।८४) । उदाहरण 
महे । यत्‌ । पित्रे । इंम्‌ । रस॑म्‌ । दिवे । कः। (प० पा०) “महे यत्पित्र ई 
रसं' दिवे कः” (सं० पा०)* । 

(१३) 'अपः' पद पूर्व में होने पर 'कः' पदग (१।४०).। उदाहरण 
इन्द्राय । यः । न: । प्रऽदिवंः। अपंः। करिति कः। (प० पा०) = €इन्द्रा य 
यो न॑: प्रदिवो अपस्कः”१° (सं० पा०) । 


(क) प्रातः । (ख) देवं भाः। (ग) वधराद्य दत्तम्‌ । 
(घ) करनुदात्तम्‌ । (ङ) अबिभः। (च) तदादः। 
(छ) स्तः प्रागाथम्‌। (ज) एतशे कः। (क) दिवेकः। 
(ब) अपस्कः। 
(१) ७।४१।१ (२) १।१२८।२ (३) ५।३२।३ 
(४) १।७२।१ (५) १०।६६।१० (६) १।१२१।१० 
(७) ५।३।२ (८) ५२९५ (६) १७१४५ 
(१०) ६1२३५ 
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(१४) 'भ्रत्साः पद (१६१) । उदाहरण-लोपाशः । सिंहम्‌ । 
प्रत्य्वम्‌ । अत्सारिति। (प० पा० ) = “लोपाशः सिंहं प्रत्यःचमत्सा: 
(सं० पा०) । 

(१५) 'विः पर्वं में होने पर 'श्रस्तः पद. (२।९२) । उदाहरण 
वज्रेण । हि । वृत्र्हा | वृत्रम्‌ । अस्त: । अदेवस्य । (प० पा०) = “वज्रेण 
हि वृत्रहा वृत्रमस्तरदेवस्य * (सं० पा०) । न 

(१६) 'स्वरित' होने पर स्व” पद (१ (रे ) । उदाहरण-स्वः । 
यत्‌ । वेदि । सुध्दुशी'कम्‌ । अर्को: । (प० पा०) = स्वभयंद्वेदिं सुदृशी कमके: ` 
(सं० पा०) । हि 

कितु समास का उत्तर-पद होने पर 'स्वः पद 'रिफित-संज्ञक नहीं 
होता है" (१।४४) । उदाह्रण-यः । पुष्पिणीः । च । प्रऽस्वः। च । धमणा । 
(प० पा०) = “यः पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च घर्मेणा "४ (सं० पा०) । 

(१७) 'महः' पद से पूर्व में होने पर अव: पद” (१।९६) । उदाहरण-- 
अवः। महः । इन्द्र । ददुहि। (प० पां०) = “अवर्मह इन्द्र दादृहि,” 
(सं० पा० ) | 

(१८) 'स्वर या सघोष' 'व्यञ्जन' बाद में होने पर अर्धचे के अन्त में 
न आने वाला “झघ? पद (१।६७) उदाहरण--(१) प्र। कृष्णाय । रुशत्‌ 
अपिन्वत्‌ । ऊधः । ऋतम्‌ । (प० पा०) =प्र कृष्णाय रुशदपिन्वतोधत्रद्वेतम्‌?५ 
(सं० पा०); (२) ऊध:। न। गोनाम्‌ । स्वाद्म । पितूनाम्‌ । (प० पा०) 
= “ऊधने गोनां स्वाद्मा पितूनाम्‌* (सं०पा०) । - 

कितु रेफ, 'अरुषासः', 'अतृणत्‌' अथवा 'मही' वाद में होने पर 'ऊव 
'रिफिंत-संज्ञक नहीं होता है” (१।४८) । उदाहरण--(१) सम्‌ । ऊधः । 
रोमशम्‌। हत: । (प०पा०) = “समूधो रोमशं हतः”* (सं०पा०); (२) 
रिहन्ति। ऊधः। अरुषासः। अस्य। (प०पा०) = “रिहन्त्यूधो अरुषासो 
अस्य” (सं०पा०); (३) शुचि । ऊधः । अतृणत्‌ । न। गवाम्‌ (प०पा) = 
“शुच्युघो अतृणन्न गवाम्‌ (सं०पा०)”१°; (४) पृश्निः । यत्‌। ऊधः। मही । 
जभार। (प०पा०) = “पृश्निर्यदूधो मही जभार।''११ 

(क) अत्साः। (ख) अविपुवंमस्तः। (ग) स्वः स्वरितम्‌ । 
(घ) न समासाङ्कमुत्तरम्‌ । (ङ) अवमहः । 


(च) अनर्चर्चान्ते स्वरघोषवत्परमुधः । (छ) न रेफेऽरुषासोऽतृणन्मही । 


(१) १०२८४ (२) १०।१११।६ (३) ४।१६।४ 
(४) २।१३।७ (५) १।१३३।६ (६) १०।३१।११ 


(७) १६९२ (=) =।३१।९ 
(१०) ४११७ (११) ७४६४ (९) पा 
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(१९) एक ही पाद में 'वि' या 'अप' पूव में होने पर “बः, “अवः और 
आव?” "रिफित'-संज्ञक होते हैं, यदि इन पाँच पंदों में से कोई भी समास का 
अङ्ग न हो" (१॥६६) । उदाहरण--(१) गृणानः। अङ्गिरःऽभिः । दस्म। 
वि।वः। उषसा। (प०पा०) = “गृणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि वरुषसा ` 
(सं०पा०); (२) अप । अवः। अद्रि$वः । विलम्‌ । (प०पा०) = “अपावर- 
द्रिवो विलम्‌”* (सं०पा०); (३) अप। द्रुहः । तमः । श्रावः । अजुष्टम्‌ । 
(प०पा०) = “अप द्रुहस्तम आवरजुष्टम्‌”* (सं०पा०) । 


कितु 'पथ्या', 'मघोनी', 'दिवि', ' चक्षसा “मदेः, "पूर्वः, 'अचिषा' और 
“अतोतषाम'--ये पद वाद में होने पर 'वः', 'अवः' और 'आवः' 'रिफित -संज्ञक 
नहीं होते (१।१००) । उदाहरण (१) वि। उषाः। आव: । पथ्या । 
जनानाम्‌ । (प०पा०) = “व्युषा आवः पथ्या जनानाम्‌ (संपा); ( र) 
अथो इति । अद्य । इदम्‌ । वि। आवः। मघोनी । (प०पा० ) = “अथो अद्येदं 
व्यावो मघोनी”* (सं०पा०); (३) वि। उषाः। आवः। दिविऽजाः । 
ऋतेन । (प०पा०) = “व्यूबा आवो दिविजा ऋतेन” (सं०पा०); 
(४) वि। यत्‌ । आवः। चक्षसा । सूर्यस्य । (प०पा०) = “वि ब 
सू्यस्य”° (सं०्पा०); (५) वि। वः | मदे । शीरम्‌ । (प०पा०) =“वि वो 
मदे शीरम्‌”‹ (सं०पा०); (६) उत। अन्यः । अस्मत्‌ । यजते । वि ।च। 
ग्रावः । पूर्वेःऽपू्वेः । (प०पा०) = उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः पूर्वःपूवः 
(सं०पा०); (७) वि। उषा: | चन्द्रा । मही । आवः । अचिषा । (प०पा०) 
= “व्युषाश्चन्द्रा मह्यावो अचिषा १“ (सं०पा० ); (=) न । अप । अभूत । न। 
बः । अतीतृषाम । (प०्पा०) = “नापाभूत न बोऽतीतृषाम”११ (सं०पा०) । 

(२०) ये पद--'होतः', ‘सनितः, 'पोतः', चेष्टः 22 र 'सवितः, | 
'नेतः', त्वष्ट:', 'मातः', “जनितः, “प्रातः, “त्रातः, 'स्थातः, जरतः, धातः, 
“धतः (१।१०१) । उदाहरण-- (१) यथा । होतः । मनुष: । देवऽताता । 
(प०पा०) = “यथा होतमेतुषो देवताता?१* (सं०पा०); (२) सनितरिति । 


(क) चरवरावरिति चैकपादे व्यपपूर्वाण्यसमासाङ्भयोगे । 
(ख) पथ्या मघोनी दिवि चक्षसा सदे पुर्वोर्शचिषातीतृषामोत्तरेषु त्ता 
(ग) होतः सनितः पोतनेंष्टः सोतः सवितर्नेतस्त्वष्टः \ 
मातर्जनितर्सातत्रात स्थातज रितर्घातधतः ॥ 
Ms MS Sf र मायनर 


५1१ 
१) १।६२।५ (२) १११५ (३) ७७ 

| ७७8१ . (५) १११२१३ (६) ७७५१ 
(७) १११३६ (द) १०।२१।१ (९) ५७७२ 
(१०) ११५७१ (११) ४३४११ (१२) १४१ 
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सुऽसनितः। उग्र। (प०पा०) = “सनितः सुसनितरुग्र” (सं०पा०); (३) 
पोतः। यज। (प०पा०) = “पोतर्यज” (सं०पा०); (४) ग्नावः। 
नेष्टरिति। पिव । ऋतुना । (प०पा०) = “गनावो नेष्टः पिव ऋतुना 
(सं०पा०); (५) ज्येष्ठेन। सोतः। इन्द्राय। (प०पा०) = “ज्येष्ठेन 
सोतरिन्द्राय” (सं०पा०); (६) विश्वानि | देव। सवितः। (प० पा०) = 
“विशवानि देव सवितः”; (७) ते। ते। देव। नेतः। (प०्पा०) =ते ते 
देव नेतः” (सं०पा०); (८) शिवः । त्वष्टः । इह । आ । गहि । (प०पा०) 
= “शिवस्त्वष्टरिहा गहि”° (सं०पा०); (९) पितः। मातः। यत्‌ । इह्‌ । 
उपःब्रूवे । वाम्‌ । (प०पा०) = “पितर्मातयेदिहोपत्रू वे वाम्‌” (सं०पा०); 
(१०) बोधि । प्रऽ्यन्तः । जनितः । वसूनाम्‌ । (प०पा०) = “वोधि प्रयन्तर्ज- 
नितवंसूनाम्‌”* (सं०पा०); (११) इन्द्र । भ्रातः। उभयत्र । ते । अर्थम्‌ । 
(प०पा०) = “इन्द्र भ्रातरुभयत्रा ते अर्थम्‌”१° (सं०पा०); (१२) ओजिष्ठ । 
त्रातः। अवितरिति। (प०पा०) = “ओजिष्ठ त्रातरवितः”११ (सं०पा०); 
(१३) स्मसि । स्थातः। हरीणाम्‌ । (प०पा०) = “स्मसि स्थातहंरीणाम्‌'१` 
(सं०पा०); (१४) प्र । वोधय। जरितः। जारम्‌ । इन्द्रम्‌ । (प०पा०) = 
“प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌१° (संण्पा०); (१५) घातः । विधातरिति। 
विऽघातः । कलशान्‌ । अभक्षयम्‌ । (प० पा०) = “धातविधातः कलशाँ 
अभक्षयम्‌ /१४ (सं० पा०); (१६) धनानाम्‌ । घर्तः । अवसा | (प० पा०) = 
“चुनानां धतेरवसा १५ (सं० पा०) । 

(२१) ये पद--'जामातः', 'दुहितः', 'दतंः', "प्रशास्तः? 'भ्रवितः', 'पितः', 
'दोषावस्तः, 'अवस्पतें और 'प्रयन्तः' (सावग्रह होने पर)” (१।१०२)। 
उदाहरण--(१) त्वष्टुः । जामातः। अद्भुत । (प० पा०) = “त्वष्टर्जामा- 
तरदृभुत"१९ (सं० पा०); (२) प्र । अव । श्रद्य। दुहितः । दिवः । (प०्पा०) = 
“आवाद्य ढुहितदिव: १* (सं० पा०); (३) पुराम्‌ । दतंरिति दतः । पाउ्युभिः । 
(प० पा० i= “पुरां दतः पायुभिः” (सं० पा० )); (४) प्रशास्तः । यज । 
(प०पा० ) = “भ्रशास्तर्यज' ११ (सं० पा०) ; (५) ओजिष्ठ। त्रातः । अवितरिति । 

(क) जामात्ुहितर्दतंः प्रशास्तरवितः पितः । 
दोषाचस्तरवस्पतंः प्रयन्तशचेङ्गचमुत्तमम्‌ । 


(१) ५।४६।२० (२) मा० धौ० २।४।१।२८ (३) १।१५।३ 


(४) ५।२।२३ (५) ५।८२।५ (६) ५।५०।२ 
(७) शाधशा९ (८) १।१८५।११ (९) १।७६।४ 
(१०) ३।५३।५ (११) १।१२६।१० (१२) ८।४६।१ 
(१३) १०।४२।२ (१४) १०।१६७।३ (१५) १।१०२।५ 


(१६) ८1२६1२१ (१७) १।४९।२ (१८) १।१३०।१० 
(१९) मा० थौ० २।४।१।२५ 
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रथम्‌ । (प० पा०) = “ओजिष्ठ त्रातरविता रथम्‌” (सं० पा०); (६) पितः । 
मातः। यत्‌ । इह्‌ । उपश्ब्रुवे । वाम्‌ । (प° पा०) = “पितर्मातयंदिहोपन्न्‌ वे- . 
वाम्‌” (सं० पा०); (७) दोषा$वस्तः । धिया | वयम्‌ । (प० पा०) = 
“दोषावस्तधिया वयम्‌” (सं० पा०); (८) ग्रव$स्पतंः । श्रधिऽवक्तारम्‌ । 
अस्मथ्युम । (प० पा०)--“अवस्पतेरधिवक्तारमस्मयुम्‌”* (सं० पा०) । 
(२२) ये पद-'दीघः', 'ग्रभाः, अवरीवः, 'ग्रददे:', “ददः, 'ग्रदर्धः', 
'प्रजाग:', '्रजीगः', बार, 'भ्रपुनः, पुनः, 'भ्रस्पः, “अकः, . स्पः', 
'सस्वः', 'अहः', 'सनुतः', 'सबः', और 'भ्रस्वा:* (१।१०३) । उदाहरण-- 
(१) आमासु। पक्वम्‌ । शच्या। नि। दीधरिति दीघः। (प° पा०) = 
“आमासु पक्वं शच्या नि दीधः” (सं० पा०); (२) इषम्‌। ऊजंम्‌ । 
सुऽक्षितिम्‌ । विश्वम्‌ । आ। अभारित्यभाः। (प० पा०) = “इषमूर्जं सुक्षिति 
विश्वमाभाः”  (सं० पा०); (३) किम्‌ । आ। अवरीवरिति। कुह । कस्य । 
शर्मन्‌ । (प० पा०) = “किमावरीवः कुह कस्य शमन” (सं० पा०); 
(४) अददेः.। उत्सम्‌ । असृजः। वि। खानि। (प० पा०) = “अदर्दरुत्समसृजो 
वि खानि?€ (सं० पा०); (५) अपः । यत्‌ । अद्रिम्‌ । पुरुऽहूत । दर्द: । आविः । 
(प° पा०) = “अपो यद्वि पुरुहूत दर्दराविः'` (सं० पा०); (६) उत्‌। 
सम्‌ऽह।य । श्रस्थात्‌। वि। ऋतून्‌ । अदर्घः। (प० पा०) = “उत्संहायास्था- 
दृतूँरदर्धः”१° (सं० पा०); (७) ग्रजागः। आसु । अघि । देवः। एक: | 
(प० पा०) = “अजागरास्वधि देव एकः” (सं० पा०); (८) आत्‌ । इत्‌ । 
ग्रसिष्ठः। ओषधीः । अजीगरिति। (प० पा०) = “आदिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीः 
रजीगः”१ (सं० पा०); (5) वाः । इत्‌ । मण्डूकः । इच्छति । (प० पा०) = 
“वारिन्मण्डूक इच्छति”१3 (सं० पा०); (१०) अननुञक्ृत्यम्‌ । अपुनरिति । 
चकार। (प० पा०) 5“अनानुक्कत्यमपुनश्चकार”१४ (सं० पा०); (११) 
'पुनः। आ। अगाः। पुनःऽतव। (प० पा०) = “पुनरागाः इननँव”१* 
(सं० पा०); (१२) महः। राये। चितयन्‌। अत्रिम्‌ । अस्परित्यस्पः। 
(प० पा०) = महो राये चितयन्नत्रिमस्प: '* (सं० पा० ); (१३) अवद्यम्‌ऽइव । 
मन्यमाना । गुहा । अकः । (प० पा? ) =“अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकः 1० 


cee 


(क) दीधरभारवरीवरददंदंदरदर्धजागरजीगः । 
वारपुनः पुनरस्परक स्पः सस्वरहः सनुतः सबरस्वाः॥ 


(१) १।१२६।१० (२) ११८५1११ (३) ११७ 

(४) २।२३।८ (५) ६।१७।६ (६) १०।२०।१० 
(७) १०१२९1१ (द) ५।३२।१ (९) ४१६८ 
(१०) २।३८।४ (११) १०।१०४।६ (१२) १।१६३।७ 
(१३) ९११२४ (१४) १०।६८।१० (१५) १०।१६१।५ 
(१६) ५१५४५ (१७) ४१०५ 
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(सं० पा); (१४) शूरः । न। युध्यन्‌ । अव। नः। निदः। स्परिति स्पः । 
(प० पा०) = “शुरो न युष्यन्नव नो निद स्पः”' (सं० पा०); (१५) सस्व- 
रिति। चित्‌। हि। तन्वः। शुम्भमानाः। (प० पा०) “सस्वश्चिद्धि तन्वः 
शुम्भमानाः”? (सं० पा०); (१६) अहरिति । च । कृष्णम्‌ । अहुः । अर्जुनम्‌ । 
च। (प० पा०) = “अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च” (सं० पा०); (१७) सनुतः । 
चेहि । तम्‌ । ततः । (प० पा०) = “सनुते हि तं ततः” ४ (सं० पा०); (१८) 
सवःऽदुघायाः । पयः। उस्तियायाः। (प० पा०) = “सबर्दुघायाः पय उखि- 
याया:”” (सं० पा०); (१९) आ। यः । ते । योनिम्‌ । घृत$वन्तम्‌ । अस्वा: । 
(प० पा०) = “आ यस्ते योनि घुतवन्तमस्वाः”६ (सं० पा०) । 

उपयुक्त स्थलों पर विसर्जेनीय रिफित' होता है । अवशिष्ट होने से 
एतदतिरिक्त स्थलों पर विसर्जनीय 'अरिफित' होता है । 

ध्रिफित' और 'अरिफित' विसर्जनीय को प्रस्तुत करने के अनन्तर अव 
इनकी विशिष्टताओं को बतलाया जा रहा है--(१) “रिफित' विसर्जनीय का 
भूल रेफ होता है । कितु रेफ पद के अन्त में नहीं आ सकता है (दे० १२।१), 
इसलिए वह विसर्जनीय में परिणत हो जाता है। '्ररिफित' विसर्जनीय का 
मूल रेफ न होकर सकार होता है। कितु रेफ की भाँति सकार भी पद के अन्त 
मे नहीं आ सकता, वह भी विसर्जनीय में परिणत हो जाता है; (२) स्वरों तथा 
“सघोष' व्यञ्जनो के पूर्व में आने पर 'रिफित' विसर्जनीय रेफ में परिणत हो 
जाता है । कितु 'अरिफित' विसर्जनीय कभी भी रेफ में परिणत नहीं होता है; 
(३) 'रिफित-संज्ञक पदों के 'रिफित' विसर्जनीय के ग्रागे पद-पाठ में 'इति' 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । यह 'इति' शब्द 'रिफित' विसर्जनीय के 'रिफित' 
स्वरूप को वतलाने के लिए प्रयुक्त होता है। कितु यह 'इति' शब्द केवल वही 
प्रयुक्त होता है, जहाँ संहिता-पाठ में रिफित' विसर्जनीय विसर्जनीय के रूप में 
रहता है । इसके विपरीत जहाँ संहिता-पाठ में 'रिफित-संज्ञक पदों के रन्त में 
“रिफित' विसर्जनीय न होकर रेफ होता है, वहाँ 'रिफित' विसर्जनीय का स्वरूप 
स्पष्ट होने से पद-पाठ में 'इति' शब्द नहीं लगाया जाता है । 

'रिफित' और 'ग्ररिफित' विसजँनीय के विवरण के अनन्तर अब 
विसजेनीय संधि का वर्णन किया जाता है । ऋण प्रा० में प्रतिपादित विसर्जनीय 
संधि नौ प्रकार की है-- 

(१) नियतः संधि-'सघोष' 'व्यञ्जन' वाद में होने पर 'अरिफित' 
(क) 'तियत शब्द “नि' उपसगंपुवक 'यम्‌' घातु से 'क्त' प्रत्यय लगने पर निष्पन्न 
हुआ है । 'नियत' का शाब्दिक अर्थ है 'दबाया हुआ', “रोका हुआ'। इस 
संज्ञि में विसर्जनीय को दबा दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है । अंतः 
इसे 'नियत' संधि कहते हैं । | 
(१) ९७०1१० ` (२) ७५९।७ 
(४) ८।९७।३ . 6) १।१२१।५ 6 Sh 
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विसजंनीय आकार हो जाता है! (४।२४) । अर्थात्‌ 'सघोष' 'व्यञ्जन' 
( = पदादि) वाद में होने पर ' अरिफित” विसर्जनीय (पदान्त), अव्यवहित 
पूर्ववर्ती वर्ण के साथ, आकार हो जाता है। उदाहरण-मुनानाः। यन्ति । 
ग्रतिर्ञवशमानाः। (प० पा०) = “पुनाना यन्त्यनिविशमानाः”? (सं० पा०)-- 
“पुनानाः! का अरिफित” विसर्जनीय अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ण ( = आकार) के 
सहित आकार हो गया है । 

(२) प्रशित” संधि-'हुस्व' 'स्वर' है पूर्व में जिसके वह अरिफित 
विसर्जनीय ओकार हो जाता है" (४।२५) | श्रर्थात्‌ 'हस्व' स्वर के वाद में 
स्थित 'ग्ररिफित' विसर्जनीय के वाद में पदादि 'सघोष' 'व्यञ्जन' हो तो वह 
'अरिफित' विसर्जनीय, पूर्ववर्ती 'स्वर' के सहित, ओकार हो जाता है। 
उदाहरण--देवः । देवेभिः । आ। गमत्‌ (प० पा०) =“देवो देवेभिरा 
गमत्‌” (सं ० पा०) । - 

(३) रेफ संघि--स्वर' या 'सघोष' व्यञ्जन वाद में होने पर किसी भी 
प्रकार के 'स्वर' के वाद में स्थित 'रिफित' विसर्जनीय रेफ हो जाता है (४1२७)। 
अर्थात्‌ 'रिफित' विसर्जनीय के पूर्व में चाहे 'दीघ' 'स्वर' हो और चाहे हस्व' 
'स्वर' हो, वह रेफ हो जाता है, यदि वाद, में पदादि 'स्वर' हो या 'सघोष' 
'व्यञ्जन' हो । उदाहरण--(१) प्रातः । अग्निम्‌ । प्रातः । इन्द्रम्‌ । हवामहे । 


(क) विसर्जनीय ग्राकारमरेफी घोषवत्परः । 

(ख) श्रनित शब्द 'प्र' उपसर्गपूर्वेक श्र! धातु से “क प्रत्यय लगने पर 
निष्पन्न दुआ है। 'प्रशित' का अथं है 'सम्मानपूर्वेक भुका हुआ' श्रथवा 
आश्रित! । प्रस्तुत संधि में 'सघोष' “व्यञ्जन बाद में होने पर “हस्व-पूर्व 
विसर्जनीय (अः) ओ के सामने झुक जाता है अर्थात्‌ ओ के लिए अपना स्थान 
छोड़ देता है अथवा अः ओ के आश्रित हो जाता है । 

(ग) ओकारं हुस्वपूर्वः । 

(घ) "र वणं के लिए 'रेफ' संज्ञा का प्रयोग होता है। रेफ. शब्द 'गुर्राचा' या 
“कर्कश ध्वनि करना! अर्थ वाली 'रिफ' धातु से निष्पन्न हुआ है । रेफ 
कर्कश ध्वनि है । तै० प्रा० १११६ पर वे० ग्रा में 'रेफ का निवंचन करते 
हुए कहा गया है कि वस्त्रादि को फाइने से जो ध्वनि होती है उसके समान 
ध्वनि करने से जो उच्चारित होता है वह 'रेफ' है (रिफ्यते बिपाटचते 
बस्त्रादिपाउनध्वनिवबुच्चायत इति रेफः) । जब विसर्जनीय 'रेफ' हो जाता है 
तब वह रेफ-संधि फहलाती है। 

(ङ) सर्वोपधस्तु स्वरघोषवत्परः 

रेफं रेफी ते पुना रेफसंघयः । 


(१) ७४९१ (२) १ (१४ 
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(प०पा०) = “भ्रातरि प्रातरिन्द्र हवामहे” (सं०पा०); (२) वाः । इत्‌ । 
मण्डूकः । इच्छति । (प०पा०) = “वारिन्मण्डूक इच्छति”* (सं०पा० ); (३) 
अग्नि: । अस्मि । जन्मना । जातःऽवेदाः। (प०पा०) = “अग्निरस्मि जन्मना 
जातवेदाः” (सं०पा०); (४) शम्‌ । नः। देवीः। अभिष्टये । (प०्पा०) 
=शं नो देवीरभिष्टये”४ (सं०पा०); (५) प्रातः । मित्रावरुणा । (प०पा०) 
= “प्रातरमित्रावरुणा”^ (सं०पा०); (६) अग्निः। वीरम्‌ । श्रत्यम्‌ । 
(प०पा०) = “अरिनर्वीरं श्रुत्यम्‌”९ (सं०पा०); (७) अश्वऽवतीः । गोऽमतीः । 
नः। (प०पा०) = “अश्वावतीर्गोमतीन”° (सं०पा०) । 

'प्रात” का विसर्जनीय १।८१ से, वाः का १।१०३ से और 'श्रर्निः', 
'देवीः', 'अश्वऽवतीः', 'गोऽमतीः' के विसर्जनीय १।७६ से 'रिफित-संज्ञक हैं । 
स्वर' अथवा 'सघोष' 'व्यञ्जन' वाद में ( = पदादि) होने के कारण ये 'रिफित' 
विसर्जनीय रेफ हो गए हैं । ; 

(४) अकाम” संधि-रेफ वाद में ( = पदादि) होने पर 'रिफित' विसर्ज- 
नीय का लोप हो जाता है* (४1२८) । उदाहरण--युवो: । रजांसि । सुध्यमासः । 
ग्रश्‍वा: । रथः। (प० पा०) <“युवो रजांसि सुयमासो अश्वा रथः”< 
(सं० पा०)--बाद में रेफ होने के कारण 'युवोः' के 'रिफित' विसर्जनीय का 
लोप हो गया है। 

(५) नियत संधि--रेफ वाद में होने पर “हस्व'-पूर्व विसजेनीय का 
अव्यवहित पूर्ववर्ती 'स्वर' 'दीर्थं' हो जाता है” (४1२६) । अर्थात्‌ 'रिफित' 
विसर्जनीय के पूर्व में 'हस्व' 'स्वर' हो और वाद में पदादि रेफ हो तो वह 
'रिफित' विसर्जनीय लुप्त हो जाता हे और उसका: अव्यवहित पूर्ववर्ती 'हुस्व' 
स्वर दीघ हो जाता है । उदाहरण--(१) प्रातरिति । रत्नम्‌ । प्रातःऽइत्वा । 

(क) 'अकाम' का शाब्दिक अर्थ है 'अनीप्सित', 'अनावश्यक', “व्यर्थ'। रेफ बाद 
में होने पर 'रिफित' विसर्जनीय व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उसका लोप 
कर दिया जाता है । यही कारण है कि इसे 'अकाम' संधि कहते हैं । 

(ख) रेफोदयो लुप्यते । 

(ग) नियत-संज्ञषक यह इसरो संधि है। 'नियत' (नि + यम्‌ + क्त) शब्द का 
शाब्दिक अर्थ है “दबाया हुआ', “रोका हुआ'। इस संघि में विसर्जनीय को 
दबा दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है । श्रतः इसे 'नियत' संधि 


कहते हैं। 
(घ) द्राधितोपघा ह्लस्वस्य । 


(१) ७।४१।१ (२) ९११२४ (३) ३२६७ 
(४) १०९४ _ (४) ७४११ (६) १०1५०1१ 
(७) ७४१७ - (८) ११८०१ 
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३ : संधि-प्रकरण : १७१ 


(प० पा०) = “प्राता रत्नं प्रातरित्वा” (सं० पा०); (२) अग्निः । रक्षांसि । 
सेघति। (प० पा०) = “अय्ी रक्षांसि सेधति” (सं० पा०)-इन दोनों 
उदाहरणों में 'रिफित' विसर्जनीय के पूर्व में 'हस्व' 'स्वर' है और वाद में रेफ 
है । विसजेनीय का लोप हो गया है और अव्यवहित स्वर' 'दीर्घ हो 
गया है। 


(६) व्यापन्न'  संघि- जहाँ विसजेनीय 'उष्म-वर्णं हो जाता है वह्‌ 
“व्यापन्न-संज्ञक संधि है^ (४।३५) । यह संधि दो प्रकार की होती है- 

(अ) 'ऊष्म-वर्णं नहीं है वाद में जिसके ऐसा 'अघोष' “स्पशं' वाद में 
होने पर 'रिफित' और 'अरिफित' विसजंनीय उस वाद वाले 'अघोष' 'स्पशे' के 
समान 'स्थान' बाले 'ऊध्म”वर्ण हो जाते हैं” (४1३१) । तात्पर्यं यह है कि यदि 
'रिफित' या 'अरिफित' विसर्जनीय के वाद में ऐसा पदादि 'अघोष' “स्पर्श होवे 
जिसके वाद में 'ऊष्म“-वर्ण नहीं है, तव वह विसजेनीय पदादि 'अघोष' 'स्पशे' के 
समान 'स्थान' वाला 'ऊष्म'-वर्ण हो जाता है । उदाहरण--(१) ऋषिः । कः । 
'विप्रः । ओहते । ` (प० पा०) = “त्रहषिञ{को विप्र ओहते”? (सं० पा०); 
(२) यः। ककुभः । निऽधारयः। (प० पा०) = “य>{ककुभो निधारयः" 
(सं० पा०)--इन उदाहरणों में क्रमशः “रिफित' - और 'अरिफित' विसर्जनीय 
पदान्त हैं और ककार ('अघोष' 'स्पर्श') पदादि है । इस ककार के वाद में 'ऊष्म'- 
वर्ण नहीं है । अतः प्रस्तुत सूत्र से विसर्जनीय ककार के समान स्थान' वाले. 
षष्ठ 'ऊष्म-वणं ( = 'जिह्वामूलीय') में परिणत हो गए हैं। ककार और षष्ठ 
ऊष्म-वणं ( = 'जिह्लामूलीय') ये दोनों-१।४१ से समान (जिह्वामूल) 
स्थान' वाले हैं; (३) अस्निः । च। सोम । सक्रतू इति स$क्रत । अधत्तम्‌ । 
(प० पा०) = “अझ्निश्च सोम सक्रतू श्रघत्तम्‌”* (सं० पा०); (४) यत्‌ । वः। 
देवाः । चकम । (प० पा०) = “यद्ठो देवाश्चकृम'९ (सं० पा०)-इन उदाहरणों 
में क्रमशः 'रिफित' और 'अरिफित' विसजेनीय पदान्त हैं और चकार ('अघोष 
स्पशे') पदादि है । इस चकार के वाद में 'ऊष्म-वर्ण नहीं है । अतः प्रस्तुत सूत्र 

(क) 'व्यापन्न' शब्द 'वि तया “श्र उपसगंपूर्वक 'पद्‌' घातु में 'क्त' प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न हुआ. है । 'व्यापन्न' का अर्थ है 'किंसी अन्य ध्वनि में 
परिर्बातत किया हुआ'। प्रस्तुत संधि में विसजनीय 'ऊष्म-वर्णी सें 
परिवर्तित हो जाता है। भ्रतः इस संधि को 'व्यापन्न' संघि कहते हैं । 

(ख) व्यापस्त ऊष्ससंधि ००००००००० 1 

(ग) अधघोषे रेफ्यरेफो चोष्माणं स्पशं उत्तरे । 


तत्सस्थानमनृष्मपरे । 
(१) १।१२५।१ (२) ७१५१० (३) ५३1१४ 
(४) ८1४१४ (९) १६३५ (६) १०३७१२ 
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१७२ : ऋग्वेदप्रातिशाल्य 
से विसर्जनीय चकार के समान स्थान' वाले द्वितीय 'ऊष्म-वर्ण ह = शकार) 
हो गये हैं । चकार और द्वितीय 'ऊष्म-वर्ण (८ शकार)-ये दोनों १।४२ से 
से समान (तालु) 'स्थान' वाले हैं; (५) अग्निः। तुविश्रवःऽतमम्‌ । 
(प० पा०) = 'अग्नस्तुविश्रवस्तमम्‌”१ (सं० पा०) ; (६ ) देवाः । प तम्‌ । सवे । 
(प० पा०) =“देवास्तं सर्वे” (सं० पा०)-इन उदाहरणो म क्रमशः 
(रिफितः और 'अरिफित' विसर्जनीय पदान्त हैं और तकार ('अघोष' स्पशै') 
पदादि है । इस चकार के वाद में 'ऊष्म'-वर्णं नहीं है । अतः प्रस्तुत सूत्र से 
विसर्जनीय तकार के समान 'स्थान' वाले चतुर्थ 'ऊष्म-वरं यी (=सकार) हो 
गए हैं । तकार और चतुर्थ 'ऊष्म--वर्ण ( = सकार)-ये दोनों-१॥४४-४५ से 
समान (दन्तमूल) 'स्थान' वाले हैं; (७) वायुः। पूषा । (प० पा०) = 
“वायु--पूषा/ (सं० पा०); (=) सः। नः। पर्षेत्‌। अति। प द्विषः । 
(प० पा०) = “स न-पर्षदति द्विषः, (सं० पा० )-इन उदाहरणों में क्रमशः 
भरफितः और 'अरिफित' विसजेनीय पदान्त हैं और पकार ('अघोष' “स्पशं ) 
पदादि है । इस पकार के वाद में 'ऊष्म-वर्ण नहीं है । अतः प्रस्तुत सूत्र से विसज- 
नीय पकार के समान 'स्थान' वाले सप्तम 'ऊष्म-वर्णं (“उपष्मानीय' ) हो गए 
हैं । पकार और सप्तम 'उष्म-वर्णे (“उपष्मानीय' )-ये दोनों १।४७ से समान 
(ओष्ठ) स्थान वाले हैं । द 

(आ) 'अघोष' 'ऊष्म-वर्ण वाद में होने पर विसजँनीय वही परवर्ती ऊष्म - 
वर्ण हो जाता हैं” (४1३२) । उदाहरण--(१) यः। वः । शिवञ्तमः । रसः । 
(प०पा०) = “यो वश्शिवतमो रसः ` (सं०पा०); (२) देवीः । षट्‌ । उर्वीः । 
उरू । न: । कृणोत । (प०पा०) = “देवीष्षळ्‌र्वीरुर नः कृणोत”  (सं०पा०); 
(३) ये। नः। सक्षत्ना:। अप। ते। भवन्तु। (प०्पा०) = “ये 
नस्सपत्ना अप ते भवन्तु”” (सं०पा०)-इन उदाहरणों में विसर्जनीय पदान्त है 
और 'अघोष' 'ऊष्म-वर्णं (शकार, षकार और सकार) पदादि हैं । प्रस्तुत सूत्र 
से पदान्त विसर्जनीय उन्हीं 'ऊष्म-वणाँ (क्रमशः शकार, षकार और सकार) 
में परिणत हो गया है । 

७--विक्रान्तः संधि-जहाँ विसर्जनीय ज्यों का त्यों रहता है वह “विक्रान्त” 
संधि है” (४1३५) । यह संधि दो प्रकार की है-- 

(क) तमेवोष्माणामुष्मणि । 

(ख़) 'विक्ान्त' शब्द “वि' उपसर्गपुर्वक 'क़म' घातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है। 'विक्रान्त' शब्द का भ्र्थ हे 'ज्यो का त्यों छोड़ा हुआ'। प्रस्तुत 
संधि में विसर्जनीय ज्यों का त्यों प्राकृत रूप में रहता है। अतः इसे 'विक्रान्त' 
संधि कहते हैं । 

(ग) ...स विक्रान्तः प्राकृतोपघः । 


१) १२५५ (२) ६।७५।१९ (३) ७।३९।२ 


४) १०।१८७।१ (५) १०।९।२ 1१२८१५ 
[cenit ) (६) १०1१२८ 
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(अ) 'ऊष्म-वणं नहीं है वाद में जिसके ऐसा कवर्ग अथवा पवर्ग का 
कोई 'अघोष' 'स्पर्श' वाद में ( = पदादि) होने पर पदान्त विसर्जनीय पदादि 
'्रघोष' 'स्पर्श' के समान 'स्थान' वाले 'उष्म“-वर्ण में विकल्प से परिणत होता 
है” (४1३३) । जव विसर्जनीय परिणत नहीं होता है तव वह 'विक्रान्त' संधि 
हैं। उदाहरण-(१)यः। ककुभः। निऽधारयः। (प०्पा०) = “यः ककुभो 
निधारयः” (सं०पा०); (२) यः। पञ्च । चर्षणी: | अभि। (पण्पा०) = 
“यः पञ्च चर्षणीरभि” (सं०पा०)--इन उदाहरणों में ककार और पकार 
वाद में (=पदादि) होने के कारण पदान्त विसर्जनीय ककार के समान 
(जिह्वामूल) 'स्थान' वाले 'जिह्वामूलीय' और पकार के समान स्थान' वाले 
'उपघ्मानीय' में परिणत नहीं हुए हैं । अतः ये 'विक्रान्त' संधियाँ हैं । . 

(श्रा) विसर्जनीय के वाद में ऐसा 'अघोष' 'ऊष्म-वर्ण हो जो 'दन्त्य' के 
स्थान पर नहीं आया है तो विसर्जनीय विकल्प से 'ऊष्म-वर्णं में परिणत होता 
हैः (४३४) । जव विसजंनीय 'ऊष्म-वर्णं में परिणत नहीं होता है तव वह 
'विक्रान्त' संधि है । उदाहरण-(१) यः। वः । शिव$्तमः । रसः । (प०्पा०) 
= “यो वः शिवतमो रसः”* (सं० पा०); (२) देवीः। षट्‌। उर्वीः । 
(प० पा०) =“देवीः षळुर्वी:”* (सं० पा०); (३) ये। नः। सऽपत्नाः । 
अप । (प० पा०) > “ये नः सपत्ना अप”" (सं० पा०)--इन उदाहरणों भें 
पदान्त विसर्जनीय संधि होने पर भी ज्यों के त्यों रह गए हें । अतः ये 'विक्रान्त' 
संधियाँ हैं । 

८-अन्वक्षरवक्त्र' संधि-'अघोष' 'व्यञ्जन' है वाद में जिसके ऐसा 'नत' 
('दन्त्य' के स्थान पर आया हुआ) भी 'ऊष्म-वरण वाद में होने पर पदान्त 

(क) प्रथसोत्तमवर्गोये स्पशं वा । 

(ख) ऊष्मशि चानते। ` 

(ग) 'अन्वक्षरवक्त्र' शब्द का अर्थ है 'मुख (प्रारम्भ) में 'झन्वक्षर' संघि'। २।११ 
में प्रतिपादित 'अन्वक्षर' संधि में 'एषः', 'स्यः' या 'सः' के विसर्जनीय के 
बाद में 'ब्यञ्जन' होता है । 'अन्वक्षरवक्त्र' संधि में विसर्जनीय के बाद में 
“व्यञ्जनः .('ऊष्म-बर्ण ) होता है और तब 'अघोष' 'व्यञजन' होता है । 
इस प्रकार 'अन्वक्षरवक्त्र' संधि का प्रारम्भ का अंश 'अन्वक्षर' संधि के 
समान है। दोनों हो संधियों में विसजनीय के बाद में 'व्यञ्जन' है । इसके 
अतिरिक्त जिस प्रकार 'अन्वक्षर? संधि में विस्जनीय का लोप होता है, उसी 
प्रकार अस्वक्षरववत्र' संधि सें भी विसर्जनीय का लोप होता है। कितु यह 
लोप इस संधि के प्रारम्भ वाले भ्रंश में ही होता हे । इस प्रकार अपने प्रारन्म 
वाले अंश में 'अन्वक्षरववत्र' संधि 'अन्वक्षर' संधि के समान है। इसलिए 
इसे 'अन्वक्षरवकत्र' संधि कहते हैं । 


(१) ८।४१।४ (२) ७।१५।२ (३) १०६२ 
(४) १०।१२८।५ (५) १०1१२८६ 
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विसजेनीय लुप्त हो जाता है" (४।३६) । तात्पर्ये यह है कि प्रदान्त विसर्जनीय 
लुप्त हो जाता है यदि (1) वाद में (= पदादि) केसा. ही 'ऊष्म-वर्णं हो और 
(11) 'ऊष्म-वणं के वाद में 'अघोष' 'व्यञ्जन' हो । उदाहरण- (१) समुद्रः । 
स्थः । कलशः । सोमऽघानः। (प० पा०) = “समुद्र स्थः कलशः सोमधानः” 
(सं० पा०) ; (२) प्र । वः । स्पट्‌ । अक्रन्‌ । सुविताय । दावने । (प० पा०) = 
“प्र व स्पळकन्‌ सुविताय दावने/` (सं० पा०); (३) कः। स्वित्‌ । वृक्षः । 
निःऽस्थितः । (प० पा०) = “कः स्विद्‌ वृक्षो निष्ठितः”` “(सं० पा०); (४) 
निः । स्तनिहि । दुःऽइता । (प० पा०) = “नि ष्टनिहि दुरिता”* (सं० पा०) -- 
इन उदाह्रणों में विसजेनीय का लोप प्रस्तुत सूत्र से हो गया है क्योंकि विसर्जनीय 
के वाद में ऐसा 'ऊष्म-वर्ण है जिसके परे 'ग्रघोष' 'व्यञ्जन' अवस्थित है । 


९-उपाचरित" संधि (ऽ¡७।2।००)—विसर्जनीय का सकार होना 
“उपाचरित' संधि है । यह संधि दो प्रकार की होती है- 


(अ) पुर्व में अतथा आ के अतिरिक्त कोई वर” हो और वाद में 
क्‌ अथवा प्‌ हो तो विसर्जनीय का ष्‌ हो जाता है” (४।४१) । उदाहरण-- 
(१) अथो इति। यूयम्‌ । स्थ। निःऽक्कतीः। (प०्पां०) = “अथो यूयं स्थ 


(क) ऊष्मण्यघोषोदये लुप्यते परे नतेऽपि । 

(ख) 'उपाचरित' शब्द “उप” तथा “रा पुर्वक “चर्‌' घातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ हे । विसर्जनीय (श्रः), ष्‌ तथा स्‌-ये सब 'ऊष्म वर्ण हुँ 
और वर्णमाला में भी एक इूसरे के समीप में स्थित हैं। प्रस्तुत संधि 
में विसर्जनीय कहाँ दुर न जाकर अपने समापवर्ती ष्‌ ग्रथवा स्‌ में ही 
परिवतित हो जाता है। इसलिए इसे 'उपाचरित' संधि कहते हैं। 

इसे 'उपाचरित' संधि इसलिए भी कहा जा सकता है कि उच्चारण- 
स्थान की दृष्टि से विसर्जनीय, ष्‌ या स्‌ में परिवर्तित होने पर, मुख-द्वार 
के अधिक समीप आ जाता है। विसर्जनीय का उच्चारण-स्थान कष्ठ है 
तथा कतिपय आचाय इसे उरस्‌ से उत्पन्न भी मानते हैं। इसके विपरीत 
बु तथा स्‌ के उच्चारण-स्थान क्रमशः दन्तमुल तथा मुर्घा हैं, जो अपेक्षाकृत 
मुख-दार के अधिक समीप हैं। . 
. (ग) यथादिष्टं नामिपुर्वः षकारं 
सकारमन्योऽरिफितः ककारे । 
पकारे च प्रत्ययेऽन्तःपदं तु 
सकंत्रेवोपाचरितः स संधि: । 
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निष्कृतीः (सं०पा०); (२) यातम्‌। छदिःऽपौ । उत। नः । परःऽपा । 
(प०्पा०) = “यातं ्छादष्पा उत. न परस्पा” (सं०पा०)--निःऽक्कतीः' और 
'छदिःऽपौ' में विसर्जनीय के पूर्व में इ 'स्वर' है और वाद में क्रमशः ककार और 
पकार हैं । अतः दोनों ही स्थलों पर विसर्जनीय षकार हो गया है । 

(आ) पूवं में अया ग्रा हो और वाद में क्‌ अथवा पू हो तो विसर्जनीय 
कास्‌ हो जाता है” (४४१) | उदाहरण--(१) नि। काव्या । वेधसः । 
शश्वतः। कः। (प०्पा०) = “नि काव्या वेधसः शश्वतस्कः”3 (सं०पा०); 
(२) यः । पतिः । वार्याणाम्‌ । (प०पा०) = “यस्पतिर्वार्याणाम्‌”४ (सं०पा०)। 
विसर्जनीय के पूर्व में अ 'स्वर' है और बाद में क्रमशः ककार और पकार हैं। 
अतः दोनों ही स्थलों पर विसजंनीय सकार हो गया है । 5 

उपाचरित' संधि को पुनः दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है-- 

` (अ) पद के मध्य में होने बाली उपाचरित संधि--'उपाचरित' -संधि की 
उपर्यक्त शर्तें पूरी होने पर पद के मध्य में सवंत्र हो 'उपाचरित' संधि होती है; 

(आ) दो पदों के मध्य में होने वाली उपचारित संधि-यह 'उपाचरित' संधि 
सर्वत्र न होकर कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में ही होती है । ऋण०प्रा० के 
तेईस सूत्रों (४।४२-६४) में उन परिस्थितियों और पदों का कथन किया गया 
है, जहाँ दो पदों के मध्य में 'उपाचरित' संधि होती है। उन परिस्थितियों को 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

(१) पाद के मध्य में अकार के वाद में आने वाला विसर्जनीय सकार 
हो जाता है, यदि वाद में दो अक्षरों वाला पुंलिङ्गवाची 'पति' शब्द होण 
(४४२) । उदाहरण-(१) उत्‌ । तिष्ठ ब्रह्मणः । पते । (प० पा०) = 
“उत्तिष्ठ ब्रहुणस्पते”” (सं० पा०); (२) वाचः । पतिम्‌ । विश्वऽकर्माणम्‌ । 
(प० पा०) = “वाचस्पति विश्वकर्माणम्‌” (सं? पा०) । 

` (२) 'करम्‌', कृतम्‌', 'कृधि', 'करत्‌' और 'कः--ये पद वाद में होने 
पर अकार से वाद में विद्यमान विसर्जनीय सकार हो जाता है" (४।४३) । 
उदाहरण--(१) अहम्‌ । नि । अन्यम्‌ । सहसा । सहः । करम्‌ । (प० पा०) = - 
“अहं न्यन्यं सहसा सहस्करम्‌”” (सं० पा०); (२) सोमम्‌ । न । चारुम्‌ । 
` मघवत्‌ऽसु । नः। कुतम्‌ । (प° पा०) =“सोमं न चारु' मघवत्सु नस्कृतम्‌” 
(सं० पा०); (३) उरुऽङक्कत्‌ । उरु। नः। कृधि। (प० पा०) = “उरुकृदुरु 
(क) पृ० १७४ रर (ग) देखिए 
(ख) अझन्तपादं विग्रहेऽकारपुवंः 
पतिशब्दे दृच्क्षरे पुंस्प्रवादे । 
(ग) करं कृतं कूधि करत्करित्यपिं परेषु । 
र (१) १०६७९ ` (२) ५।६।११ (३) १७२१ (४) १०।२४।३ | 
(५) १४०१ (६) १०८१।७ (७) १०।४३।८ (८) १०३९२ 
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णस्कृधि” (सं० पा०); (४) कुवित्‌ । नः । वस्यसः। करत्‌ (प० पा०) = 


“कुविन्नो वस्यसस्करत्‌”२ (सं० पा०); (५) नि। काव्या । वेधसः । शश्वतः । 
कः । (प० पा०) = “नि काव्या वेधसः शश्वतस्कः”5 (सं० पा०)। 


(३) पाद के अन्त में स्थित 'परि' पद भी वाद में होने पर अकार के वाद 
में स्थित विसर्जनीय सकार हो जाता है” (४।४१) । उदाहरण-तत्‌ । उत्तानऽः 
पद: । परि । (प० पा०) = “तदुत्तानपदस्परि”* (सं० पा०) । 


(४) पाद के अन्त में न आने वाले भी 'पार' शब्द तथा 'परि 'कृतानि' 
और 'करति-ये पद वाद में होने पर रेफरहित तथा “ग्रस: में समाप्त होने वाले 
पद का अन्त ( = विसजंनीय) सकार हो जाता है (४४५) । उदाहरण 
(१) अतारिष्म। तमसः। पारम्‌ । अस्य। (प० पा०) =“अतारिष्म 
तमसस्पारमस्य” (सं० पा०); (२) इन्द्राविष्णू इति । अपसः। पारे । श्रस्य । 
(प० पा०) = “इन्द्राविष्ण्‌ श्रपसस्पारे अस्य”; (३) अविऽह्वरन्तम्‌ । मनसः 
परि । व्यया । (प० पा०) = “अविह्वरन्तं मनसस्परि ध्यया*” (सं० पाऽ); 
(४) इन्द्रस्यःइव । प्र। तवसः। कुतानि। (प० पा०) = “इन्द्रस्येव: प्र 
तवसस्कृतानि “ (सं० पा०) ; (५) सुऽपेशसः। करति । जोषिषत्‌। हि। 
(प० पा०) = “सुपेशसस्करति जोषिषद्धि” (सं० पा०) । 


(५) 'पति' शब्द वाद में होने पर 'वास्तोः' पद का विसर्जनीय सकार 
हो जाता है (४४६) । उदाहरण--(१) वास्तोः । पते । ध्रूवा । स्थूणा । 
(प° पा०) = “वास्तोष्पते ध्र्‌वा स्थूणा” °; (२) वास्तोः । पतिम्‌ । ब्रतऽपाम । 
निः । अतक्षन्‌ । (प०पा०) = “वास्तोष्पति ब्रतपां निरतक्षन्‌” (सं० पा० ) 1 

(६) वाद में ककार होने पर 'आविः' 'हविः और 'ज्योतिः' का 
विसर्जनीय षकार हो जाता है" (४।४७) । उदाहरण (१) आविः । कतं । 
महिऽत्वना । (प० पा०) = “आविष्कर्त महित्वना”'* (सं० पा०); (२) 

(क) पादान्तगते परीति च । 
(ख) असोऽन्तोऽरेफवतः पारशब्दे 
परि कृतानि करतीति चंषु । 
झपादान्तीयेष्वपि प्रत्ययेषु । 


(ग) वास्तेरित्येतत्पतिशब्दः उत्तरे । 
(घ) आिहं विज्योतिरित्युत्तरश्चेत्ककारः । 


(१) ८।७५।१ (२) ८।९१।१४ ३) १ 
(४) १०।७२।३ (५) १।९२।६ | हर 
(७) ४३६२ (८५) ७।६।१ ' (६) २३५१ 


(१०) ५1१७1१४ (११) १०।६१।७ (१२) ११५६1६ 
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हुविः। ङणुध्वम्‌।: आ। गमत्‌ । (प० पा०) = “हविष्क्रणुध्वमा' गमत्‌” 
अ 'पा०); (३) ज्योतिः । कतं । यत्‌ । उश्मसि (प० पा०) = “ज्योतिष्कर्ता 
२२ (सं० पा०) । | “ERE र 
(७) 'पान्त' और 'पश्यन्ति' शब्द भी वाद में होने पर 'ग्राविः, “हविः 
और ज्योति: पदों का विसजेनीय षकार हो जाता है” (४४८) उदाहरण-- 
(१) हविः । पान्तम्‌ । अजरम्‌ । स्वः$विदि । (प० पा०) = “हविष्पान्तमजरं 
स्वविदि”* (सं० पा०); (२) ज्योति: । पश्यन्ति । वासरम्‌ । (प० पा०) = 
“ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌”* (सं० पा०) । ह. 
(८) 'पद' शब्द का कोई भी रूप वाद में होने पर 'इळाया?, 'गोः', 
नमसः, 'देवयु:', 'द्रुहः', 'मातु: और 'इळ:' के विसर्जनीय सकार (या षकार) 
हो जाते हैं' (४४) । उदाहरण-(१) इळाया: । ` पदे । सुदिनः्त्वे । 
अह्लाम्‌ । (प० पा०) = “इळायास्पदे सुदिनत्वे अक्वाम्‌”" (सं० पा०);. (२) 
यः । ऋते । चित्‌ । गाः । पदेभ्यः । दात्‌ । (प०पा०) = “य ऋते चिद्‌ गाष्पदेभ्यो 
दात्‌”* (सं० पा०) ; = उपो इति । एनम्‌ । जुजुषुः । नमसः । पदे । (प०पा) = 
“उपो एनं ! जुजुषुर्नेमसस्पदे° (सं० पा०);- (४) प्र। वः। अच्छ। 
रिरिचे। देवश्यु: । पदम्‌ । (प० पा०) = “प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌”£ 
(सं० पा०); (५) मा। नः। स्तेनेभ्यः। ये। अभि। द्रुहः। पदे। 
(प० पा०) =“मा न स्तेनेभ्यो ये अभि द्रुहस्पदे” (सं० पा०); (६) 
मातुः। पदे । परमे। अन्ति। सत्‌ । गोः। (प०पा०) = “मातुष्पदे परमे 
अन्तिषद्गोः”१ ° (सं०पा०); (७) इळः । पदे । सम्‌ । इध्यसे । (प०पा०) = 
“इळस्पदे समिध्यसे” (सं० पा०) । | 
(९) 'कवि' शब्द वाद में होने पर 'ब्रह्मण:', 'त्रातऋतः', 'विदुः', 
'वसु:' और 'पशुः' के विसजैनीय सकार (या षकार) हो जाते हैं" (४५२) । 
उदाहरण-- (१) रक्ष । नः। ब्रह्मणः। कवे। (प०पा०) = “रक्षा णो 
ब्रह्मणस्कवे” ` (सं०पा०) ; (२) अग्ने । त्रातः । ऋतः । कविः । (प०पा०) = 
“अग्ने त्रातक्रः तस्कविः”' ° (सं०्पा०); (३) प्र । मधिष्ठाः। अभि। विदुः । 
(क) भ्यो पान्तपश्यन्तिशब्दौ । 
(ख) इळाया गा नमसो देवयुत्नुहो 
मातुरिळस्तानि पदप्रवादे । | 
(ग) ब्रह्मो हे त्रातऋ तो विबु्वेसुः 
पशुरेतानि कविशब्द उत्तरे । ` 


(१) ५।७२।१ (२) १।८६।१० (३) १०1८८1१ 

(४) ८।६।३० (५) ३।२३।४ (६) ५।२।३६ 

(७) ५।२३।९ (८) १०।३२।५ (९) २।२३।१६ 
` (१०) ४५१० (११) १०१९११ (१२) ६।१६।३० 
(१३) ८।६०।५ न 
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कविः । सन्‌ । (प०पा०) =“ मधिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌” (सं०पा०) ¦ 
(४) सः । इधानः । वसुः । कविः। (प०्पा०) = “स इधानो वसुष्कविः' ` 
(संपा); (५) पशुः। कविः। अशयत्‌ । चायमानः। (प° पा० )= 
पशुष्कविरशयच्चायमानः”° (सं०पा०) । 

(१०) पपथि' शब्द बाद में होने पर 'जिन्वथः', 'चेतथः' और “मह? 
सकारभाव को प्राप्त होते हैं” (४।५३)। उदाहरण- (१) आ। वर्तनिम्‌ । 
मधुना । जिन्वथः । पथः। (प०पा०) = “आ वर्तेनि मधुना जिन्वथस्पथ: ४ 
(सं०पा०); (२) विश्वान्‌ । अनु । स्वधया । चेतंथः। पथः। (पन्पा०) = 
“विश्वाँ अनु स्व॒धया चेतथस्पथः”` (सं०पा०); (३) कत्‌ । अयंस्णः । 
महः । पथा । (प०पा०) = “कदर्यम्णो महस्पथा ९ (सं०पा०) । 

(११) प्ृथु' शब्द वाद.में होने पर 'विश्‍वतः', 'वीळितः' और “रज? 
सकारभाव को प्राप्त होते हैं (४५४) । उदाहरण--(१) गिरिः। न । 
विश्वतः । पृथु: । पति: । दिव: । (प०पा०) =“गिरिनं विश्वतस्पृथुः पतिदिवः''` 
(सं०्पा०); (२) रधऽचोदः। एनथन: । वीळितः। पृथुः । (प०पा०) = 
“रध्रचोदः एनथनो वीळितस्पृरयु:?€ (संज्पा०); (३) वि। द्याम्‌। एषि । 
“रज: । पृथु । (प०पा०) = “वि द्यामेषि रजस्पृथु”* (सं०पा०) । 

(१२) 'काम', 'पोष' और 'पूधि' शब्द वाद में होने पर 'राय? पद का 
विसर्जेनीय सकार हो जाता है” (४५५) । उदाहरण--(१) राय: । कामः। 
जरितारम्‌ । ते । आ । अगन्‌ । (प० पा०) = “रायस्कामो जरितारं त आगन्‌’ ° 
(सं० पा०); (२) रायः। पोषम्‌ । यजमानेषु। धारय। (प० पा०) = 
“रायस्पोषं यजमानेषु त्रारय”१ १ (सं० पा०); (३) रायः। पूधि । स्वधाऽवः । 
अस्ति । हि। ते । (प० पा०) = “रायस्पृधि स्वधावोऽस्ति हि ते”१ १ (सं० पा०)। 

(१३) "शवसः, 'मह्‌ः, 'सहसः' और {इळायाः-इन पदों में से एक 
(“शबसः'), 'पातु' शब्द वाद में होने पर, और अन्य पद (“महः', 'सहसः' और 
'इळायाः') पुत्र शब्द बाद में होने पर, सकारभाव को प्राप्त होते हैं 

(क) पथिशब्दे जिन्वयश्चेतथो महः । 
(ख) पृथुशब्दे विश्वतो वीछितो रजः । 


(ग) कामपोषपुधिशब्देषु रायः । 
(घ) शवसो महः सहस इळायाः 
पात्वित्येक पुत्रशब्दे परारि । 
(१) १७११० (२) १७९ (३) ७1१८८ 
(४) ४४५३ - (५) ४४५६ (६) ११०५६ 
(७) ८।६८।४ (८) २।२१।४ (९) १५०७ 


(१०) ७२०1९ (११) १०।१२२।८ (१२) १।३६।१२ 
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(४।५९) । उदाहरण-(१) वाजः। नु। ते। शवसः। पातु । अन्तम्‌ । 
(प० पा०) =“वाजो नु ते शवसस्पात्वन्तम्‌”१ (सं० पा०); (२) महः। 
पुत्रासः। असुरस्य। वीराः। (प० पा०) = ““महस्पुत्रासो असुरस्य वीराः" 
(सं० पा०); (३) सहसः। पुत्रः। अद्भुत: ।. (प० पा०) = “सहसस्पुत्रो 
अद्भुतः” (सं पा); (४) इळायाः। पुत्रः । वयुने। अजनिष्ट। (प० 
पा०) = “'इळायास्पुत्रो वयुनेऽजनिष्ट”* (सं० पा०) । [ 

(१४) 'कवन्धम्‌', 'पूर्थु', 'कण्वासः', पुत्रः, 'पातु', पथा!, 'पयः', “पायुः, 
“वृष्ठम्‌' और 'पदम्‌'-इन पदों का कोई भी रूप वाद में होने पर 'दिवः' का 
विसर्जनीय सकार हो जाता है” (४।६१) । उदाहरण--(१) दिवः । कवन्धम्‌ । 
झव । दर्षत्‌ । उद्रिणम्‌। (प०.पा०) = “दिवस्कवन्धंमव दर्षदुद्रिणम्‌ ^ (सं० 
पा०); (२) अरित्रम्‌ । वाम्‌ । दिवः। पृथु। (प° पा०) =“श्नरित्रं वां 
दिवस्पृथु”* (सं> पाऽ); (३) दिवः। कण्वासः । , इन्दवः। (प० पा०) = . 
“दिवस्कण्वास इन्दवः”° (सं पा०); (४) दिवः। पुत्रा: । अङ्गिरिसः । 
भवेम। (प° पा०) = “दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेम” (सं० पा०); (५) 
सूर्य: । नः । दिवः। पातु (प० पा¬) = “सुर्यो नो दिवस्पातु'* (सं० पा); 
(६) दिवः। पथा। वध्वः। यन्ति। भ्रच्छ। (प° पा०) = “दिवस्पथा वध्वो 
यन्त्यच्छ'° (सं पा); (७) दिवः । पयः | दिघिषाणाः । अवेषन्‌ । 
(प० पा०) = “दिवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्‌” (सं० पा०); (८) दिवः । 
पायुः । दुरोणऽयुः । (प० पा?) = “दिवस्पायुदु रोणयुः'' ` (सं० पा० ); (ड) 
दिवः । पृष्ठम्‌ । भन्दमानः । सुमत्मऽभिः । (प° पा० ) =“दिवस्पृष्ठं भन्दमानः 
सुमन्मभिः” (सं? पा०) ; (१० ) अभि । प्रिया । दिवः । पदम्‌ । (प° पा०) = 
“अभि प्रिया दिवस्पदम्‌”१* (सं० पा०) । ` 

उपर्युक्त सामान्य सूत्रों के द्वारा 'उपाचरित' संधि का विधान करने के 
अतिरिक्त आचार्य शौनक ने सात निपातनसूत्रों के द्वारा उन स्थलों को एक-एक 
करके उल्लिखित किया है, जहाँ सामान्य सूत्रों से अप्राप्त भी “उपाचरित संधि 
होती है। वे स्थल इस प्रकार हैं-- नका टा 

(१) 'दिवस्परि' पाद के आदि और अन्त मे (४५६) । नल 


(क) कबन्धं पृथु कण्वासः पुत्रः पातु पथा पयः । 
पायुः पृष्ठं पदं तेषां प्रवादा उदये दिवः ॥ 
(ख) पादादिरन्तश्च दिवस्परीति च। 


——— 


(१) ५१५५ (२) १०।१०।२ (३) २७६ 
: (४) ३।२९।२ (५) ९७४७ . (६) १४६८ 
(७) १।४६।९ (७) ४२१५ „ (९) १०।१५५।१ 
(१०) ५४७1६ (११) १।११४।१ (१२) ८।६०।१९ 


(१३) ३।२।१२ (१४) ९1१०९ 
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(९) दिवः। परि। सुऽग्रथितम्‌। तत्‌ । आ । अदरित्यदः । (प० पा० ) = 
“दिवस्परि सुग्रथितं तदादः” (सं० पा०); (२) अयम्‌ । सः । यः। दिवः | 
परि । (प° पा०) =“यं स यो दिवस्परि” (सं० पा०) । ` 

(२). 'दिवस्पृथिव्या? (पाद के आदि में) और. 'अधमस्पदीष्ट' 
(४।५७) । उदाहरण--(१) दिव: । पृथिव्याः। परि । ओजः। उत्‌ऽभृतम्‌ । 
(प० पा०) = “दिवस्पथिव्या: पर्योज उद्‌भृतम्‌”* (सं० पा०); (२) विश्वस्य। 
जन्तोः। अघमः। पदीष्ट। (प० पा०) = “विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट 
(सं० पा० ) 1 

(३) 'सस्पदीष्ट'ष (४।५८) । उदाहरण--यः। नः। द्वेष्टि। अधरः । 
सः । पदीष्ट । (प० पा०) = “यो नो द्वेष्टयघरंः सस्पदीष्ट । ^ 

(४) "रायस्खाम्‌ (रायः । खाम्‌।), 'महस्करथः'° (महः । 
करथः ।), 'महस्परम्‌'* (महः । परम्‌ ।), 'िष्क्रव्यादम्‌'' (तिः । 
क्रव्यञ्दम्‌ ।) , 'निष्कृथ° (निः । कृथ ।), 'निष्पिपतंन''* (निः । पिपतंन ।) 7 
(४।६०) । 

(५) “रजसस्पाति'** (रजसः । पाति।), 'अन्तस्पथाः'१* (अन्तःऽ- 
पथा: |), 'कस्काव्या'१* (क: । काव्या |), 'चतुरस्कर'* (चतुरः । कर।), 
“स्वादुष्किल'१९ (स्वादुः । किल ।), 'निदस्पातु'१° (निदः। पातु।) , 'द्यौष्पितः'१ ° 
(द्यौः । पितरिति ।), 'वसतिस्कृता'१* (वसतिः । कृता ।) * (४।६२) । 

(६) 'तपोष्पवित्रम्‌'*° (तपो: । पवित्रम्‌), 'त्रिष्पुत्वी'२१ (त्रिः । पूत्वी ।), 
“धोष्पीपाय (घीः। पीपाय।), 'विभिष्पतात्‌”*३ (विऽभिः। पतात्‌ ।) 

(क) दिवस्पृथिव्या भ्रघमस्पदीष्ड पुर्व पादादौ यदि। 


2 


` (ख) सस्पदोष्ट। 
(ग) रायस्खां महस्करथो महस्परं ८ 
तिष्क्रव्यादं निष्कृथ निष्पिपतन । 
(घ) रजसस्पात्यन्तस्पयाः कस्काव्या चतुरस्कर । 
स्वाडुष्किल निदस्पातु द्योष्पितवेसतिष्कृता । 
(१) १।१२१।१० (२) &।३९।४ (३) ६।४७।२७ 
(४) ७।१०४।१६ (५) ३।५३।२१ (६) ६।३६।४ 
(७) ६।५०।३ (५) १1१६८1६ (९) १०1१६२२ 
(१०) १०९७९ (११) १।१०६।१ (१२) १।४७।३ 
` (१३) ५५२1१० (१४) १५९४ (१५) ४३३1१ 
(१६) ६।४७।१ (१७) ६।६१।११ (१८) ६५१५१५ 
(१९) १०६७४ ` (२०) ९८३२ (२१) ८1९१॥७ 
(२२) २1१६ (२३) १४६1३ 
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द्यौष्पिता” (द्यौः। पिता 1), “रजसंस्पृष्ट:* (रजसः। पृष्ट: |) 'ददुष्प- 
ज्त्राय'*, (ददुः । पत्नाय ।) 'नस्कर:'* (न: । कर)” (४६३) । 

(७) 'वसुष्कुवित्‌'* (वसुः । कुवित्‌ ।), 'मनुष्पिता'* (मनुः। पिता), 
“पितुष्पिता'* (पितुः । पिता), 'पितुष्परि” (पितुः। परि।), भ्र णस्पुरः* 
(प्र । नः । पुरः ।), 'मयस्करन्‌'** (मय: । करन्‌ ।), 'नभस्पयः''' (नभः। 
पयः ।), त्रयस्परः ` (त्रयः | परः ।) ` (४1६४) । 

उपाचरित संधि के श्रपवाद-ऋ प्रां० के दो सूत्रों (४।५०-५१) में 
'उपाचरित' संधि के अपवादों को वतलाया गया है । ४४१ में यह विधान किया 
गया था कि पद के मध्य में सर्वत्र ही 'उपाचरित' संधि होती है।' इस सामान्य 
नियम के अपवाद के रूप में ४।५० में यह वतलाया गया है कि पुर्वः, पुरः 
और 'पूः' जव पुर्वे-पद्य' होते हैं तव इनका विसर्जनीय सकार नहीं होता है ।* 
उदाहरण-- (१) पूर्वःऽपूर्वः । यजमान: । वनीयान्‌ । (प० पा०) = “पूर्वेःपूर्वो 
यजमानो वनीयान्‌” (सं० पा०); (२) पुरःऽप्रत्वणाः। वलिम्‌। 
(प० पा०) = “पुरःप्रश्रवणा बलिम्‌” (संञ पा०); (३) मित्रऽयुवः। न। 
पृःऽपतिम्‌ । (प° पा०) = “मित्रायुवो न पूर्पतिम्‌”* (सं२ पा०)--इन तीनों 
उदाहरणों में पद के मध्य में स्थित भी विसर्जनीय सकार नहीं हुआ है। 

४।५१ में इन नौ पदों को 'उपाचरित' संधि के अपवाद के रूप में 
उल्लिखित किया गया है-अस्या यः' 'सोमः', “बृहतः, 'अस्य पूर्व्यः’, 
“उर्‌ ज्योतिः’, 'जातः', इम: और 'अन्यः' । इन पदों के विसर्जनीय सकारभाव 
को प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण-(१) दीर्घायुः । अस्या: । यः। पतिः । 

(क) तपोष्पवित्रं त्रिष्पुतब धीष्पीपाय विभिष्पतात्‌ । 

द्योष्पिता रजसस्पृष्डो ददुष्पप्त्राय नस्करः। 
(ख) वसुष्कुबिन्मनुष्पिता पितुष्पिता पितुष्परि । 

प्र णस्पुरो मयस्करन्नभस्पयस्त्रयस्परः । 
(य) "७४०७० झ्न्तःपदं तु 

सवंत्रेवोपाचरितः स संधिः । 
(घ) पूर्वः पुरः पूरिति पुर्वपद्यान्‌ 

पदानि चापोद्य नवेतदेवम्‌ । 
(ङ) अस्या यः सोमो बृहतोऽस्य पूर्य 

उर ज्योतिर्जात इमो वृघोऽस्यः । 


(१) ४१1१० (२) ३४९४ (३) ८1६४७ 
(४) ८८४६ -(५) ११४३६ (६) १८०१६ 
(७) ६१६1३५ (८) ५।६।१० (९) १।४२।१ 

` (१०) १०६९५1१ (११) ६७११ (१२) ५।२५।१ 
(१३) ५।७७।२ (१४) ८1१००९ (१५) १।१७३।१० 
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(प० पा०) = “दीर्घायुरस्या यः पतिः” (सं० पा०); (२) सोमः। पति: । 
रयीणाम्‌ । (प० पा०) = “सोमः पती रयीणाम्‌”” (सं० पा? )) (€) ऋष्व5- 
वीरस्य । बृहत: । पति: । भू: । (पः पा०) = “ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिर्भूः † 
(सं० पा०); (४) उतो इति । न: । अस्य । पृर्व्ये: । पतिः । दन्‌ । (प० पा०) ८ 
“उतो नो अस्य पूर्व्यः पतिदेन”* (सं० पा?) (उपर्युक्त चारों स्थल ४४२ के 
अपवाद हैं); (४) उरु। ज्योतिः । कृणुहि | मत्सि। देवान्‌ । (प० पा० ) = 
“उरू ज्योतिः कृणुहि मत्सि देवान्‌”” (सं> पा०) (४1४७ का अपवाद); 
(६) भूतस्य । जातः । पतिः। एक: । आसीत्‌ । (प० पा०) = भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌”* (सं० पा?) (४४२ का अपवाद); (७) उप। त्वा । 
आ। इमः। कृषि । नः। भागऽधेयम्‌। (प० पाऽ) = “उप त्वेमः कृधि नो 
भागधेयम्‌”° (सं० पा०) (४४३ का अपवाद); (८) इन्द्र। असि। 
सुन्वतः । वृधः । पति: । दिवः । (प० पाऽ) = “इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिवः 
(संश पा?) (४४२ का अपवाद); (४) “स्विष्टमद्यान्यः करदिषा”* 
(सं० पा०) (४।४३ का अपवाद) । 

विसर्जनीय संधि के नौ प्रकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है। 
ऋ०प्रा० के पाँच सूत्रों में उन स्थलों को उल्लिखित किया गया है, जिनमें 
विसर्जेनीय-संघि के सामान्य नियमों के विपरीत काये हुआ है। उन स्थलों को 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


iy ह | सामान्य नियम से |सामान्य | उपलब्ध वास्तविक |निपातन 
पद-पा | प्राप्त संहिता-पाठ | नियम | संहिता-पाठ . सूत्र 
अक्षारिति । इन्दुः । | अक्षारिन्दुः | ४।२७ | अक्षा इन्दुः^ ° ४४० 
स्वधितिःऽइव । | स्वधितिरिव „ | स्वधितीव)१ 9? 
अहरिति । एव । | अहरेव „ | अह एव! * १ 
भूमि: । आ । ददे। | भूमिरा ददे „ | भूम्या ददे) ३ 
अहःऽभिः । अहिः 77 | अहोभिः १४ १ 
उष: । वसुश्यवः । | उषो वसूयवः ४।२५ | उषवेसूयव: ^ र 
(१) १०८५३९ (२) ९।१०१।६ (३) १।५२।१३ 
(४) १।१५३।४ (५) ९९४५ (६) १०।१२१।१ 
_ (७) ५।९६।८ (८) ८।९८।५ (९) प्रे० पृ० १४२ 
(१०) ९९८1३ (११) ५।७= . (१२) ६४८1१७ 


(१३) ९।६१।१० (१४) १०१४२९ (१५) १।४९।४ 
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100) सामान्य नियम से | सामान्य| उपलब्ध वास्तविक |निपातन. 
४- प्राप्त संहिता-पाठ | नियम संहिता-पाठ सुत्र 
आवरित्यावः। | आवस्तमः | ४1३१ | आवतंमः' . | ४।४० 
तमः। 
अहोरात्राणि अहारात्राणि ४।२८- | अहोरात्राणि 5 
(अहः + रात्राणि) २६ 
अदः । पितो इति । | अदः पितो ४।३३ | अदो पितो? र 
प्रचेत इति प्रचेतो राजन्‌ ४।२५ | प्रचेता राजन्‌ ठ 
प्रऽचेतः । राजन्‌ । | 
वतेनि: । अह। | वतंनिरह ४।२७ | वर्तनीरह* 1 
सः। चित्‌ । नु। | स चिन्नु २।११ | सो चिन्नु ४1९४ 
स: । नु। ईयते । | स न्वीयते » | सान्वीयते I 
सः । पलिक्नीः। | स पलिक्तीः „ | सः पलिक्नीः" ४।६६ 
हि । सः । तव । | हि ष तव » | हि षस्तव^ ४९७ 


, नकार के विकार- नकार अत्यधिक परिवतंनशील वर्ण है । यह परि- 
स्थितिवश अनेक रूपों को धारण कर लेता है । ऋ० प्रा० में नकार के विकारों 
का विस्तार से विधान किया गया है । नकार के विकारों को अधोलिखित भागों 
में विभक्त करके उनका प्रतिपादन किया जा रहा है-- 

१--आन्पद-पदवृत्ति संधि--यह संधि दो प्रकार की है-- 


(क) 'आन्पद-पदवृत्ति' में 'आन्पद' का अर्थ है 'आन्‌' में समाप्त होने वाला पद तथा 
. श्यववत्ति' का अर्थ है 'दो पदों के मध्य में होने वाली 'विवृत्ति' । इस प्रकार 
'्ात्पद-पदवृत्ति' का अर्थ हुआ 'आन्‌ में समाप्त होने वाले पद तथा परवर्तो 
के मध्य में होने वाली “विवृत्ति', । प्रस्तुत संधि में 'आत्‌' में समाप्त होने 
वाले पद का अन्तिम वर्ण (नकार), “स्वर परे रहते, हो जाता हे, 
जिससे दोनों पदों के मध्य में 'विवृत्ति' निष्पन्न हो जातो है। यथा “सहाँ इन्द्र: 
(महान्‌ । इन्द्रः । प० पा०) में 'महान्‌ के 'न्‌' के पूर्व में 'आ है तथा 

(१) १।९२।४ (२) १०१९०२ (३) १।१८७।७ 

` (४) १।२४।१४ (५) १।१४०।६ (६) १।१६१।१० 

(७) १।१४५।१ (५) ५।२।४ (९) ८1३३1१६ 
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(अ) भकार है पूर्व में जिसके वह नकार “पद्य के अन्त मे होने पर भी 
लुप्त हो जाता हैं, यदि 'स्वर' बाद में हो” (४।६५) । तात्पर्ये यह है कि पूर्व- 
पद्यान्तं या पदान्त नकार का लोप हो जाता है यदि (1) नकार के पूरवे में 
आकार हो; (11) नकार के वाद में पदादि 'स्वर' हो; (एप) पदादि नकार 
पाद के मध्य में हो । उदाहरण--(१) सर्गान्‌इव। सृजतम्‌ । सुऽस्तुतीः । 
उप । (प० पा०) = “सर्गाः इव सृजतं सुष्टुतीरुप” (सं० पा०); (२) महान । 
इन्द्र: । नुञ्वत्‌ । आ । चर्षणिऽप्राः। (प० पा०) = “महाँ इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्राः ह 
(सं० पा०)--इन उदाहरणों में क्रमशः पूर्वपद्यान्त तथा पदान्त नकार के पूर्व में 

आकार है और वाद में स्वर है । अतः नकार का लोप हो गया है । 


(आ)पाद के अन्त में आने पर भी अधोलिखित पदों के नकार लुप्त हो जाते 
हैं-अज्ञान्‌', जग्रसानान्‌ , 'जघन्वान्‌', 'देवहुतमान्‌', 'वद्वधानान्‌', इन्द्र सोमान्‌', 
'तृषाणान्‌', “नो देव देवान्‌' और (हन्त देवान्‌'' (४।६६) । उदाहरण 

(१) आ। सूर्य: । बृहतः । तिष्ठत्‌ । अज्चान्‌ । 

ऋजु [० ¬ “¬ म ता ¬ ना == = || षऽ पा० 
“आ सूर्यो बृहतस्तिष्ठदप्त्रां ऋजु ॥”° सं० पा० 
(२) सृजः । . सिन्धून्‌ । अहिना। जग्नसानान्‌ । 
आत्‌।'"` 00 था हे “° = = «|| प० पा० 
“सृजः सिन्धूँरहिना जग्रसानाँ आत्‌ ४ | सं० पा० 
(३) त्वम्‌ । अपः। यत्‌ । ह। वृत्रम्‌। जघन्वान्‌ । 
अत्यान्‌ऽइव ।'` ` ~ ¬” “ ° “` -- || प० पा० 
“त्वमपो यद्ध वृत्रं जघन्वाँ अत्याँइव ।”" सं० पा० 
'जघन्वान्‌' के नकार का लोप प्रस्तुत सूत्र से और 'अत्यान्‌' के 
नकार का लोप ४।६५ से हुआ है । 

(१८३ क) बाद में “इन्द्रः का इ ('स्वर') है। भतः न्‌ का लोप होने पर 'महा' तथा 
“इन्द्र: के मध्य में 'विवृत्ति' हो गई है तथा ४।८० के अनुसार नकार से 
पुर्ववर्तो 'स्वर' 'भ्रनुनासिक' हो गया है। इस प्रकार नकार का लोप होने 
पर दो पदों के मध्य में 'विवृत्ति' की निष्पत्ति होने से इस संधि को 'आन्पद- 

x पदवृत्ति’ संज्ञा दी गई है । 

(क) नकार आकारोपधः । पद्यान्तोऽपि 
१ ' स्वरोदयः। लुप्यते ॥ 
. (ख) अ्त्राञ्जग्रसानाञ्जघन्वान्देवहूतमान्‌ । बढ्ृधानाँ इन्द्र 
सोमांस्तृषाणान्नो देव देवान्‌ । हन्त देवाँ इति च । 


(१) ८1३५२० (२) ६।१९।१ (३) ४।१।१७ 
(४) १०।१११।९ (५) ३।३२।६ 
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(४) युक्षव । हि । देवऽहूतमान्‌ । 
अशनान्‌ । “00९0 १20००४ ॥ प० पा० 
“युक्ष्वा हि देवहुतमाँ अश्वान्‌” ।१ सं० पा० 
(५) त्वम्‌ । उत्सान्‌ । ऋतुऽभिः । बद्बधानान्‌ । 
ग्ररंहः [१०० २७० «०० ००० ७०० ००० ००० ००० ॥ प० पा० 
“त्बमुत्साँ क्रतुभिबँद्वधानाँ अरंहः ।”२ सं० पा० 
'बद्बघानान्‌' के नकार का लोप प्रस्तुत सूत्र से हुआ है और 
“उत्सान्‌' के नकार का लोप ४।६५ से हुआ है। 
(६) यथा । ग्रपिवः । पूर्व्यान्‌ । इन्द्र । सोमान्‌ । 
एव 010“. 117 4१०१ “००००० प० पा० 
“यथापिवः पृव्याँ इन्द्र सोमाँ एव ॥/? सं० पा० 
सोमान्‌' के नकार का लोप प्रस्तुत सुत्र से हुआ है और 'पुर्व्यान्‌' के 
नकार का लोप ४।६५ से हुआ है। 
(७) धन्वानि । अज्ञान्‌ । अपृणक्‌ । तृषाणान्‌ । 
अधोक्‌ |` "० ०००००० ००० «० ० १००५ || प० पा० 
“घन्वान्यज्ञाँ अपृणक्तृषाणाँ अधोक्‌ । 5 सं० पा० 
“तृषाणान्‌' के नकार का लोप प्रस्तुत सुत्र से हुआ है और अज्ञान्‌ 
के नकार का लोप ४।६५ से हुआ है। 
(८) उत। नः। देव। देवान्‌। 
अच्छा |” "¬ “~ = “` [| प० पा० 
“उत नो देव देवाँ अच्छ।'* सं० पा० 
(९) यजामहै । यज्ञियान्‌ । हन्त । देवान्‌ । 
ईळामहै Freese ॥। प०पा० 
“यजामहै यज्ञियान्हन्त देवाँ ईळामहै ६ । स०पा० 


— प्राय संधि--“पीवोअन्नाँ रयिवृधः”, “दधच्वाँ यः”, “जुजुर्वा 
यः”, ere “दद्वां वा”-इन 'विवृत्त्यभिप्राय-संज्ञक संघियों में भी नकार 
(क)  'विवृत्यभिभ्राय' का शाब्दिक भरे है 'बाह्य रूप से “विवृत्ति लगने वाली 
अथवा अपुरा 'विधृत्ति, । वास्तव में यह सर्वांशतः 'विवृत्ति' नहीं है, क्योंकि 
'विवृत्ति' दो स्वरों के मध्य में होती है। प्रकृत संधि में एक ओर 'स्वर' होता 
है और दुसरी ओर वयन्तःस्था' ('अर्धस्वर') । यही कारण है कि 

प्रस्तुत संधि को 'विवृत्त्यभिप्राय' कहा गया है । 


(१) ८।७५।१ (२) ५३२२ (३) ३।३६।३ ` 
(४) ४१९७ (५) ५७५२ (६) १०५३२ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


OOD, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ : ऋग्वेदप्रातिशरयं 

का लोप हो जाता है” (४।६८)। तात्पर्य यह है कि इन द्वेपदों में 'अन्त:स्था वाद 
में होने पर आकार के वाद में आने वाला नकार लुप्त हो गया है । उदाहरण-- 
(१) पीवः5अन्नान्‌ । रयिश्वृधः । सुऽमेधाः। (प०पा०) = “पीवोअन्नां रयिवृधः 
सुमेधाः” (सं०पा०); (२) दधन्वान्‌ | य: । नये: । अप्‌ऽसु । अन्तः । आ । 
(प०पा०) = “दघन्वाँ यो नर्यो अप्स्वन्तरा” (सं०पा०); (३) जुजुर्वान्‌ । 
यः । मुहुः । आ । युवा । भूत्‌ । (प०पा०) = “जुंजुर्वा यो मुहुरा युवा भूत” 
(सं०्पा०); (४) सुऽमृळीकः। स्वऽवान्‌। यातु। अर्वाङ्‌ । (प०पा०) = 
“युमुळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌ ”* (सं०पा०); (५) दद्वान्‌ । वा । यत्‌ । पुष्यति । 
रेक्णः । (प०पा०) = “दहाँ वा यत्पुष्यति रेक्णः” (सं०पा०) । 

३ स्पशं-रेफः-संधि--'स्पशं' (= नकार) का रेफ होना ही स्पर्श-रेफ' 
संधि है । यह संधि तीन प्रकार की है-- 

(अ) हतम्‌’, 'योनौ', 'वचोभिः', “यान्‌', 'युवन्यून्‌', ‘वनिषीष्ट 
ये पद वाद में होने पर ईकार और ऊकार से वाद में आने वाला 
नकार रेफ हो जाता है! (४।६४)। उदाहरण-(१) उत्‌ । पणीन्‌ । 
हतम्‌ । ऊर्म्या। मदन्ता । (प० पा०) = “उत्पणी हेतमूर्म्या मदन्ता”६ 
(सं०्पा०); (२) वि। दस्यून्‌ । योनौ। अकृतः । (प० पा०) = “वि 
दस्यूँयोनावक्कतः”” (सं० पा०); (३) पणीन्‌ । वचःऽभिः। अभि । योधत्‌ । 
इन्द्रः । (प॒ पा०) = “पणी वंचोभिरभि योधदिन्द्रः”‹ (सं० पा०) ; (४) सखीन्‌ । 
यान्‌ । इन्द्र चङृषे । सुऽकृत्या । (प० पा०) = सखी या इन्द्र चकृषे सुकृत्या” 
(सं० पार); (५) रुद्रस्य । सुनून्‌ । युवन्युन्‌ । उत्‌ | अश्या: । (प०पा०) = 
रुद्रस्य सुनूर्युवन्यूँरुदश्या:”' ° (सं० पा०) ; (६) प्रियान्‌ । अपिऽधीन्‌ । वनिषीष्ट । 
(प२ पा०) = “प्रियाँ अपिघी वेनिषीष्ट”१ (सं०पा० )1 

(आ) स्वर वाद में होने पर भी ईकार और ऊकार से बाद में स्थित 

(क) विवृत्त्यभिप्रायेषु च पोवोअज्नाँ रयिवधः । [ 
दघन्वां यो जुजुर्वा यः स्ववाँ यातु दहाँ वेति । 

.(ख) प्रस्तुत संधि में “स्पर्श (नकार) रेफ हो जाता है, ग्रतः इसे 'स्प्शरेफ' 
संधि कहते हैं। पद-पाठ में जो “स्पर्श है वही संहिता-पाठ में रेफ हो 


... . ` जाता है। 
` (ग) हतं योनो बचोभिर्यान्युवन्यूंवनिषीष्टेति। 
ईकारोकारोपहितो रेफमेषु । 
(१) ७६१३ (२) ९१०७१ (३) २४ 
द (9) १११८१ (५) १०।१३२।३ (६) शनी 
५ - (७) १६३४ (८) १३४२ (९). ४1३५७ 
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३ : संघि-प्रकरण : १८७ 
नकार रेफ हो जाता है" (४७०) । उदाहरण--(१) रश्मीन्‌ऽइव । यच्छतम्‌ । 
(प० पा०) = “रश्मी रिव यच्छतम्‌” (सं० पा०); (२) भ्रभीशून्‌ऽइव। 
सारथिः । (प° पा०) = “अभीशूरिव सारथिः” (सं० पाञ) ; (३) परिऽधीन्‌ । 
अति । तान्‌ । इहि । (पञ पा०) = “परिधी रति ताँ इहि” (सं० पाऽ); (४) 
बन्धून्‌ । इमान्‌ । अवरान्‌ । (पञ पा०) = “वन्धूँरिमां अवरान्‌” (सं० पा०)-- 
इन उदाहरणों में पदादि 'स्वर' वाद में होने पर ईकार और ऊकार के वाद में 
. विद्यमान नकार रेफ हो गया है। 

(इ) 'दस्यूरेकः' और 'तृरभि-इद द्वैपदों में भी नकार रेफ हो गया 
हैन (४७१) । उदाहरण-- 

(१) त्वम्‌ । ह । नु । त्यत्‌ । अदमयः । दस्यून्‌ । 

एकः । `" | पऽ पाठ 

“त्वं ह नु त्यददमायो दस्यूँरेकः।”* (सं० पा०) 

यद्यपि 'दस्यून्‌' के पदान्त नकार के पूर्व में ऊकार है और वाद में स्वर. 
है, तथापि पूर्वंवर्ती सूत्र (४।७०) से 'दस्यून्‌' का नकार रेफ नहीं होता है, 
क्योंकि उस सूत्र के अनुसार पाद के मध्य में विद्यमान नकार ही रेफ होता है। 
'दस्यूरेकः' को पृथक सूत्र में रखने का कारण यह है कि 'दस्यून्‌' का नकार 
पाद के अन्त में स्थित है । 

(२) येन। स्वः । न। ततनाम । नृन्‌ । अभि। (प० पा० ) = “येना 
स्वर ततनाम नृ रभि”९ (सं? पा०) “नृ रमि” को पृथक्‌ सूत्र में रखने का 
यह कारण है कि पूर्ववर्ती सूत्र (४।७०) के अनुसार केवल वही नकार रेफ होता 
है, जिसके पहले ईकार भ्रथवा उकार हो। यहाँ नकार के पहले ऋकार है। 
ऋग्वेद में ऋकार के वाद में आने वाले नकार के रेफ होने का केवल यही एक 
उदाहरण उपलब्ध होता है । अन्य स्थलों पर ऋकार के बाद में आने वाला नकार, 
'स्वर! परे रहते, रेफ में परिणत न होकर अविकृत रहता है । 

(४) स्पर्शोष्म' संधि--स्पर्श ( = नकार) का 'उष्म-वर्णं के समान 
कार्य करना 'स्पर्शोष्म' संधि है । यह संधि तीन प्रकार की होती है 

(अ) रति, “चक्रे, “चमसान्‌', “च, 'चो', ‘चित्‌’, "चरसि छ “च्यौत्तः र 
“चतुरः? और 'चिकित्वान्‌--ये पद वाद में होने पर 'दीघे' 'स्वर' के बाद में 

(क) स्वरेषु च। न 
कोत च (नकार) 'ष्म-वर्ण के समान कार्य प्राप्त करता 
संधियों में 'स्पश' (नकार स्प 
॥) OE ये 'स्पर्शोष्म' संधियाँ कहलाती हैं। पर-पाठ सें जो * 
(नकार) होता है बह संहिता-पाठ में 'ऊष्म'-बर्ण हो जाता है। 


(१) ५।३५।२१ (२) ६५७६ (३) ९१०७१९ 
(४). ६६७१७ ` (५) ६१०३ (६) ५५४१५ 
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विद्यमान नकार सवंत्र विसर्जनीय के समान कार्य को प्राप्त करता है" (४७४) 
अर्थात विसर्जनीय शकार हो जाता है। उदाहरण--(१) अन्त: । महान्‌ । 
चरति । रोचनेन। (प० पा०) 5“अन्तमंहाँश्वरति रोचनेन? = (सं० पा० १४ 
(२) पशुन्‌ । तान्‌ । चक्रे । वायव्यान्‌ । (प० पा०) = “पशू््ताश्चक वायव्यान्‌ 
(सं० पा०); (३) विऽश्राजमानान्‌ । चमसान्‌ । अहा$इव । (प० पा०) = 
“विश्राजमानाँश्चमसाँ ग्रहेव”* (सं० पा०); (४) भ्रस्मान्‌। च। तान्‌। च। 
प्र । हि । नेषि । वस्यः । आ। (प० पा०) = “अस्माञ्च ताँश्च प्र हि नेषि 
वस्य आ”* (सं० पा०); (५) यान्‌। चो इति। नु। दाघूविः। भरष्ये । 
(प० पा०) = “याँश्चो नु दाधृविरभैरध्यै”^ (सं० पा०); (६) तान्‌। चित्‌। 
एव । पिं । गच्छतात्‌ । (प० पा०) = “ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌'९ (सं० पा० ); 
(७) अन्तः। महान्‌ । चरसि। रोचनेन। (प० पा०) = “अन्तर्महांश्वरसि 
रोचनेन' '° (सं० पा०); (८) भुवः । नृन्‌ । च्यौत्नः। विश्वस्मिन्‌ । भरे । 
` (प० पा०) = “भुवो न्‌ शच्योत्नो विश्‍वस्मिन्भरे?€ (सं० पा०); (९) राय: । 
समुद्रात्‌ । चतुरः। (प० पा०) =“रायः' समुद्राँशचतुरः”* (सं० पा०); 
(१०) विद्वान्‌ । चिकित्वान्‌ । हरिऽअश्व। वर्घसे | (प० पा०) = “विद्वाँ- 
श्चिकित्वान्हयंश्व वधसे”'" (सं० पा०) । 


(ग्रा) 'तांस्ते, “सर्वा स्तान्‌, दिवाँस्त्वम्‌, 'ताँस्त्रायस्व.. और 
“आवदंस्त्वम्‌- इन हृ पदों में नकार विसर्जनीय के समान कार्य को प्राप्त करता 
है* (४७६) । अर्थात्‌ विसर्जनीय सकार हो जाता है । उदाहरण--(१) तान्‌ । 
ते । अश्याम । पुरुःकृत्‌ । पुरुक्षो इति पुरूक्षो। (प०पा०) = “ताँस्ते अश्याम 
पुरुक्त्पुरुक्षो”'' (सं०पा०); (२) सर्वान्‌ । तान्‌ । इन्द्र । गच्छसि । (प०पा०) 
= सिबाँस्ताँ इन्द्र गच्छस'* (सं०पा०); (३) देवान्‌ । त्वम्‌ । परिज्भू: । 
असि । (प०पा०) - “देवांस्त्व॑ परिभुरसि”१० (सं०पा०); (४) तान्‌। 
त्रायस्व। सहस्य । (प०पा०) = “ताँस्त्रायस्व सहस्य?१४ (सं०पा०); (५) 
आश्वदन्‌ । त्वम्‌ । शकुने । भद्रम्‌ । ग्रा। वद । (प०पा०) > “आवद॑स्त्वं शकुने 
भद्रमा वद”१*(सं० पा०) । 


(क) चरति चक्क चमसाश्च चो चिच्‌ 


चरसि च्योत्नश्चतुरश्चिकित्वान्‌ । 
(ख) तास्ते सर्वा स्तान्देवांत्त्वं तास्त्रायस्वावदेस्त्वं च । 
TCT ITS i Y 

(१) ३।५५।९ (२) १०९०८ (३) ४३३६ ` 
(४) २।१।१६ (५) ६1६६1३ (६) १०।१५४।१ 
(७) १०।४।२ (८) १०।५०।४ (९) १०।४।२ 

_ (१०) ३४४२ (११) ९।९१।५ (१२) ८1९३1६ 
(१३) ४१३६ (१४) ७1१६1८ (१५) २४३1३ 
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(इ) “नृ: पतिभ्यः’ 'तृः प्रणेत्रम्‌' “न्‌: पात्रम्‌', “स्वतवाँ पायुः' और 
नुः पाहि श्वणुधि-इन स्थलों में नकार विसजंनीय में परिणत हो गया है। 
इसके वाद वह विसजंनीय अन्य 'ऊष्म-वणं में परिणत नहीं हुआ है" (४।७८- 
७४) । उदाहरण-(१) “नृ: पतिभ्यो योनि कृण्वाने” (सं०पा०); (२) 
“नराशंसं नृशस्तं नुः प्रणेत्रम”* (सं०पा०); (३) कत्‌ । इत्था। न्‌न्‌ । 
पात्रम्‌ । देवऽ्यताम्‌ । (प०पा०) = “कदित्था नृ: पात्रं देवयताम्‌”° (सं०पा०) ; 
(४) भुवः । तस्य । स्वऽतवान्‌। पायुः। अग्ने। (प०पा२) = “भुवस्तस्य 
स्वतवाँ: पायुरग्ने”* (संपा); (५) नुन्‌। पाहि। श्रणुधि। गिरः 
(प०पा०) = “नूः पाहि शृणुधी गिरः” (संञ्पा०)-उपयुक्त पाँचों स्थलों 
पर नकार विसर्जनीय हो गया है इसके बाद विसजेनीय में कोई विकार नहीं 
हुआ है। वह ४३३ के अनुसार विकल्प से 'ऊष्म-वर्णं में परिणत नहीं 

हुआ है । 
इस प्रकार ऋ०प्रा के अनुसार नकार तीन अवस्थाओ में विकृत होता 
है-- (१) कहीं नकार का लोप हो जाता है; (२) कहीं नकार रेफ में परिणत 
हो जाता है और (३) कहीं नकार 'ऊष्म-वणे के समान कार्य को प्राप्त 
करता है। 
नकार के विकारों के साथ जायमान पूर्व स्वर का अनुनासिकत्व--४।८० 
में यह विधान किया गया है कि जहाँ नकार का लोप होता है या रेफ होता 
है या 'ऊष्मन' होता है वहाँ उस नकार के स्थान से पूर्ववर्ती 'स्वर' 
'अनुनासिक' हो जाता है ।* उदाहरण-- (१) सर्गान्‌ऽइव । सृजतम्‌ । (प० पा० ) 
=“सगाँ इव सृजतम्‌”* (सं० पा०); (२) महान्‌ । इन्द्र:। नुःवत्‌ । 
(प० पा०) =“महाँ इन्द्रो नुवत्‌”” (सं० पा०); (३) पीवः$अल्नान्‌ अ 
रयिऽ्वृधः । (प० पा०) = “पीवोअन्नाँ रयिवृधः” (सं० पा०) इन उदाहरणों 
में ४६५ तथा ४६८ से नकार का लोप हो गया है। प्रस्तुत सुन्न से नकार के 
पूर्ववर्ती 'स्वर' 'अनुनासिक' हो गए हैं; (४) रश्मीन्‌ऽइव। यच्छतम्‌ । 
(प० पा०) = “रश्मी रिव यच्छतम्‌ '` (सं० .पा०); ( ५) स्ट्रस्य । चरर] 

युवन्यून्‌ । उत्‌ । अश्या:। (प° पा०) =“स्द्रस्य सुनूयुवन्यूरुदश्या: 
(क) न; पतिस्यो नुः प्रणेत्रै नः पात्रं स्वतवाँः पायुः । संघिविक्ान्त एवेषः । 


न्‌ पाहि ख्रुणुधीति च । 
(ख) नकारस्य लोपरेफोष्मभावे 
पूर्वस्तत्स्थानादनुनासिकः स्वरः । 
(१) श्रै० प्र १४२ (२) प्रेश पृ० १४२ (३) १।१२१।१ 
1 (४) ४२।६ . (५) बावडा (६) ८३५२० 


(७) ६१९१ (८) ७1९१1३ (६) ८1३५२१ 
(१०) ५४२१५ ` «डे 
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'(सं० पा०)-इन उदाहरणों में ४।६९ तथाः ४।७० के अनुसार नकार रेफ हो 
गया है। प्रस्तुत सूत्र से नकार के पूर्ववर्ती 'स्वर 'अनुनासिक हो गए हैं; 
(६) महान्‌ । चरसि। ओजसा। (प° पा) 5 स 
(सं० पा०); (७) तान्‌ | ते। अश्याम। (प० पा० ) = “ताँस्ते अश्याम द 
(सं० पा०); (८) “न: पतिभ्यो योनिम्‌” (सं० पा० )—इन उदाहरणों में 
४।६४ तथा ४।७० के अनुसार नकार रेफ हो गया है । प्रस्तुत सुत्र से नकार 
के पूर्ववर्ती 'स्वर' अनुनासिक हो गए हैं। ? 2 

नकार के विकारों के श्रपवाद-ऋण० प्रा० के दो सूत्रों (४७३ तथा 
४1७५) में ऐसे स्थलों को गिनाया गया है, जहाँ नकार प्रस्तुत नियमों के 
अनुसार कार्य प्राप्त नहीं करता है। वे स्थल ये हैं--अस्मानुप !, 'एतावान्‌ , 
'स्फूरान', 'गच्छान्‌', 'देवानयाट्‌', वहान्‌, हिरण्यचक्रान्‌', 'मायावान्‌', 'घोषान्‌', 
“तानश्‍विना', विद्वान्‌", “पयस्वान्‌, 'पुत्राना घेहि', 'आ यजीयान्‌', 'पतीनुरोः', 
'अस्मान, 'चमसान्‌' और 'पशून'* । उदाहरण--(१) धेनुः। 
चाक । अस्मान्‌ । उप । सुऽस्तुता। आ। एतु। (प० पा०) = “घेनुर्वाग- 
स्मानुप सुष्टुतैतु”४ (सं० पा०); (२) एतावान्‌ । अस्य । महिमा । (प० 
पा०) = “एतावानस्य महिमा”* (सं० पा०); (३) अनु । यत्‌। गावः। 
स्फुरान्‌ । ऋजिप्यम्‌ । (प० पा०) = “अनु यद्गावः स्फुरानृजिप्यम्‌” (सं० 
पा०); (४) गच्छान्‌। इत्‌। ददृषः। रातिम्‌। (प० पा०) = “गच्छा- 
निद्दुषो रातिम्‌”° (सं० पा०); (५) “देवानयाडयां आपिप्रेये ते होत्रे“ 
-(सं० पा०) ; (६) कस्मै । देवाः । आ । वहान्‌ । श्राशु । होम । (प० पा०) = 
“कस्मै देवा आ वहानाशु होम” (सं० पा०); (७) पश्यन्‌ । हिरण्यऽ्चक्रान्‌ । 
अयःऽदंष्ट्रान्‌ । (प० पा०) = “पश्यह्मिरण्यचक्रानयोदंष्ट्रान्‌”१° (सं० पा०); 
(८) नि। मायाऽ्वान्‌। अङ्रह्मा। दस्युः। अर्त। (प० पा०) = “नि 
मायावानन्रह्मा दस्युरत॑` (सं० पा०); (९) आ। यत्‌। ते। घोषान्‌ । 
उत्‌ऽतरा । युगानि। (प० पा०) < “आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि” (सं० 
पा०); (१०) तान्‌। अश्रिना। सरस्वतीम्‌ । इन्द्रः । (प० पा०) = 
“तानश्विना सरस्वती मिन्द्रः”'° (सं० पाश); (११) अविद्वान्‌। इत्था। 

, (क) चास्मानुपेतावान्स्फुरानगच्छान्देवानयाड्‌ वहान्‌ । 
हिरण्यचक्रान्मायावान्धोषाँस्तानश्विनाविद्वान्‌ । 
पयस्वात्युत्राना घेह्यायजीयान्पतीनुरोः । 
अस्माञ्चमसान्पशूञ्ञ । 


(१) ८1३३८ (२) ६६१४ (३) प्र ० पृ० १४२ ` 
(४) ८।१००।११ (५) १०।९०।३ (६) ६।६७।११ 
(७) ०७९५ (०) प्रो० पृ० १४५, (९) १।८४।१८ 
(१०) राबवा (११) ४१६९ (१२) ३३३८ 


(१३) वा० स० २१।४२ 
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अपरः । अचेताः। (प० पा०) =“्रविद्वानित्यापरो अचेताः” '(सं०पा०); 
(१२) पयस्वान्‌ । अग्ने। आ। गहि। (प० पा०) = “पयस्वानग्न आ गहि”? 
(सं० पा०); (१३) दश। अस्याम्‌ । पुत्रान्‌। आ | धेहि। (प० पा०) = 
“दशास्यां पुत्राना धेहि” (सं० पा०); (१४) “होता होतुर्होतुरायजीयानग्ने 
यान्‌”* (सं० पा०); (१५) “प्रियघाम्नः प्रियब्रतान्महः स्वसरस्य पतीनुरो:”” 
(सं० पा०); (१६) अस्मान्‌। च। तान्‌। च। प्र। हि। (प० पा०) = 
“अस्माञ्च ताँश्च प्र हि” (सं० पा०); (१७) यदा । अवऽअख्यत्‌ । चमसान्‌। 
चतुरः। (प° पा०) = “यदावाख्यच्चमसाञ्चतुरः”° (सं० पा०); (१५) 
पशून्‌ । च। स्थातुन्‌। चरथम्‌। च। पाहि। (प० पा०) = “पशूञ्च 
स्थातुञ्चरथं च पाहि”€ (सं० पा०) । | 
उपर्युक्त अट्टारह स्थलों में (१) प्रथम चौदह स्थल ४।६५ के अपवाद हँ । 
इन स्थलों पर आकार के वाद में विद्यमान पदान्त नकार, पदादि. स्वर वाद 
में होने पर भी, लुप्त नहीं होता है, अपितु भ्रविकृत रहता है । पदादि 'स्वर' 
से पूर्व में पदान्त नकार को अविकृत रखने की यह प्रवृत्ति परवर्ती वेदिक साहित्य 
में निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होती रही और लौकिक संस्कृत में स्वर से पुर्व में 
'आने वाला पदान्त नकार कभी भी लुप्त नहीं होता है, अपितु सर्वेत्र अविकृत 
रहता है; (२) पन्द्रहवाँ स्थल 'पतीनुरोः' ४।७० का अपवाद है । यहाँ पर 
“स्वर? वाद में होने पर भी ईकार से वाद में स्थित नकार रेफ नहीं हुआ है; 
(३) अन्तिम तीन पद ४।३४ के अपवाद हैं । इन पदों का नकार कभी भी 
शकार नहीं होता है । 
श्रागस ( ¡75९07 )-व्यञ्जन-सन्धि के अन्तर्गत अव आगम" 
अवसर-प्राप्त है । 'शौद्धाक्षर संधि और 'ग्रन्तःपात'-संज्ञक संधि- ये दोनों 
दो वर्णों के मध्य में अतिरिक्त वणे के आगम का विधान करती हैं । 'शौद्धाक्षर' 
` (क) आगम शब्द 'आ' पूर्वक “गर्म घातु से निष्पन्न हुआ है। मागम 
` का श्र है 'अतिरिक्त वर्ण का आ जाना । 
(ख) 'शोद्धाक्षर' का शाब्दिक अर्थ है "शुद्ध अक्षर से सम्बन्धित । 'शुद्ध का 
अर्थ है 'अनुनासिकता से रहित । च० श्र० में भी झनुनासिकता से रहित 
'स्वर' को शुद्ध कहा गया है.' (“अनुनासिकः पूर्वश्च शुद्धः'' ४१२१) । 
` प्रस्तुत संधि में अनुनासिकता से "रहित अर्थात्‌ शुद्धं रेफ, शकार, षकार 
ओर सकार का आगम होता है, इसलिए इन्हें 'शोद्धाक्षर' संधि कहते 
हैं। पूर्वोक्त 'स्पशं-रेफ' ओर 'स्पर्शोष्म' संघियो में नकार के स्थान पर 
जो रेफ, शकार, ओर सकार आते हैं वे अनुनासिकता घे कें साथ झाते 


(१) १।१२०।२ (२) १।२३।२३ (३) १७८५४५... 
(४) परैर पृ० १४५ (४) प्रे १० १४६ (६) २११६ 
(७) १।१६१।४ (८) १।७२।६ 
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संधि 'ऊष्म-वणों (श्‌, ष्‌, स्‌) और रेफ के आगम का विधान करती है और 
“प्रन्त:पात संधि कतिपय 'स्पर्श'-वर्णो (क्‌, त्‌, च्‌) के आगम का विधान करती 
है । दोनों प्रकार की इन संधियों का वर्णेन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 
, (अ)शोद्धाक्षर संधि-इस संधि के अन्तर्गत चार प्रकार के आगमों का 
अन्तर्भाव है-- 
(१) रेफ का झागम--'वन-इस पुर्व-पद्य' के वाद में 'सद' शब्द होने पर 
दोनों के वीच में रेफ का आगम हो जाता है” (४।८६) । उदाहरण-तिष्ठत्‌ । 
रथम्‌ । न: । घूःऽसदम्‌ । वनऽसदम्‌। (प° पा०) = “तिष्ठद्रथं न धूषंदं 
वनर्षदम्‌ १ (सं० पा०) । 

(२) शकार का ग्रागम- पुरु, 'पृथु या अ्रधि' शब्द पूर्व में और 
“चन्द्र' शब्द वाद में होने पर दोनों के वीच में शकार का.आगम होता है । समास के 
पुर्व“पद्य' का अन्तिम 'स्वर' (‘अक्षर’) यदि “हस्व' हो तव भी 'चन्द्र' शब्द वाद में 
होने पर वीच में शकार का आगम हो जाता है।” (४।८४) । उदाहरण-- 
(१) महि । क्षेत्रम्‌ । पुरु । चन्द्रम्‌। विविद्वान्‌ । (प° पा०) = महि क्षेत्रं पुरु 
श्चन्द्रं विविद्वान्‌” (सं० पा०); (२) पृथु। चन्द्रम्‌। अवसे। चर्षणिऽप्राः । 
. (प० पा०) = “पृथु श्चन्द्रमवसे चर्षणिप्राः” (सं० पा०); (३) अधि। 
चन्द्रम्‌ । बृहत्‌ । पृथु । (प० पा०) = “अघि श्चन्द्रं बृहत्पृथु” (सं० पा०); 
(४) हरिऽचन्द्रः । मरुत्‌ऽगणः। (प° पा०) = “हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः” 
(सं० पा०) । 


(१९१ ख) हैं, जबकि 'शोद्धाक्षर' संधियों में ग्रननुनासिक रेफ, शकार और सकार 
झाते हे । 'शोद्धाक्षर' संधि और 'भन्तःपात' संधि का अन्तर बतलाते 
समय 'शोद्धाक्षर' संज्ञा की एक दूसरी व्याख्या आगे की जायेगी । 

(क) 'भ्रन्तःपात' शब्द 'भ्रन्तः' पूर्वक 'पत' घातु से निष्पन्न हुआ है। भरन्तः’ 
का अयं है 'मध्य में तथा 'पात' का अर्थ है “गिरा हुआ', “आया हुआ । 
इस प्रकार 'श्रन्तःपात' का ग्रथं हुआ 'पदों के मध्य में आया हुआ । 
जिन संधियों में दो पदों के मध्य में एक अतिरिक्त वणं का आगम 
हो जाता है उन्हें 'अन्तःपात' संधि कहते हैं। ४१६ के भाष्य में 
उवट ने भी कहा है--“अन्तः = मध्ये पदयोः पतन्तीति अन्तःपाताः” अर्थात्‌ 
उ के मध्य में गिरते हैं, झा जाते हैं इसलिए 'झन्तःपात' कहे 

. जाते है। 

(ख) वनेति रेफः सदशब्द उत्तरे । 

(ग) पुरु पृथ्वधि पुरेषु शकार उपजायते । 
हस्वे च पुवपद्यान्ते चन्द्रशब्दे परेऽन्तरा ॥ 


(१) १०।१३२।७ (२) ३।३१।१५ | 


(४) ८६५११ (५) हरइ (३) ४।२।१३ 
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(३) षकार का आगस--(१) 'परि' 'पद्य' के वाद में 'कृ” होने पर 
दोनों के वीच में षकार का आगम हो जाता है” (४।८५) । उदाहरण 
परिऽक्ृण्वन्‌ । -अनिःऽङ्कतम्‌ । (प०6 पा०) = “परिष्क्रण्वन्ननिष्कृतम्‌”^ 
(प० पा०); (२) “परिष्कृण्वन्ति वेधसः”-इस स्थल पर निपातन से षकार 
का श्रागम हो गया है” (४।८७)। उदाहरण-तम्‌। त्वा। बिप्राः। 
वचऽविदः। परि। ङृण्वन्ति। वेधसः। (प० पा०) = “तं त्वा विप्रा 
वचोविदः परिण्कृण्वन्ति वेधसः” (सं० पा०) । 

(४) सकार का झागम--अस्कृतोषसम्‌' में सकार का आगम निपातन से 
हो गया है” (४।८८) । उदाहरण-निः। ऊँ इति। स्वसारम्‌ । अकृत । 
उषसम्‌ । (प० पा०) = “निरु स्वसारमस्कृतोषसम्‌”3 (सं० पा०) । 

(ग्रा) भ्रन्तःपात संघि-इस संधि के अन्तगंत तीन प्रकार के आगमों का 
अन्तर्भाव है-- 


(१) ककार का श्रागम-ङकार के परे 'अघोष' 'ऊष्मन्‌' होने पर दोनों के 
मध्य में तकार का आगम हो जाता है" (४।१६)। अर्थात्‌ पदान्त ङकार के बाद 
में पदादि 'अघोष' 'ऊष्मन्‌' होने पर ङकार और 'अघोष' 'ऊष्मन्‌' के मध्य में 
एक ककार का आगम हो जाता है। उदाहरण--(१) तव । अयम्‌ । सोमः । 
त्वम्‌। आ। इहि। अर्वाङ। शश्वत्‌ऽतमम्‌। (प° पा०) = “तवायं 
सोमस्वमेह्यर्वाङक्‌ छश्वत्तमम्‌ (सं० पा०)“४; (२) प्रत्यङ्‌ । सः। विश्वा। 
भुवना । (प० पा०) = “प्रत्यङ्क्‌ स विश्वा भुवना” (सं० पा०)--इन दोनों 
उदाहरणों में डकार और 'अघोष' 'उष्मन्‌' (शकार तथा सकार) के मध्य में 
ककार का आगम हो गया है । . 

(२) चकार का आगस-जअकार के वाद में शकार होने पर दोनों के 
मध्य में चकार का आगम हो जाता है" (४।१८) । उदाहरण--घनाऽइव । 
वज्चिनू । इनथिहि। (प०पा०) = “घनेव वज्िज्च्छनथिहि”* (सं०पा०)-- 
वज्चिन' का नकार ४।४ से अकार हो गथा है । नकार के स्थान पर आए हुए 
इस अकार के वाद में शकार है । अतः प्रस्तुत सुत्र से अकार और शकार के 
बीच में एक चकार का आगम हो गया है । 


(क) परीति पद्ये कुपरे षकारः । 

(ख) परिष्कुण्वन्ति वेधसः । 

(य) ` अस्कृतोषसम्‌ । 

(घ) ङकारेऽघोषोष्मपरेऽन्तरके ककारम्‌ । 
(ङ) अकारे शकारपरे चकारम्‌ । 


१) ९।३९।२ (२) &।६४।२३ (३) १०।१२७।३ 
| म (५) ९५०1३ (६) १६२५ 
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(३) तकार का झागम-टकार और नकार के बाद में सकार होने पर 
दोनों के मध्य में तकार का ग्रागम हो जाता है” (४१७) । उदाहरण-(१) 
अक्षेत्रईवित्‌ । कषेत्रऽविदम्‌। हि। ग्रप्राट्‌। सः। प्र। एति। (प०पा०) = 
धक्षेत्रवित्कषेत्रविदं हयप्रट्त्स प्रैति” (सं०्पा०); (२ ) त्वम्‌ । तान्‌ सम्‌ । 
च। प्रति। च। असि। मज्मना । (प० पा०) = “त्वं तान्त्सं च प्रति चासि 
मज्मना”* (सं० पा०)- इन उदाहरणों में क्रमशः टकार ग्रौर नकार के वाद में 
सकार विद्यमान है । अतः टकार और सकार तथा नकार और सकार के मध्य में 
तकार का आगम हो गया है। 

शोद्धाक्षर संधि तथा ग्रन्तःपात संधि का भेद--प्रश्‍न उपस्थित होता है- 
“शौद्धाक्षर' संधि तथा 'अन्तःपात' संधि--इन दोनों में एक ऐसे भ्रतिरिक्त वर्ण 
का आगम होता है, जो पद-पाठ में विद्यमान नहीं है । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर 
भी (१) कुछ आगमों के लिए 'शोद्धाक्षर' संज्ञा का प्रयोग और कुछ आगमों के 
लिए 'अन्तःपात' संज्ञा का प्रयोग क्यों किया गथा है? (२) दोनों ही संधियाँ 
आगम हैं, फिर चतुर्थ पटल के भिन्न-भिन्न स्थलों पर इनका विधान क्यों किया 
गया है ? 

(उत्तर) आगम होने पर भी दोनों संधियों में ये भेद हैं-(१) 
'अन्तःपात-संज्ञक आगम दो पदों के मध्य में ही आता है, जव कि 'शौद्धाक्षर- 
संज्ञक आगम दो पदों के मध्य में, दो पद्यो के मध्य में और अवग्रहरहित पद के 
मध्य में भी आता है; (२) भ्रन्तःपात'-संज्रक आगम “व्यञ्जन' के वाद में 
आता है । इसके विपरीत 'शोद्धाक्षर-संज्ञक ग्रागम सर्वदा “अक्षर (स्वर-वर्ण ) 
के वाद में आता है; (३) 'अन्तःपात-संज्ञक आगम के विधायक सूत्रों में यही 
विघान किया गया है कि अमुक 'व्यञ्जन' के वाद में अमुक “व्यञ्जन' होने पर 
मध्य में ग्रमुक 'व्यञ्जन' का ग्रागम हो जाता है। इसके विपरीत 'शौद्धाक्षर'- 
_ संज्ञक आगम का विधान ऐसे पदों या पद्यों के मध्य में किया गथा है, जिनमें 
अक्षर ('स्वर-वणं) विद्यमान है । इस प्रकार 'अन्तःपात-संज्ञक आगम के 
प्रसङ्ग में अक्षर ('स्वर-वर्ण) का कोई उल्लेख ही नहीं है, जवकि 'शोद्धाक्षर- 
संज्ञक आगम का 'अक्षर' ('स्वर-वणां ) से वडा सम्वन्ध है। यही कारण है कि 
इसे 'शोद्धाक्षर' संवि कहा जाता है । 

लोप (८४००) -प्रातिशाख्यो के अनुसार लोप भी संधि के अन्तर्गत 
है । यही कारण है कि संधि-पटल में लोप का भी विधान किया गया है। ४।८३ 
(क) टकारनकारयोस्तु । आहुः 
res 
ख शब्द 'लुप्‌' घातु में “धन्‌” प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। जब 
परिस्थिति विशेष भें किसी वर्ण का झनुच्चारण कर दिया जाता है तब उसे 


(१) १०३२७ (२) २।१।१५ 
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में ईम्‌ पद के मकार के लोप का विधान करते हुए कहा गया है--“ईम्‌' के 
अन्तिम वर्णे ( = मकार) का लोप हो जाता है, यदि ये पद वाद में हों-'गर्भम', 
“गावः, 'वत्सम्‌', “मृजन्ति', पृच्यते’, सखायः’, 'विव्याच', 'पुनः', 'रिणन्ति’ और 
'रथम्‌'' । उदाहरण--(१) यम्‌ । ईमिति । गर्भम्‌ । ऋतऽवृधः । (प° पा०) = 
“यमी गर्भशृतावृधः (सं० पा०)”; (२) सम्‌ । ईमिति। गावः। मतयः। 
यन्ति । समूध्यतः । (प° पाऽ) = “समी गावो मतयो यन्ति संयतः” (सं० 
पा०); (३) सम्‌ । ईमिति। वत्सम्‌ । न। मातृऽभिः। (प० पा०) = “समी 
वत्सं न मातृऽभिः' (सं पा); (४) तम्‌ । ईमिति। मृजन्ति। आयवः । 
(प० पा०) = “तमी मृजन्त्यायवः” (सं० पा०); (५) सम्‌। ईमिति। 
पृच्यते । समनाऽइव । केतुः । (प० पा०) = “समी पृच्यते समनेव केतुः” (सं० 
पा०); (६) सम्‌ । ईमिति । सखायः । अस्वरन्‌ । (प० पा०) = “समी सखायो 
अस्वरन्‌” (सं० पा०); (७) सम्‌ । ईमिति। विव्याच । सवना। पुरूणि । 
(प० पा०) =“समी विव्याच सवना पुरूणि” (सं० पा०); (८) संवत्सरे | 
ववृधे । जग्धम्‌ । ईमिति। पुनरिति। (प० पा०) = “संवत्सरे वावृधे जग्धमी 
पुनः”८ (सं० पा०); (९) ग्रा । ईमिति । रिणन्ति । वहिषि । प्रियम्‌ । गिरा । 
(प० पा०) =“ए रिणन्ति वहिषि प्रियं गिरा”` (सं० पा०); (१०) सम्‌ । 
ईमिति । रथम्‌ । न । भुरिजोः। अहेषत । (प० पा०) = “समी रथं न भरिजोरः 
हेषत” ° (सं० पा०) । 
तति संधि (सूर्घन्यभाव) ( cerebralization) 
नति" संज्ञा--५।६१ के अनुसार 'दन्त्य' वर्ण के 'मूघन्य' वणं हो जाने 
(१९४ ख) लोप कहते हैं। तै० प्रा” १।५७ के अनुसार वर्ण कें विनाश को लोप कहते हैं 
विनाशो लोपः) । वा० प्रा० १।१४१ का कथन है कि वर्ण का अदर्शन लोप 
कहलाता है (वर्णस्यादर्शनं लोपः) । उपर्युक्त से ज्ञात होता है कि पद-पाठ सें 
विद्यमान किसी वर्ण का जब संहिता-पाठ में उच्चारण नहीं किया जाता 
है तो वह लोप कहलाता है । 
(क) ईमित्यन्तलोप एषूदयेषु 
गर्भ गावो वत्सं सृजन्ति पृच्यते । 
सखायो विव्याच पुना रिणन्ति 
रथमित्यन्वक्षरसंधिरेव सः । 5 
(ख) 'नति' का शाब्दिक अर्थं है 'सुकना' । उच्चारण-सोकर्य को दृष्टि से 
पुर्ववर्ती 'नामि'-स्वर' के प्रभाव से 'बत्त्य' वर्ण “मूर्धन्य वर्ण की ओर 


(१) &१०२।६ (२) &७२।६ (३) &१०४।२ 
(४) ९६१1१७ (५) १।१०३।१ (६) ९४५५ 
(७) ३।३६।८ (८) १।१४०।२ (९) ९७१।६ 
(१०) ९७१५ 
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को 'नति' (मूर्धन्यभाव) कहा जाता है । जव किसी समीपवर्ती ध्वनि 


के प्रभाव से 'दन्त्य' वर्ण 'मु्घन्य' वर्ण हो जाता है तव इसे नति कहते हैं । 

ऋष प्राण में मूर्घच्यमाव (नति) का विघान--नति' विषयक नियमों 
का विधान ऋ० प्रा० के सम्पूर्ण पञ्चम पटल में विस्तारपूर्वक किया गया है मे 
यही कारण है कि पञ्चम पटल को नति-पटल कहा जाता है। इस पटल में 
मुख्यतः सकार और नकार के मूर्घन्यभाव ( 'नति?) का विधान किया गया है। 
केवल एक सूत्र (५।११) तवर्गीय वर्णो (तकार म और थकार) के मूर्धन्यभाव 
('नति') का विधान करता है । 'नति' के नियमों का अध्ययन प्रस्तुत करने से 
पहले ऋः प्रा० में प्रतिपादित कतिपय ऐसे तथ्यों पर दृष्टि डाल लेना, उपयोगी 
होगा, जो 'नति' के समझने में नितान्त आवश्यक हैं- 


१-नामिऽ-संज्ञा-१।६५ में विधान किया गया है कि ऋकार से प्रारम्भ 
होने वाले दस 'स्वर-वणे 'नामिन्‌' कहलाते हैं ।" इस सूत्र के अनुसार ये “स्वर - 
वर्ण “नामि-संज्ञक हैं--ऋ, त्र, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औँ । 


२-मुर्धन्यमाव करने वाले तथा मूर्ध न्यभाव से प्रभावित होने वाले वणं 
का पोर्वापर्ये- 

१।६६ में विधान किया गया है कि मूर्घन्यभाव (“नति') में मूर्धेन्यभाव 
(नात!) करने वाला वर्णं ('नन्तृ'१) पूर्वं में होता है और मूर्घेन्यभाव 


(१९५ ख) भुक जाता है ्र्थात्‌ 'दन्त्यः वर्ण के स्थान पर 'मूर्घन्य' वर्ण हो जाता 
है। ग्रतः इसे 'नति’ कहते हैं । दन्त्य वर्ण के भूर्धन्य' वरं हो 
जाने को 'नति' इसलिए भी कहते हैं, बयोंकि प्रमुख उच्चारणावयव जिह्वा, 
जो 'दन्त्य' वर्णो के उच्चारण में सीधी रहती है, उसे 'मूर्घन्य-वराँ का 
उच्चारण करने के लिए मोड़कर पीछे की झोर भुका दिया जाता है। 

(क) एषा नतिर्दन्त्ममुर्धन्यभावः । 

(ख) 'नामिन्‌' शब्द “भुक जाना' भ्र्थं वाली 'नम्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है । 
“नामिन्‌' शब्द का ग्र्थं है “झुका देने वाला! । जो 'स्वर?-चणं :दन्त्य' वणं 
को 'मूधंत्य' वर्ण की गोर भुका देते हैं अर्थात्‌ जिन “स्वर'-वर्णो के प्रभाव 
से 'दन्त्य' वर्ण “मूर्घन्य' बरं हो जाते हैं वे 'स्वर'-वर्ण 'नामिन्‌? कहलाते हैं । 
१६५ के भाष्य में उवट ने भो कहा है--“नमयन्ति दन्त्य सन्तं मूर्धन्यं 
कुर्वन्तीति नामिनः” अर्थात्‌ भुका देते हैं = 'दन्त्य-वर्ण को 'मूधंन्य' चर्ण बना 
देते हैं, इसलिए 'नामिन्‌' कहलाते हैं । 

(ग) षऋकारादयो दश नामिनः स्वराः । 

(घ) 'नन्तु' शब्द 'नम्‌ घातु में “तृच्‌? प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। 'नन्तृ' का 
का शाब्दिक अथं है “भुका देने वाला (वण)'। जो वर्ण 'दन्त्य' वणं को 
ूर्घन्य' वर्ण कर देते हैं वे 'नन्तृ“संज्ञक होते हैं । 
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('नति”) से प्रभावित होने वाला वर्ण ('नम्य'*) बाद में होता है ।* तात्पर्य 
यह है कि मूर्घत्यभाव (“नति') करने वाला वर्ण (“नन्तृ') अपने परवर्ती वणा 
को ही 'मूर्धन्य' बनाता है, पूरवेवर्ती वर्ण को नहीं। यथा-नृऽवाहनम्‌ (प० पा०) 
= “नृबाहणम्‌”१ (सं० पा०) में ऋकार (“नन्तृ') ने अपने अव्यवहित पूर्ववर्ती 
नकार को णकार नहीं बनाया, अपितु दुर में स्थित परवर्ती नकार (“नम्य”) को 
णकार वना दिया है । 
सकार का मुर्धन्यमाव (नति)-सकार के मूर्घन्यमाव ('नति') के 
स्थलों को प्रस्तुत करने से पहले आचार्य शौनक ने दो सूत्रों (५।१-२) में 
मूघेन्यभाव ('नति’) के विषय में अधोलिखित दो महत्त्वपूर्ण वाते वतलाई हैं । 
(श्र) सकार के मुर्धन्यमाव की सीमा-सकार के मूर्धन्यभाव ('नति') 
के विषय में ५।१ श्रधिकार-सुत्र है । इस सूत्र में विधान किया गया है कि पाद 
के मध्य में, एकार से अन्य 'नामि' 'स्वर-वणं से वाद में स्थित सकार षकार 
हो जाता है (जैसा कहा गया है) चाहे 'नामि'-'स्वर-वर्णं से वाद में 
विसर्जनीय भी हो ।' ः 
सूत्रकार ने इस सूत्र में 'यथोक्तम्‌' (जैसा परवर्ती सूत्रों में कहा गया है) 
पद के द्वारा यह वतलाया है कि सकार के षकार होने का जो नियम है वह 
उन्हीं स्थलों तक सीमित है जिन्हें परवर्ती सूत्रों (५।३ इत्यादि ) य प्रतिपादित 
किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि 'नामि-स्वर-वर्ण के वाद में आने पर 
भी सकार सर्वदा सामान्य रूप से षकार नहीं होता है । यह्‌ विकार (सकार का 
षकार होना) केवल वहीं होता है जहाँ परवर्ती सृत्रों में कहा गया है । र 
(झा) सूर्धन्यसाव (नति) झर ऊष्मभाव (व्यापत्ति) का पोर्वापर्ये- 
५।२ में आचार्य शौनक ने बतलाया है कि जब 'नामि-*स्वर-वणं के वाद में 
विसर्जनीय हो तब मूर्घन्यभाव (सकार का षकार होना, 'नति') पहले होता है 
और ऊष्मभाव (विसर्जनीय का 'ऊष्मन्‌ः होना, 'व्यापत्ति') तदनन्तर होता 
है ।१ तात्पर्यं यह है कि विसजेनीय के स्थान पर सकार ( 'व्यापत्ति ) पहले कर 
लेने पर 'नामि'-'स्वर'-वर्ण और 'नम्य' सकार के मध्य में विसजंनीय के स 
पर आए हुए सकार का व्यवधान हो जायेगा, जिससे 'नामि~स्वर री नम्य 
(क) 'नम्य' शब्द भी 'नम्‌' घातु से निष्पन्न हुझा है। मूघन्यभाव त ) करने 
बाले ('नन्तु') वरा के प्रभाव से जो वर्ण भुक जाते हैं अर्थात्‌ 'मुर्घेन्य' हो 
जाते हैं वे 'नम्य' कहलाते हैं। 
(ख़) पूर्वो नन्ता नतिषु नम्यमुत्तरम्‌ । 
(ग) अन्तःपादं नास्युपघः सकारः षकारसप्दुण्स- 
परेयंथोक्तम्‌ । अन्येरेकारात्‌ । 
(च) नतिरत् पुर्वा ततो व्यापत्तर्भवतीति विद्यात्‌ । 


(१) २।३७।५ 
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सकार को षकार नहीं वना सकेगा; क्योंकि ५।१ के अनुसार केवल विसर्जनीय 
का व्यवधान ही मूर्घन्यभाव (“नति') में वाधक नहीं होता है। इसलिए सकार 
के मूघेन्यभाव और विसर्जनीय के ऊष्मभाव-इन दोनों-को उपपन्न करने के 
लिए पहले मूर्घन्यभाव (सकार का षकार) कर लिया जाता हे और तब 
ऊष्मभाव (विसर्जनीय का 'ऊष्मन्‌') किया जाता है । उदाहरण--दुःऽस्वप्न्यम्‌ 
(प० पा०) = “दुष्ष्वप्न्यम्‌”१ (सं० पा०) --पहले 'स्वप्न्यम्‌/ का सकार ५।२१ 
से षकार होता है और तदनन्तर 'दु:' का विसज नीय ४।३२ से षकार होता है । 

सकार के मूर्घन्यमाव (नति) के नियस-- 

(१) 'सु', 'ऊती', 'नकिः', 'स्वेः', वि’, 'उरु', “नहि, अभि, 'त्री', नि! 
और 'हि--इन शब्दों में से कोई भी पूर्व में होने पर 'स: का सकार षकार हो 
जाता है” (५३) । उदाहरण*--प्र। सु। सः। विश्म्यः। मरुतः। 
(प० पा०) = “प्र सु ष विभ्यो मरत:”* (सं० पा०) । 

(२) दो अक्षरों वाले ही पद से वाद में आने वाले 'सत्‌' और 'स्थः' 
का सकार षकार हो जाता है” (५।४) । उदाहरण-दिवि । सत्‌ । भूमिः । 
आ | ददे। (प० पा०) = “दिवि षद्‌ भूम्या ददे” (सं० पा०) । 

(३) अबह्वक्षर पद से वाद में विद्यमान सु” का सकार षकार हो जाता 
है^ (५५) । उदाहरण-मो इति। सु। अद्य । दुःऽहनावान्‌ । (प० पा०) = 
“मो ष्वद्य दुहुणावान्‌ ९ (सं० पा०) । 

(४) पद के आदि में विद्यमान “स्य, 'स्क' और 'स्न्‌' भी मूर्धन्यभाव 
को प्राप्त होते हैं, यदि इनके पूर्व में अवह्वक्षर 'नामि-पद होऽ (५।६) । 
Fr । स्याम । सघऽमादः । (प० पा०) = “गोभिष्ष्याम सधमाद:”५ 

सं० पा०) । 

(५) रेफरहित पद के आदि में विद्यमान 'स्म्‌' भी मूर्धन्यभाव को प्राप्त 
होता हैं, यदि इसके पूर्व में अवह्वक्षर 'नामि' पद हो (५।७)। उदाहरण-नहि । 


स्म । ते शतम्‌ । चन । (प० पा०) = “नहि ष्मा ते शतं चन”९ (सं० पा०)। 


(क) सूती नकिः स्वेव्युरु नह्यमि त्री नि हीति सः। 

(ख) विस्तार के भय से मूर्घन्यभाव ('नति') के विधायक सूत्रों का एक-एक 
ही उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। अन्य उदाहरण ग्रन्थ के प्रथम भाग में 
देखे जा सकते हैं । 

(य) दृधक्षरेणव सत्यः । 

(घ) स्वबह्वक्षरेण । 

(ङ) पदादयश्च स्थिति स्किति स्निति । 

(च) अरेफस्य च स्मिति। 


(१) ८४७१४ (२) ४।२६।४ | (३) ९६१।१० 
(४) ५।२।२० (५) ५।२०।४ (६) ४।३१।९ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ea 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ : संधि-प्रकरण : १९६ 


(६) एकार से भी वाद में विद्यमान 'सु' मूर्धन्यभाव को प्राप्त करता 
है, यदि 'नः' वाद में हो" (५।८) । उदाहरण-ते। सु। नः। मस्तः। 
मृळयन्तु । (प° पा०) =“ते षु णो मरुतो मृळयन्तु” (सं० पा०) । 

(७) सिताम्‌, 'सधस्थात्‌', 'स्तनिहि', 'स्तवाम', 'स्तवे', 'स्तुवन्ति’, 'स्तुहि', 
“सीम्‌', “स्तुतः, “स्थ, 'साहि', “स्तः, 'स्तुप्‌', 'सत्सि', “सत्सत्‌', 'स्वनि'-इनका 
और 'स्तोभ' शब्द के सभी रूपों का प्रथम वर्ण (सकार) मूर्धन्यभाव को प्राप्त 
करता है चाहे वह सकार अवह्वक्षर 'न[मि-स्वर से भी वाद में हो” (५१२) । 
उदाहरण-पदि। सिताम्‌। अमुच्चत । यजत्राः। (प० पा०) = “पदि 
_ षिताममुः्चता यजत्राः” (सं० पा०) । 

(८) “नि! और 'परि' ये दो 'नामि-पद पद के आदि में विद्यमान स्व! 
और 'सि' को “मूर्धन्य वना देते हैं, यदि 'स्व' और 'सि के बाद में चवर्ग का कोई 
वणं हो” (५।१३) । उदाहरण--महान्तम्‌। कोशम्‌। उत। अच। नि। 
सिञ्च । (प० पा०) = “महान्तं कोशमुदचा नि षिञ्च” (सं० पा०) । 


(९) 'सिघ', 'स्वापय', ‘सस्वजे’, “सस्वजाते, और 'ससाद“-इन पदों के 
आदि में विद्यमान सकार को भी 'नि' और 'परि' 'मूर्घन्य' वना देते हैं (५१५) 
उदाहरण--वाचः। पते। नि । सेध । इमान्‌। (प० पा०) = “वाचस्पते नि 
षेधेमान्‌”४ (सं० पा०) । । 


(१०) 'सन्तम्‌', “सन्तः', 'सन्ति पुर्वी", 'स्थु:', “स्थाः, और 'स्थात्‌-इन 
पदों के सकार को 'परि' षकार बना देता है” (५।१६) । उदाहरण-अस्मे 
इति-। वत्सम्‌ । परि । सन्तम्‌ । न। विन्दन्‌ । (प° पा०) =“अस्मे वत्सं परि 
षन्तं न विन्दन्‌”* (सं० पा०) । 

(११) समसंख्यक 'अन्तःस्था', र्‌, व्‌ अथवा 'दन्तमुलीय' स्‌, तू, थ्‌, दुध्‌ , 
न्‌ हैं पूर्व में जिनके तथा जो पद के मध्य में स्थित हैं ऐसे 'नामि'-स्वर-वर्णों से वाद 
में आने वाला सकार, उसी पद के मध्य में स्थित होने पर, मूर्धन्यभाव को प्राप्त 


(क) एकारेणापि स्विति नःपरं चेत्‌ । 

(ख) सितां सधस्थात्स्तनिहि स्तवाम स्तवे स्तुवन्ति स्तुहि सां स्तुत स्थ । 
साहि स्त स्तुप्सत्सि सत्सत्स्वनी ति स्तोभेत्या दिश्चापि बह्वक्षरान्त्य। । 

(ग) नि परीति स्व सीत्यादी चकारवर्गीयोदयो । 

(घ) सेघ स्वापय सस्वजे सस्वजाते ससाद च । 

(ङ) सन्तं सन्तः सन्ति पूर्वी स्थु स्था स्थादिति चोत्तरः । 


(१) १।१६९।५ (२) ४१२६ (३) ५५३८ 
४) १०।१६६।३ (५) १।७२।२ 
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हो जाता है» (५।२०) । उदाहरण--त्रेस्तुभात्‌ । वा । त्रैस्तुभम्‌ । निःऽअतक्षतं । 
(प० पा०) “  त्रेष्टुभाद्वा त्रेष्टुभ निरतक्षत” (सं० पा०) । 

(१२) समसंख्यक 'अन्तःस्था' और 'दन्तमूलीय' से अन्य भी वर्ण हैं पूर्व 
_ में जिनके ऐसे 'नामि~स्वर-वर्णो से वाद में स्थित सकार 'पद्य' के आदि में होने 
पर, षकार हो जाता है" (५।२१) । उदाह्रण-चमूऽसत्‌ । श्येनः । शकुनः । 
(प० पा०) = चमूषच्छ्य न: शकुनः” ` (सं० पा०) । 

(१३) एकार, रेफ अथवा 'पृतना' शब्द पूवं में होने पर 'पद्य' के आदि 
में विद्यमान सकार षकार हो जातौ है! (५।२२) । उदाहरण--धियः । 
रथेऽस्थाम्‌ । अजरम्‌ । नवीयः। (प०पा०) = “धियो रथेष्ठामजरं नवीयः”* 

सं०पा० ) ॥ 

(१४) विसर्जनीय के स्थान पर आया हुआ सकार पूर्व-'पद्य' के अन्त 
में स्थित होने पर, षकार हो जाता है, यदि उस सकार के पूर्व में 'नामि' 'स्वर- 
वर्ण हो और वाद में ऐसा तकार हो जो रेफ से मिला हुआ न हो" (५३१) । 
उदाह्रण--प्र । पाकम्‌ । शास्सि । प्र। दिशः। विदुःऽतर। (प०पा०) = “प्र 
पाक शास्सि प्र दिशो विदुष्टर:”४ (सं०पा०) । अ 

(१५) 'अनुदात्त' त्वा' या ते' वाद में हो तो असमस्त पद के वाद में 
होने पर विसजेनीय के स्थान पर आया हुआ सकार षकार हो जाता है” (५॥३२) । 
उदाहरण-हुविः । त्वा । सन्तम्‌ । हविषा । यजाम । (प०पा०) = “हविष्ट्वा 
सन्त हविषा यजाम”* (सं०पा०) । 

_ (१६) अग्तिः के विसर्जनीय के स्थान पर आने वाला सकार षकार हो 
जाता है यदि वह सकार तकार से प्रारम्भ होने वाले एकाक्षर पद के आदि में 
वर्तमान हो” (५।३३) । उदाहरण--अग्निः । तम्‌। ब्रह्मणा। सह। 
(प०पा०) = “अग्निष्टं ब्रह्मणा सह”* (सं०पा०) । 

(१७) 'नकिः' (नकिस्‌) का सकार भी षकार हो जाता है यदि तकार 
से प्रारम्भ होने वाला एकाक्षर पद वाद में होण (१।३४) । उदाहरण-- 

क) युग्मान्तस्थादन्तमूलोयपुर्वे- 

(5). रन्तःपदं नम्यतेऽन्तःपदस्थेः । 

(ख) अन्पपुर्वरपि पद्यादिभावसन्‌ । 

(य) एकाररेफपृतनोपघश्च । 

(घ) तकारे पुर्वपद्यान्तो व्यापन्नोऽरेफसं हिते । 
नामिपुवः । 


(ङ) विग्रहे तु त्वा त इत्यनुदात्तयो: । 


(च) अग्निरेकाक्षरस्यादौ । 

(छ) नकिशच। 
(१) १।१६४।२३ (२) ९।९६।१६ (३) ६।२१।१ 
(४) १।२१।१४ (५) १०।१२४।६ (६) १०।१६२।२ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ : संधि-प्रकरण : २०१ 
नकिः। तम्‌ । कर्मेणा। नशत्‌ । (प० पा०) = “नकिष्टं कर्मणा नशत्‌” 
(सं०पा०) । 

(१८) 'तनूषु' पद भी वाद में होने पर 'नकिः' (नकिस्‌) का सकार 
षकार हो जाता है” (५।३५) । उदाहरण--नकिः । तनूषु । येतिरे (प० पा०) = 
“नकिष्टनूषु येतिरे” (सं० पा०) । | 

(१६) 'तत्‌', 'ततन्युः', ततक्षु:, 'तम्‌' और 'तौग्रथम्‌-ये पद वाद में 
होने पर 'निः’ (“निस्‌') का सकार षकार हो जाता है* (५।३६) । उदाहरण 
निः। तत्‌ । जभार। चमसम्‌ । न। वृक्षात्‌। (प०प।०) = “निष्टज्जभार 
चमसं न वृक्षात्‌”° (सं० पा०) । 

(२०) 'त्वम्‌' पद वाद में होने पर “पायुभिः, 'पतृ भिः, त्रिभिः’, 
“दिः, 'वेः', 'अस्मयु और 'शुचिः' पदों के विसर्जनीय के स्थान पर आया 
हुआ सकार षकार हो जाता है" (५३७) । उदाहरण-अदब्धेभिः । 
सवितरिति । पायुऽभिः। त्वम्‌ । (प०पा०) = “अदब्धेभिः सवितः पायुभि- 

- ष्ट्वम्‌ ४ (सं०्पा) । 


निपातन से सकार का मुर्घन्यमाव--सकार के मूर्धन्यभाव के विषय में 
उपर्यक्त नियमों के अतिरिक्त ऋ० प्रा० में चार सूत्रों में उन स्थलों का उल्लेख 
किया गया है, जहाँ निपातन से सकार षकार होता है। वे स्थल ये हे-'हि षिञ्च, 
तू षिञ्च', "रजःसु षीदन्‌', 'इतो षिञ्चत, 'अभि षतः', किमु ष्वित 
“सुरिभिष्ष्याम', दिवि षन्तु', के ष्ठ', प्रति ष्फुर्‌, श्री षघस्था', "किमु ष्वित्‌ | 
(५।१७) ; “उ षुवाण:', “दिवि षन्‌', 'सूरिमिष्ष्याम , नहच्छन्ति ष्म', “नू ष्ठ्रिम्‌ ४ 
“बसु षीदति’, “नु ष प्र, “हि ष्ठो यशसा, 'मही षा, “विषा, 'भूयामो षु', यति 
ष्ठन'* (५।१८) ; 'गोष्ठादिव', “गोषतमाः, 'उपष्टुत', 'नाषेंद' शब्द के सभी 
(क) अथोतनूष्विति । 
(ख) तत्ततन्युस्ततक्षुस्तं तौग्नचसित्युत्तरेषु निः । 
(ग) पायुभिः पतु भिरित्रभिदं दि्वेरस्मयुः शुचिः । 
-उत्तरे त्वमिति । 
(घ) हि षिञ्बतू षिञ्च रजःसु षीद- 
छितो षिञ्चताभि षतः किसु ष्वित्‌ । 
दिवि षन्तु के ष्ठ 
प्रति ष्फुर त्री षघस्था किमु ष्वित्‌ ॥ 
(ङ) उ षुवाणो दिवि षन्सुरिमिष्ष्या- 
मुच्छन्ति ष्स नू ष्ठिरं वंसु षीदति । 


(१) ५।३१।१७ (२) ५।२०।१२ (३) १०।६८।५ 
(४) ६।७१।३ 
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२०२ : ऋग्वेदप्रातिशांस्य 
रूप, 'पर्यृषस्वजत्‌', 'स्वादुषंसद:', 'पुरुषन्ति' शब्द के सभी रूप, 'सुषमिधा' 
अनुसेधिषत्‌ (५।३०) ; ईयुष्टे’ 'वावृधुष्टे’, 'सधिष्टव', 'गोभिष्टरेम', 
'कतुष्टम्‌, (५३०) । 

सकार के मूर्धन्यमाव (नति) के अपवाद--ऋण प्रा० में ग्यारह सूत्रों में 
सकार के मूर्घन्यभाव के अपवादों को वतलाया गया है। वे अपवाद इस प्रकार 


C 

(१) पूर्ववर्ती 'दीघे' 'स्वर' 'स्यू' को 'मूध॑न्य' नहीं बनाता है" (५1६) । 
उदाहरण-वीरेः । स्याम। सधऽमादः । (प० पा०) = “वीरैः स्याम सधमादः” 
(सं० पा०) । यह ५।६ का अपवाद है । 

(२) 'स्पर्श' 'व्यञ्जन' पूर्व में होने पर 'उ' भी परवर्ती पद के आदि 
में विद्यमान 'स्यू' को 'ूर्धन्य' नहीं बनाता है" (५१०) । उदाहरण--एषः। 
ऊ इति । स्यः । पुरुऽब्रतः (प० पा०) = “एष उ स्य पुरुब्रतः”९ (सं० पा०) । 

(३) “वाजी स्तुतः, “वहन्ति सीम्‌’ (५।१२ के अपवाद), 'पतिःस्याम्‌' 
(५।६ का अपवाद), 'दित्ससि स्तुतः' (५।१२ का अपवाद), अपो सु म्यक्ष’, 
रुधि सु' (५1५ के अपवाद), “त्रि: स्म' (५।७ का अपवाद), स्तुहि स्तुहि' 
(५।१२ का अपवाद)-इन स्थलों पर सकार अ्रविक्रत रहता है” (५।१४) । 
उदाहरण-वाजी । स्तुतः । विदथे | दाति । वाजम्‌ (प० पा०) = “वाजी स्तुतो 
विदथे दाति वाजम्‌”? (सं० पा०) । 

(४) रेफ, ऋकार या ऋकार वाद में होने पर सकार 'प्रकृतिभाव' से 
रहता है” (५।२३) | उदाहरण-पुनाति । ते। परिऽस्नुतम्‌। (प० पा०) = 
“धुनाति ते परिस्रुतम्‌” (सं० पा०) । iE 


(२०१ ङ) नु ष प्र हिष्ठो यशसा मही षा 
वि षा भूयामो षु यति ष्ठनेति च ॥ 
(क) गोष्ठादिव गोषतमा उपष्ट्त्सप्रवादो नाषंदः पर्यषस्वजत्‌। 
स्वादुषंसदः पुरुषन्तिशब्दः सुषंसदं सुषमिधानुसेधिषत्‌ ॥ 

(ख) इईयुष्ठे वावृधुष्टे सधिष्टव । गोभिष्टरेम क्रतुष्टम्‌ । 
(ग) दीर्घो. न स्यिति। 
(घ) उ च नास्पशंपूर्वम्‌ । 
(ङ) स्तुतो वहन्ति सं पतिः स्यां दित्ससिः स्तुतः । 

सु म्यक्ष थुधि सु त्रिः स्म स्तुहि स्तुहीति न ॥ 
(च) रेफर्कारर्कापरः प्रकृत्या । 


(१) २२०४ (२) ९३१० (३) ६।२४।२ 
(४) ९१।६ 
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३ : संघि-प्रकरण : २०३ - 


(५) 'सम्‌', 'स्पृरक', स्व, सर्‌' और 'स्वर्‌'-इनका सकार भी 'प्रकृति- 
भाव” से रहता है" (५।२४) । उदाहरण -सुऽसमिद्धः। नः। आ। वह। 
(प० पा० ) = “सुसमिडो न आ वह” (सं० पा०) । यह ५।२१ का 
अपवाद है । - 

(६) मकार के स्थान पर आने वाले अनुस्वार' के अव्यवहित पूर्वे में 
स्थित 'स' अक्षर का सकार अविकृत रहता है“ (५।२५) । उदाहरण-सुऽसंसत्‌ । 
मित्रः । अतिथिः । शिवः। नः। (प० पाऽ) = “सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो 
नः” (सं० पा०) । यह ५।२१ का अपवाद है । 

(७) 'अनुनासिक-वर्ण से प्रारम्भ होने वाले संयुक्त व्यञ्जन' के भी पूर्व 
में स्थित 'स' 'श्रक्षर' का सकार अविकृत रहता है” (५२६) । उदाहरण 
सुऽसन्दुशम्‌ । सुऽप्रतीकम्‌ । (प० पा०) = “सुसन्दृशं सुप्रतीकम्‌”  (सं० पा०) । 
यह ५।२१ का अपवाद है । 

(८) 'सहस्नम्‌', ‘सनिता, 'स्थात्राम्‌', 'सावित्रम्‌','सूवरी', 'स्तुषे', 'समुद्रम्‌', 
'सदुशा', सारे, 'सायकः', 'साधनी', 'सह', 'सनितः', 'स्पष्टः', 'सदुशः, सखायम्‌', 
'सप्तेः-ये पद और 'सानु' शब्द--ये सव 'पद्य' होने पर 'प्रकृतिभाव' से रहते 
हैं अर्थात्‌ इनका सकार षकार नहीं होता है" (५२७) । उदाहरण--चतुः- 
ऽसह्रम्‌ । गव्यस्थ । (प०पा०) = “चतुःसहस्रं गव्यस्य” (सं०पा०) । यह 
५1२१ का अपवाद है । 

(5) सुते', 'सोमे', 'वक्षणे', 'अप्रामि', 'चर्षणि', 'स्वभिष्टि:--इनके 
वाद में वर्तमान सभी सकार अविकृत रहते हैं, यदि वे 'पद्य के आदि में हो. 
(५।२८) । उदाहरण-सुतेऽसुते । निऽओोकसे । (प०पा०) = सुतेसुते न्योकसे * 
(सं०पा०) । यह ५।२२ तथा ५२१ का अपवाद है । 

(१०) 'अभिसत्वा', 'रयिस्थानः, यासिसीष्ठाः, 'सिसक्षि, 'तिस्तिरे, 


(क) संस्पृक्स्वृ सस्वेरिति चाक्षराणाम्‌ । 

(ख) सेति चास्य परिपन्नोपघा चेत्‌ । 

(ग) संयोगस्य चाऱयनुनासिकादेः । 

(घ) सहर सनिता स्थात्रां सावित्रं सुवरी स्नुषे । 

समुद्रं सदृशा सारे सायकः साधनी सह ॥ 

सनितः स्पष्ट: सदृशः सखायं 
सप्तैरेते सानुशब्दशच पद्याः ॥ 

(ङ) सुते सोमे वक्षणऽप्रामि चर्षरि 


स्वभिष्टीत्येवसुपधाश्च सर्व । 
(१) १।१३।१ (२) ७९३ (३) ७।१०।३ 
(४) ५।३०।१५ (१) १९१० 
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२०४ : ऋग्वेदप्रातिशाख्यं 


“तिस्तिराणा”, 'सिसिचे', सिसिचुः--इन पदों में मूर्घन्यभाव नहीं होता है" 
(५।२४) । उदाह्रण-अभिऽवीरः । अभिऽसत्वा। सहःऽजाः । (प०पा०) = 
“अभिवीरो अभिसत्वा सहोजाः”' (सं०पा०) । यह ५।२० का अपवाद है । 

(११) अनुदात्त, 'त्वा' और ते’ वाद में स्थित होने पर '्राहुः', 
“निष्षिध्वरीः', "प्रभोः, 'वन्दारु:, 'षष्टिः', 'आविः', 'त्रिः और 'वाहोः-इन 
पदों के विसर्जनीय के स्थान पर आने वाला सकार पकार नहीं होता है" 
(५1३३) । उदाहरण-आहुः । त । त्रीणिं । दिवि । वन्धनानि । (प०पा०) = 
“आहुस्ते त्रीणि दिवि वन्धनानि” (सं०पा०) । यह ५।३२ का भ्रपवाद है । 

नकार का मुर्धन्यमाव (नति)-ऋ० प्रा० के ६ सूत्रों (५।४०,४१, 
५६,५७,५८,६०) में नकार के मूर्घन्यभाव का विधान किया गया है। नकार के 
मुर्घन्यभाव के नियम ये हैं-- 

(१) ककार जिनके पूर्वं में नहीं है ऐसे ऋकार, रेफ और षकार पद के 
मध्य में वर्तमान नकार को “मूर्धन्य' वना देते हूं, यदि वे ऋकार, रेफ और षकार 
उसी सावग्रह पद में विद्यमान हों जिसमें नकार स्थित है” (५।४०)। उदाहरण 
पन्थाम्‌ । अनु । प्रऽविद्वान्‌ । पितृऽयानम्‌ । (प० पा०) = “पन्थामनु प्रविद्वान्पि- 
तृयाणम्‌''5 (सं० पा०) । 

(२) संधि से उत्पन्न 'ऊष्म'-वर्णं नकार को णकार वना देता है, चाहे वह 
“ऊष्म'-वणं 'अवग्रह-रहित पद में भी विद्यमान हो" (५।४१) । उदाहरण 
यदि। क्लोशम्‌ । अनु । स्वनि। (प० पा०) = “यदि क्लोशमनु ष्वणि” 
(सं० पा०) । 

(३) कोई भी वणं पूर्व में होने पर रेफ और षकार भिन्न पद में स्थित 
तथा मुर्धेन्यभाव में विघ्न करने वाले तीन मध्यम वर्गों के द्वारा ग्रव्यवहित 
नकार को णकार वना देते हैं" (५।५६) । उदाहरण--वाजी। सन्‌ । परि। 
नीयते । (प° पा०) = “वाजी सन्परि णीयते”* (सं० पा०) । 

(क) अभिवत्वा रयिस्थानो यासिसीष्ठाः सिसक्षि च । 
तिस्तिरे तिस्तिराणां च सिसिचे सिसिचुश्च न । 
(ख) नाहुनिष्विध्वरीः प्रभोः । 
चन्दारः षष्टिराविस्त्रिबाहोरित्यनुदात्तयोः । 
(ग) ऋकाररेफषकारा नकारं समानपदेऽवगृह्य नमन्ति । 
अन्तःपदस्थमककारपुर्वा अपि संध्याः । 
(घ) संध्य उष्माप्यनिङ्गये । 
(ङ) अव्यवेतं विग्रहे विघ्नक्ङ्भी 
रेफोष्माणौ सवपुवौ' यथोक्तम्‌ । 


(१) १०।१०३।५ ' (२) १।१६३।३ (३) १०।२।७ 
(४) ६।४६।१४ (५) ४।१५।१ 
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(४) पूर्वं में अवस्थित 'प्र' और 'परि' पद 'आनीत्‌', "नु त्यम्‌', 'नोनुवुः', 
'नोनुमः और 'नयति' धातु से उत्पन्न सभी शब्दों को 'मुधंन्य' वना देते हुँ? 
(५।५७) । उदाहरण--प्र नु। त्यम्‌। विप्रम्‌ । अध्वरेषु । (प० पा०) = 
“प्र णृ त्यं विप्रमध्वरेषू"' (सं० पा०) । 

(५) पुरुप्रिया, 'ब्रह्म', “सुतेष्‌', 'नेषि', दीघंत्व को प्राप्त ('प्लुत!), 
अकार में अन्त होने वाला तथा षकार सहित पद, इन्द्र, मूघेन्यभाव को 
प्राप्त सु! और 'स्म' ये दो पद, 'सवनेषु', 'पर्षि' स्वः, अर्यमा, प्र, 'उरु', 
'परि'--इन पदों से वाद में आने वाला 'नः' मूर्धन्यभाव को प्राप्त करता है* 


(५॥५८) । उदाह्रण--पुरूप्रिय़ा । नः । ऊतये । (प० पा०) <“पुरुप्रिया 
ण ऊतये” (सं० पा०) । 


(६) इन स्थलों पर नकार णकार हो जाता है-गोरोहेण', 'निर्गमाणि', 
'इन्द्र एणाः', ईन्द्र एणम्‌', स्वर्णं’, “पुरा णुदस्व’, 'अग्नेरवेण', 'वार्ण' और 
'शक्र एणम्‌'" (५१६०) । उदाहरण--गोः । ओहेन। तौग्रथः। न। जित्रिः । 
(प० पा०) = “गोरोहेण तौग्रचो न जिब्रिः'° (सं० पा०) । 
इन नियमों के अतिरिक्त ऋ० प्रा० ५।५४ में यह विधान किया गया है 
कि अधोलिखित पदों में नकार निपातन से णकार हो जाता है-उख्रयाम्णे', 
'अनुख्रयाम्णे' “सुषाम्णे', “वृषमण्यवः', अधिषवण्या' और  'प्रण्यः  । 
नकार के सूर्धन्यभाव में अ्रपवाद--ऋ० प्रा० के तेरह सूत्रों (५।४२-५३, 
५४) में नकार के मूर्धन्यभाव के नियमों के अपवादों को वतलाया गया है। वे 
अपवाद ये हैं-- 
(१) “स्पर्शः व्यञ्जनों के मध्यम वगो (चवर्ग, टवगे और तवर्ग) से 
व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ और षकार 'मुर्धेत्य नहीं बनाते है" (५।४२)। 
(क) आनोन्नु त्यं नोनुदुर्नोनुमश्च 
नयत्यर्थं च प्र परीतिपूवों ॥ 
(ख) पुरुप्रिया ब्रह्म सुतेषु नेषि ; 
प्लुताकारास्तं सबकारमिन्द्र 
नते सु स्मेति सवनेषु पाष 
स्वरयंमा प्रोर परीति तैनंः । 
(ग) गोरोहेण निर्गमाणीन्त्र एणा इन्द्र एणं स्वर्ण परा णुदस्व 
अग्नेरवेण वारणं शक्र एणस्‌ । 
(घ) उन्तयाम्णोऽनुल्रयाम्णे सुषाम्णे 
वुषमण्यवोऽधिषवण्या प्रण्यः । 
(ङ) न मध्यमे स्पशंवगव्यंवेतस्‌ । 


(१) ४1१६ (२) १।१०।५ (३) १।३८०।५ 
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उदाहरण--क्रजुःनीती । न: वरुणः। (प० पा०) = ऋजुनीती नो वरुणः” 
(सं० पा०) । 

(२) “परि, प्र, ऋषि’ और 'इन्द्र' से प्रारम्भ होने वाले सावग्रह पदों 
में अन्तिम 'स्पशे-वगं के वरां से भी व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ और 
सकार से व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ और षकार भमूर्धन्थ' नहीं वनाते हुँ" 
(५।४३) । उदाहरण-परिऽपानम्‌ । अन्ति। ते। (प० पा०) = “परिः 
पानमन्ति ते”* (सं० पा०) । 

(३) किसी भी शब्द से प्रारम्भ होने वाले सावग्रह पदों में शकार और 
सकार से व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ और षकार णकार नहीं बनाते हैँ 
(५।४४) । उदाहरण-अहन्‌ । अहिम्‌ । परिऽशयानम्‌ । भ्रण: । (प० पा०) = 
“अहुन्नहि परिशयानमणंः”5 (सं० पा०) । 

(४) सावग्रह पद के पूर्वपद के ग्रन्त में विद्यमान नकार को भी ऋकार, 
रेफ़ और षकार णकार नहीं वनाते हैं" (५।४५) । उदाहरण-कर्मन्‌ऽकर्मन्‌ । 
शतम्‌ऽऊतिः। (प० पा०) = कर्मन्कमंञ्छतमूतिः”४ (सं० पा०) । यह ५।४० 
का अपवाद है । 

(५) नाभि और 'निणिक के किसी भी रूप के आदि में स्थित नकार 
को ऋकार, रेफ और षकार णकार नहीं बनाते हैं" (५।४६) । उदाहरण-- 
रथेन । वृषऽनाभिना । (प० पा०) = “रथेन वृषनाभिना”^ (सं० पा०) । यह 
५।४० का अपवाद है । 


(६) यकार अथवा 'स्पशं' से मिले हुए नकार को ऋकार, रेफ और 
षकार णकार नहीं बनाते हैं" (५।४७) । उदाहरण--वृत्रऽच्ने । परि । सिच्यसे । 
(प० पा०) = “वृत्रघ्ने परि षिच्यसे” (सं० पा०) । यह ५४० का 
अपवाद है । 

(७) 'कमॅनिष्ठाम्‌' और ‘दीर्घनीथे’ के नकार को ऋकार, रेफ और 
षकार णकार नहीं वनाते हे (५।४८) । उदाहरण-अगिनिः । वीरम्‌ । श्रुत्यम्‌ । 
क्मेनिःऽस्थाम्‌ । (प० पा०) = “भश्िर्वीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठाम्‌” (सं० पा०) । 
यह ५।४० का अपवाद है । 

(क) परिप्रनऋवीन््ादिषु चोत्तमेन । 
(ख) तथा शकारसकारव्मवेतं सर्वादिषु । 


(ग) पुर्वेपदान्तगं च। | (घ) नाभिनिणिक्प्रवादादी । 

(ङ) यकारस्पर्शसंहितम्‌। (च) कर्मनिष्ठां वीघनोथे । 
(१) १।९०।१ (२) ५।४४।११ (३) ३३२1११ 
(४) १।१०२।६ (५) ८२०१० (६) ९९८1१ 
(७) १०।५०।१ 
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(८) 'भानु' शब्द में वतमान नकार को ऋकार, रेफ और षकार णकार 
नहीं बनाते हैं” (५।४९) । उदाहरण-स्वःऽभानोः। अध। (प० पा०) = 
“स्वर्भानोरध”* (सं० पा०) । यह ५४० का अपवाद है । 

(९) 'हिनोमि' के नकार को भी ऋकार, रेफ और षकार णकार नहीं 
बनाते हैं: (५।५०) । उदाहरण-याम्‌ । वाम्‌ । होत्राम्‌। परिऽहिनोमि । 
मेधया । (प० पा०) = “यां वां होत्राँ परिहिनोमि मेधया”* (सं० पा०) । यह 
५।४० का अपवाद है । 

(१०) 'त्वेष' और 'पुरु से प्रारम्भ होने वाले सावग्रह पदों में वर्तमान 
नकार को रेफ और षकार णकार नहीं बनाते हैं" (५।५१) । उदाहरण 
यतः । जज्ञे । उग्रः । त्वेषऽनृम्णः । (प० पा०) = “यतो जज्ञ उग्नस्त्वेषनुम्णः “ 

सं० पा०) । 

। ( 2 ) “त्रि, 'शुभ्र' और 'युष्मा! से प्रारम्भ होने वाले सावग्रह पदों में 
वर्तमान नकार को भी रेफ और षकार णकार नहीं वनाते हैं, चाहे उस नकार के 
बाद में 'हुस्ब' 'स्वर' हो या 'दीघं' स्वर हो. (५५२) । उदाहरण--त्रिःनाके | 
त्रिददिवे । दिवः। (प० पा०) = “त्रिनाके त्रिदिवे दिवः”* (सं० पा०) । यह 
५।४० का अपवाद है । 

(१२) जिन सावग्रह पदों में हकार नहीं है, तथा तीन से अधिक 
'अक्षर हैं और जो 'पुरः, “पुनः”, 'दु तथा 'ज्योतिः से प्रारम्भ होते हैं, उन पदों 
में वर्तमान नकार णकार नहीं होता है” (५।५३) । _ उदाहरण--पुरःञ्यावानम्‌ । 
आजिषु । (प० पा०) = “पुरोयावानमाजिषु ^ (सं० पा०) । यह ५४० का 
अपवाद है। 

(१३) 'हेळः', 'मुञ्चतम्‌', “मित्राय, “राया; “पूषा, गर्थि, अविषत्‌ , 
छकार वाला पद, 'नव्येभि*, 'त्मने', 'वाजान्‌', 'कृणोत' और 'नय प्रतरम्‌-- 
इनमें से कोई भी पद वाद में होने पर ५॥५८ में उल्लिखित पदों के वाद में 
वतमान होने पर 'नः' मूर्घन्य नहीं होता है (५।५९) । उदाहरण-मरि । नः । 
हेळः । वरुणस्य । (प० पा०) = “परि नो हेलो वरुणस्य'९ (सं० पा०) । 

क) भानुशब्दे । 
| हिनोसि च (ग) हस्वोदयं त्वेषपुर्ववमादिपु । 
(घ) त्रिशुञचयुष्सादिषु चोभयोदयम्‌ । 
च्‌ 


(ङ) 
पुरः पुनदुश्चतुरज्योतिरादिणु । 
(च) हेलो मुञ्चतं मित्राय राया पुषा गध्यविबच्छकारवत्‌ । 
नव्येभिस्त्मने वाजान्कृणोत द्वे नय प्रतरं परेषु न ॥ 
(१) ५४०६ (२) ७१०४६ (३) १०।१२०।१ 
(४) ९।११३।९ (५) ८।८४।४ (६) ७८४२ 
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तवं (त्‌, थ्‌, द्‌, घ्‌) का मूर्घन्यमाव (नति)ऋ० प्रा ५1११ 
में तवर्ग के टवगं होने का विधान किया गया है। एक पद के मध्य में 
विद्यमान भी और भिन्न पद में विद्यमान भी तकार-वर्ग टकार वर्गे हो जाता है, 
यदि षकार पूर्व में हो (५११) । उदाहरण-आपः । हि। स्थ। 
(प० पा०) = “आपो हिष्ठ” (सं० पा०) । 


ऋह० प्रा० ५५५ के अनुसार 'दूढ्य', 'दूणाश' और 'दूळभ' के सभी रूपों 
में 'दन्त्य' 'मूधंन्य' हो गया है । 'दुर्‌' 'अक्षर' 'दू' होकर इन पदों में “मूर्धन्य” 
करने वाला ('नन्तृ') है (५।५५) । उदाहरण--न । दुःऽध्ये । अनु । ददासि । 
वामम्‌ । (प०पा०) = “न दूढ्ये अनु ददासि वामम्‌”` (सं०पा०) । एक मात्रा 
वाला 'दुर' 'अक्षर' दो मात्रा वाला 'हू' अक्षर! होकर इन धकार, नकार और 
दकार में 'मूर्घन्य' करने वाला है अर्थात्‌ 'दू' ही धकार को ढकार, नकार को 
णकार और दकार को ककार वनात! है । 


सामवश संधि (prosodial lengthening) 


ऋ० प्रा० में सामवश संधि का प्रतिपादन--ऋ० प्रा» के तीन विशाल: 
काय अध्यायों (सप्तम, अष्टम और नवम) में 'सामवश' संधि का विधान किया 
गया है । 

सामवश संधि का लक्षण--पद के अन्त में स्थित “स्वरवर्ण, पद के आदि 
में स्थित “व्यञ्जन से पूर्व में श्राने पर, सामान्यतया ज्यों का त्यों रहता है । इस 
तथ्य को अनुलोम भ्रन्वक्षर' संधियों के प्रसङ्ग में सोदाहरण दिखलाया जा चुका 
है । कितु कभी कभी पद-पाठ में 'हस्व” रूप में विद्यमान पदान्तीय 'स्वर'-वर्णे, 
'व्यञ्जन' परे रहते, संहिता-पाठ में 'दीघ' हो जाता है। 'ह्लस्व' 'स्वर-वर्णं के 
इस 'दीघे होने को 'सामवश' संधि कहते हैं । 


'सामवश' संधि का विधान करते हुए ७।१ में कहा गया है-“ऋकार से 


(क) तकारवगस्तु टकारवगं- 

सन्तःपदस्थोऽपि षकारपुव: । 

(ख) इृढचदूणाशदूळभप्रवादा 

डुडूभूतमक्षरं तेषु नन्तृ । 

(ग) 'सामवश' का शाब्दिक अर्थ है (छन्दो) के साम्य के लिए (निष्पन्न 
दीर्घता) । १।६० के भाष्य में उवट ने भी कहा है कि छन्दों का समत्व है 
प्रयोजन जिन 'अन्वक्षर' संधियों का वे 'सामवश' संधियां कहलाती हैं 
(छन्दसां समत्वं बशः प्रयोजनं येषामन्वक्षरसंघीनां ते सामवशसंघयः) । 


I सम. 


(१) १०७१ (२) १।१९०।४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ : संघि-प्रकरण : २०९ 


अन्य 'हस्व' 'स्वर-वर्ण, “व्यञ्जन वाद में होने पर, 'दीर्घ” 'स्वर-वणे हो 
जाता है, जैसा कहा गया है । इस संधि को 'सामवश' संधि कहते हैं।* 
[ उपयु क्त सूत्र से ज्ञात होता है कि (१) अ, इ तथा उ 'दीघं' हो जाते हैं, 
ऋ 'दीर्ध' नहीं होता है; (२) 'जेसा कहा गया है' ( 'यथोक्तम्‌') के द्वारा सूत्रकार 
ने यह वतलाया है कि अ, इ तथा उ सर्वदा 'दीर्घ” नहीं हो जाते हें । परवर्ती सूत्रों में 
जहाँ-जहाँ विधान किया गया है वहाँ-बहाँ ही श्र, इ तथा उ 'दीघे' होते हैं; (३) 
न, वर्ण परे रहते ही ग्र, इ तथा उ 'दीघे' होते हैं, 'स्वर'-वणं.परे रहते 
नहीं । 

सामवश संधि के लिए प्लुतिं संज्ञा का बिधान-क्र०प्रा० में 'सामवश' 
संधि के लिए 'प्लुति संज्ञा का भी विधान किया गया है । ७२ का कहना है 
--“यही ( = ‘ह्रस्व’ की दीर्घता) 'प्लुति' कहलाती है 1” 


झनुलोम अन्वक्षर संधियों के अपवाद के रूप में सामबश संधि-- 
'सामवश' संधि के नियमों का ग्रध्ययन करने से पहले १।६० का अध्ययन 
उपयुक्त होगा । इस सूत्र में कहा गया है कि पादवृत्तियों का सम्पादन करने वाली 
'सामवश' संधियों को अपवाद जानना चाहिए" । आचार्यं शौनक ने यह नहीं 
वतलाया है कि 'सामवश“-संज्ञक संधियों को किनका अपवाद माना जाए ? 
कितु भाष्यकार उवट ने वतलाया है कि 'सामवश-संज्ञक संधियों को 'अनुलोम 
अन्वक्षर संधियों का अपवाद मानना चाहिए ।” उदाहरण--मक्षुऽमक्षु । 
कृणुहि । गोजितः। नः। (प०प[०) = “मक्षूमक्षु कृणुहि गोजितो नः 
(सं०्पा०)-यहाँ पर दोनों “ह्वस्व' उकारों के वाद में 'व्यञ्जन' होने से ये 
'अनुलोम श्रन्वक्षर' संधियाँ हैं । 'श्रनुलोम अन्वक्षर' संघियों में 'ह्लस्व' स्वर 
'दोघे' नहीं होता है । कितु यहाँ छन्दः में समत्व लाने के लिए दोनों उकारों को 
ऊकार कर दिया गया है । ये दोनों 'सामवश' संधि हैं। अतः सिद्ध हुआ कि 
'सामवश' संधियाँ 'अनुलोम अन्वक्षर' संघियों का अपवाद होती हूँ । 

अव ऋ० प्रा० में विहित 'सामवश संधि का प्रतिपादन किया जाता है-- 

(क) दीघं हृस्वो व्यञजनेऽन्यस्त्वृकाराद्‌` 
यथादिष्टं सामवशः स संधिः । 

(ख) “प्लुतिः शब्द 'लस्बा करना अथवा "गति करना अर्थं वाली 'प्लु घातु से 
निष्पन्न हुआ है । 'सामवश' संधि को 'प्लुति' कहने का यह कारण है कि 
इसमें 'हुस्व? 'स्वर' लम्बा अर्थात्‌ 'दीर्घ' हो जाता है । 

(ग) सेव प्लुतिः । 

(घ) सामवशा इति चेवापवादान्‌ 

कुर्वन्ति ये संपदं पादवृत्तयोः । 
(ङ) तान्सामवशान्संधीन्‌ झनुलोमानामन्वक्षरसंधीनामपबादभूतान्‌ जानीयात्‌ । 


(१) ३।३१।२० 


१४ 
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२१० : ऋग्वेदप्रातशाख्य 


१- पदान्त ह्वस्व स्वर को दीघंता-ऋ० प्रा० के पन्द्रह सूत्रों (७।५- 
१९) में पदान्त 'हुस्व' 'स्वर' के दीघेत्व का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इन 
सूत्रं में से तेरह सूत्रों में इन पदों के अन्तिम 'स्वर-वर्णो के दीर्घेत्व का विधान 
किया गया है-मक्षु', 'अच्छ,' 'य' (अक्षर), नहि, 'जहि', अभि, 'वीयंण,' 
कृषि, 'कृणुथ,' 'युक्षव', 'मन्दस्व’, 'विद्म', ‘विदि, “पिव, जुहोत, 'यज', 
“घासथ', 'शिशीत,' भर, 'अध', 'तृम्प', ऋतेन’, 'मुञचत', अद्य, 'उ' (पद), 
“योजः, ग्घ, 'भरत' क क 

दो सूत्रों (७।८-९) में उन पदों को वतलाया गया है, जिनका पदान्त 
स्वर' 'दीर्घ' नहीं होता है। वे पद ये हैं-'अ्स्य', 'नियूय', 'अभिपद्य', 'प्रास्य, 
“संगत्य', 'अनुदृश्य', 'अभिवृत्य', 'ग्रारम्य', 'संमील्य', “मक्षुं गमाभिः, 'श्रभिव्लग्य', 
“निषद्य । ये सभी स्थल ७।७ के अपवाद हैं । केवल एक स्थल (मक्षुंगमाभिः') 
७।५ का अपवाद है । 

२--पाद के अन्त सें ग्रविद्यमान पदान्त ह्वस्व स्वर की दीघेता--ऋ०प्रा० 
के वारह सूत्रों (७1२१-३२) में ऐसे पदों के अन्तिम स्वरों के दीघेत्व का 
प्रतिपादन किया गया है, जिनमें दीघेत्व तभी होता है जब वे पाद के अन्त में 
स्थित नहीं होते हैं। इन सूत्रों में से आठ सूत्रों (७।२१-२७, २९) में इन पदों 
के अन्तिम 'स्वर-वर्णो के दीर्घेत्व का विधान किया गया है-'अद्य', 'पुरू, 'वह', 
'वर्धय', 'नु', 'भर', भव' । तीन सूत्रों (७1३०-३२) में इन द्वेपदों के प्रथम पदों 
के अन्तिम 'स्वर'-वरणा के-दीर्घत्व का विधान किया :गया है--शोचा यविष्ठच', 
'एवा यथा', “कर्ता पत्‌, सादया सप्त', अर्चा मरुद्म्ः', “तिष्ठा नः 'सना स्वः', 
'पारया नव्य:', 'वोधा स्तोत्रे, “चक्रमा ब्रह्मवाहः', 'शंसा गोषु', 'उच्छा दुहितः', 
“वदा तना', 'अजा नष्टम्‌’, 'जम्भया ताः', 'अधा महः', “गन्ता मा”, 'युक्ष्वा हि, 
“सृजा वनस्पते', “रक्षा णः', 'तिष्ठा हिरण्ययम्‌’, 'सोता वरेण्यम्‌, 'शोचा 
मऽद्वृघः', ‘शिक्षा स्तोतृभ्यः', भूमा त्रिवन्धुरः', “पिवा मधूनाम्‌', ‘सोता परि । 

७1२८ श्रपवाद-सुत्र है । इसमें' 'चिद्यः' के पूर्व में बिद्यमान 'नु' के दीर्घेत्व 
का निषेध किया गया है । यह ७।२६ का अपवाद है । 

३-पाद के आदि में स्थित पदान्त ह्वस्व स्वर की दीर्घता-ऋ० प्रा० 
के चोवीस सूत्रों (७।३३-५६) में पाद के आदि में स्थित पदों के अन्तिम 'स्वर' 
की दीर्घता का प्रतिपादन किया गया है । इनमें से तेईस सूत्र (७।३३, ३५-५६) 
सामान्य-सूत्र हैं और एक (७।३४) अपवाद-सुत्र है। इन सूत्रों में इन पदों के 
पदान्त 'हस्व' “स्वर' के दीर्घेत्व का विधान किया गया है--सक्ष्व', 'मि मिक्ष्व', 
*दघिष्व', “वसिष्व', “श्रोत!, सुनोत', 'हिनोत', धुत्तात', पविद्य', 'जगृम्भ' 

(क) विस्तार के भय से तथा सरल होने से 'सामवश' संधि का प्रतिपादन यहाँ 
. विस्तार में नहों किया जायेगा । प्रायः सूत्रों तथा उदाहरणों को प्रस्तुत नहीं 


किया जायेगा । सभी सुत्र तया उदाहरण ग्रन्थ के प्रथम भाग में देखे जा 
सकते है । 
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३ ६४ संधि-प्रकरण : २११ 
*ररम्भ', 'ववन्म', 'क्षाम', 'सुपप्तनि', 'मन्थत', 'मत्स्व', 'सर', 'रद', “रणः, 
'जिन्व', 'धारय', 'अषे', 'क्षर', 'यज', 'यच्छ', 'दशस्य', 'साध', 'सेघ', 'तप', 
“रुज', 'मुळ', “वर्धे, 'यावय', अत्र, श्रवय', 'नमस्य', 'विद', 'अष्ट', 'कृष्व', 
'जोष', शुणृधि', शृणुत’, “यन्तः, प्यच्छत', स्तव', 'सिम', 'गूहत', 'कुत्र', 
'मोषथ', दिघृत', 'पचत', “वृश्च', 'विध्यत', 'अथ', 'मदथ', 'अत्त', यदि’, इतः, 
'पाथन', 'उप।गत्य', 'अख्खलीकृत्य', 'वव्राज', 'अविष्टन', 'उरुष्य', 'इष्कर्त', 
'ईळिष्व', ममू ज्म', 'विभय और 'इयतं'; 'अद्य', (पुरु, वह, 'वर्घय', “नु, भर, 
'भव', ‘शोच’, एवं, 'कतं', 'सादय', 'अचं', 'तिष्ठ, 'सन', 'पारय', 'वोध', 
चकृम”, 'शंस', 'उच्छ,', 'वद', अज', 'जम्भय', 'श्रघ', 'गन्त', 'युक्ष्व', 'सृज', 'रक्ष', 
सोत', 'शिक्ष', 'भूम' और 'पिव'; 'कृधि', पत्र, तिन, 'दधात', 'श्रुधि', 'वंस्व', 
'वेद', 'ब्रह्म', अभि’, 'यत्र', येन, (तत्र और “अव' । इन स्थलों पर प्रथम पदो 
के अन्तिम 'स्वर' 'दीघँ' हो जाते हें-“रास्वा पितः, “शतेना न', 'वधंस्वा सु', 
'श्रुधी हवम्‌", “मन्दस्वा सु", 'वहस्वा सु, “वनेमा ते, “नही नु व, “पाथा दिव: 
“घाता रयिम्‌', 'सृजता गयसाधनम्‌', “रास्वा च, 'उरू नः, 'शरधी नः, सृजता 
मधुमत्तमम्‌', 'जही चिकित्वः, वेत्था हि, 'रक्षथा नः, 'हता मखम्‌', 'युयोता 
शरुम्‌', “स्वेना हि, बनेमा ररिमा वयम्‌; प्रपा वो अस्मे', 'धामा ह', सना 
ज्योतिः', 'अपा बुधि', “ऋध्यामा ते, 'जुहोता मधुमत्तमम्‌', 'यक्ष्वा महे, 'धिष्वा 
शव:', 'जनिष्वा देववीतये', अधा त्वं हि’, 'अद्याद्या श्वःश्वः, 'सचस्वा नः 
स्वस्तये' । 


७।३४ में उन स्थलों को उल्लिखित किया गया है जो ७1३३ के अपवाद हैं । 
अधोलिखित स्थलों पर पाद के आदि में स्थित पदों के अन्तिम 'स्वर' 'दीर्घ' नहीं 
होते है-'वर्धे शुभ्रे', 'रुज यः, 'सेध राजन्‌, 'वह हव्यानि’ 'यदि मे', 'ग्रध 
यामनि', 'विद्य दातारम्‌', 'अध धारया', 'अध यत्‌', अध ते विश्वम्‌', “पुरु वा, 
'अचे गाय', 'वह वायो', 'पिव मध्वः', (पुरु विद्वान', 'पुरु विशवानि, 'अध वायुम्‌', 
'पुरु शस्त', यदि मृत्योः', 'अघ जिह्वा, 'पुरु विश्वा, 'पिव शुद्धम्‌, 'पिव राये', 
“बह कुत्सम्‌', 'अर्चे देवाय', यदि वा, पुरु दाशुषे', वह शुष्णाय', 'अघ वहु', 
- अध यत्‌' और “पुरु हि । 


४--पाद के मध्य में स्थित पदान्त ह्वस्व स्वर की दीघंता--ऋ० प्रा० के 
सैंतालीस सूत्रों (८1१-४७) में पाद के मध्य में विद्यमान पदान्त i स्वर के दीर्घत्व 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है । सुविधा की दृष्टि से इन सूत्रों के विषय को दो 
भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 


(श्र) कतिपय विशिष्ट पदों के अन्तिम स्वर को दीर्घता-अ्रथम पैँतीस 
सूत्रों (८1१-३५) में कतिपय विशिष्ट पदों के अन्तिम स्वरों तथा कतिपय द्वेपदों 
के प्रथम पदों के अन्तिम स्वरों के दीघंत्व का प्रतिपादन किया गया है । जिन पदों 
के अन्तिम 'स्वर! 'दीर्घ' हो जाते हैं वे पद ये हैं-“उ', सु', 'सद', 'धन्व', 'यदि', 
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“चर”, 'जनिम', “रन्धय', 'महय', 'जय', 'काव्येन', 'गूर्वय', “भर', 'मद', पर्षे, 
“पिपृत', 'यच्छत', 'रुहेम', 'दघिम' 'मदत', “तन्वि, “सिञ्चत, “स्तव, 'वदत', 
'अनज', “रक्षत, 'उक्षत', 'पिपृत', 'पृणत', 'पृच्छत', 'प्रुष', 'स्थ', 'घ', 'हिनव', 
“अयः, 'जुहोतः, 'पश्यत', 'चकृम', 'ग्रकुत्र', “भूम, “स्म, 'शिशीत', 'स्तोत', 
“पप्तत', 'तु' । जिन द्वेपदों के प्रथम पदों के अन्तिम 'स्वर' 'दीघं' हो जाते हैं वे 
द्वैपद ये हैं--पृच्छा विपश्चितम्‌’, 'अवा पुरंध्या, 'घा त्वद्रिक', “वनुयामा त्वोताः', 
'जनया देव्यम्‌’, 'भुजेमा तनुभिः’, हा वहतः', 'वासया मन्मना’, विदा वसुधितिम्‌', 
“रोमा पृथिव्याः, 'वोचा सुतेषु, “धावता सुहस्त्यः, “मुञ्चा सुषुवुषुः', 
“स्वाद्मा पितूनाम्‌’, 'इहा वृणीष्व', 'वोधया पुरंधिम्‌’, 'अवथा सः, ‘कृणुथा 
सुप्रतीकम्‌’, 'तिरा शचीभिः, 'कृगुता सुरत्न।न्‌'’, 'ग्मन्ता नहुषः, 'अनयता 
वियन्तः, “स्मा च्यावयन्‌', 'ईरया वृष्टिमन्तम्‌', 'असृजता मातरम्‌’ “सू रथम्‌', 
'नयता वद्धम्‌', 'स्वापया मिथूदृशा’, 'इता जयत', “गता सर्वतातये’, ईरयथा 
मरुतः', 'नेषथा सुगम’, 'श्रन्यत्रा चित्‌, 'पिवता मुञ्जनेजनम्‌', “घा स्याः, 
“वोचेमा विदथेष्‌', इता धियम्‌', (इता ति’, यत्रा वि, 'दशस्यथा क्रिविम्‌ , “चा 
वोघाति', 'द्रावया त्वम्‌’, 'किरा वसु’, हा पदेव, 'कतेना श्रष्टिम्‌', योधया च', 
“जग्रभा वाचम्‌', 'पायया च', “तर्पया कामम्‌', “गातुया च', “मन्दया गोभिः, 
“घा स्यालात्‌', 'एना सुमतिम्‌', “वोचा नु', 'व्यथया मन्युम्‌’, 'नेथा च', 'चक्रा 
जरसम्‌', 'भवता मृळयन्तः', 'एवा चन, “भजा राये’, 'ररिमा ते’, “भजा भूरि, 
'श्रुची नः, “उभयत्रा ते, “भजा त्वम्‌', मृछया नः । 


(ग्रा) . कतिपय विशिष्ट पादों में विशिष्ट स्वरों की दीघेता-बारह सूत्रों 
(८।३६-४७) में कतिपय विशिष्ट पादों में कतिपय विशिष्ट स्वरों के दीघंत्व 
का प्रतिपादन किया गया है । ८।३६ में विधान किया गया है कि ११ और १२ 
अक्षरों वाले पादों में अष्टम अक्षर दीघ हो जाता है, यदि वाद में ऐसा 
अक्षर हो जो संहिता-पाठ में 'लघु' हो ।” उदाहरण--(१) “तादीत्ना शत्रुं न 
किला विवित्से?'--११ अक्षरों के पाद में अष्टम 'अक्षर' (“किल' का अकार) 
ददीघे हो गया है; (२) “अग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव” १२ अक्षरों के 
पाद में अष्टम 'अक्षर' ('रिषाम' का अकार) 'दीर्घ' हो गया है । 


८1३८ में विधान किया गया है कि ११ और १२ अक्षरों वाले पादों में 
दशम 'अक्षर' भी 'दीघं' हो जाता है, यदि संहिता-पाठ में लघु 'अक्षर' बाद में . 
हो ।* उदाहरण (१) “अहा विश्वा सुमना दीदिही नः” १.१ अक्षरों के पाद 


(क) एकादशिद्दादशिनोलंघावष्टममक्षरम्‌ । 
उदये संहिताकाले । 
(ल) दशमं चेतयोरेवम्‌ । 

_ (१) १३२४ (२) १६४१ (३) शश्शरर 
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में दशम 'अक्षर' ('दीदिहि' का अकार) 'दीर्घ' हो गया है; (२) “अवरुद्रा 
अशसो हन्तना वधः”१--१२ अक्षरों के पाद में दशम 'अक्षर' ('हन्तन' का 
अकार) 'दीर्घ' हो गया है। 

८।३९ में विधान किया गया है कि ८ अक्षरों वाले पाद में षष्ठ 'क्षर' 
'दीर्घ' हो जाता है, यदि वाद में संहिता-पाठ में 'लघु' 'ग्रक्षर वाद में हो ।* 
उदाहरण--“ईशानो यवया वधम्‌”*--८ अक्षरों के पाद में षष्ठ अक्षर ('यवय' 
का अकार) 'दीर्घ' हो गया है । 

कतिपय सूत्रों में उन पदों को उल्लिखित किया गया है जिनमें 51३६-३९ 
से दीघंत्व नहीं होता है । वे पद ये है-'वावृधन्त', 'वातस्य', 'अवद्यानि', जिघांससि, 
'सासह्याम', 'ववृत्याम' 'दो दिहि' 'ऊर्णुहि', पुरुप्रजातस्य, 'अभि, कृणुहि; 
'हयश्व', 'उत', 'भवन्तु', इन्द्र, सदनाय’, अस्ति, “नाम”, 'चमसाँइव', 'अब्रि, 
“बसवान', सुज', 'भ्रस्य', “विमदस्य', 'सुमखाय', 'घारय', “ददातु, रक्ष, 
'दधातु', 'दिधिषेय', 'अङ्ग', सरस्वति", 'पञ्च', चरन्ति’, इह, इन्वसि, रण्यसि 
'घाव', 'षु', 'सुविताय', 'समिधान', ‹दधीमहि', 'देव', 'जामिषु', “जासु, 'चिकेत', 
'किरासि', '“स्मसि', 'उप', 'पाति’, 'असि’, 'सोम', 'शतस्य', आयुषि’, चेतति, 
'विष्टपि', 'मास्व', प्र, ‘उश्मसि’, 'मूर्धनि', 'सद्म', ‘वरन्त’, “प्रदिवि, ‘वरुण, 
'तमसि', 'तिरसि’, 'घृतमिव', दिवि’, 'मम', हि, 'नु', “उषसि, “पृथिवी, 
“र जसि’, 'वहसि', 'हनति’, पितरि’, 'वि', “विहि, नि’, मधु, ‘सहस्राणि, 
“घ्रोमतेन', 'असनाम', 'छायामिव', 'इषण्यसि', “सस्तु', “पाहि, 'गोपीथ्याय', 
'प॒वमान', 'उ', 'सख्याय', 'वोचेमहि', 'मानुषस्य' । 

५-पाद के अन्त में स्थित हस्व स्वर को दीर्घता-ऋ० प्रा० के तीन सूत्रों 
(८।४८-५०) में पाद के अन्त में विद्यमान पदों के अन्तिम स्वरों के दीर्घेत्व का 
विधान किया गया है । सूत्र इस प्रकार हैं-- 

(१)- पाद के अन्त में विद्यमान 'आव्य' और 'भूम' दीर्ष हो जाते हैं 
(८।४८) । त हि 
(२) श्रुधि' 'दीबै' हो जाता है, यदि 'हवम्‌ वाद में हो (८1४९) । र 

(३) सब", 'स्म', 'घमं' और 'भूषत' 'दीघे' हो जाते हैं , यदि वाद में 
क्रमशः होता', सनेमि’, सम्‌” ग्रौर “रथ: हो (८1५०) । 

६-पुवं-पद के अन्त में स्थित ह्यस्व स्वर की दीर्घता-ऋ० प्रा० के चौवीस 
सूत्रों (।१-२४) में पूर्व-पद के अन्त में विद्यमान “हस्व' स्वरों के दीर्घत्व का 
प्रतिपादन किया गया है । परिस्थिति-बिशेष में इन पूर्वे-पदों के अन्तिम स्वर 
दीर्घ? होते हैं--तुवि', विश्व, 'विस्व', 'धन्व', रथ, “ऋति', शत्रु, चुस्त, 
यज्ञ, प्र, परि, अभि', अप', अपि', 'कव', ऋदु', धान्य', 'मिर्थु', “चर्षणि', 


(क) षष्ठं चाष्डाक्षरेऽक्षरन्‌ । 


(१) २३४६ (२) १।५।१० 
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'स्तन', 'पिब', 'त्विषि', 'उक्थ', 'परि', 'उरु', ‘अक्ष, 'पित्र्य, 'माहिन', 'अकृषि' 
'मंगुर', 'अश्व', 'विश्‍वदेव्य', 'भेषज , 'तुग्रथ', 'पस्त्य', “सुम्न, 'ऋत', 'अराति', 
'कवि', “सुक्रतुः, श्रुधि', 'पितु', सुस्त, “रयि', ऋत 'अश्व', 'पुश्न', 'अजिर', 
“ऋजु? 'मधु', “पुत्रि, जनि’, 'करतु', 'वल्गु', 'वन्युर, “बुक” 'अंकु', दम, ‘वृजिन, 
'अघ्वरि’, 'इषु', 'वृष', 'मध्य', सखि', 'स्तभ्‌', 'दुच्छुन', 'अघ', 'यवि, शत्रु, 
“सुः, वेभु', 'ह्वादुनि', 'पुष्ट', 'पवंत', 'आहुति, “शुभ्रः, हृदय, “अमति, सह, 
ष्ण्यः, शक्ति, सप्ति, 'स्वधिति', 'कृशन', 'वयुन', “ऋण, “घृणि', 'हित', 


पघत', 'विषु', “सुत, 'ऋत्विय', नीथः । 


उपयु क्त पूर्व-पदों के अतिरिक्त इन समस्त-पदों के पुर्व पद भी परिस्थिति- 
विशेष में 'दीर्घ' हो गए हैं--अभीवतं:', 'सूयवस:, “रथीतमः, 'पुरूतमः', 
अश्ववत्‌', 'सुम्तायुः', 'ऋतायन्‌', “ऋतायुम्‌', 'उग्रादेवम्‌, 'दक्षिणावान्‌, 
“ऋतायोः', 'वृषारवाय', 'सुमयम्‌', 'शतावन्‌', 'अपीजुवा', 'अपरीवृतः', 
अनपावत्‌', 'इन्द्रावतः', 'सोमावतीम्‌', 'ग्रवायती', (दीर्घाधियः', 'अमित्रायुधः'; 
“सुम्नायन', 'मित्रायुवः', “ऋषीवः, 'देवावान्‌', 'एवावदस्य', क्षेत्रासाम्‌, 
“ऋताव्ने', 'सदनासदे' । 

७-अवग्नहरहित पदों और पद्यों के मध्य में स्थित हस्व स्वर की दीर्घता- 
ऋ०प्रा० के अट्ठाईस सूत्रों (९।२५-५२) में अवग्रहरहित पदों और पद्यों के मध्य 
में विद्यमान “हस्व' स्वरों के दीर्घेत्व का प्रतिपादन किया गया है । जिन पदों 
तथा पद्यों में दीर्घत्व का विधान किया गया है वे ये हैं-'सह' 'धातु', “श्रावय, 
ध्यावय', 'च्यावय', यामय', 'रामय', 'मामह', 'वावस’, 'द्रावय', 'दादुह्‌, 
“वावृघ', 'तातृष', 'सासह', “रारय', 'अननु', 'दूणाशः', 'उक्थशासः', 'दाधृषिः, 
सादनम्‌', 'पूरुषः', “उबासम्‌', 'साह्वांस:, 'सत्रासाहम्‌', 'सादन्यम्‌', 'तातान', 
'नानाम', 'श्रूया:', 'शुश्रूयाः, “रीषन्तम्‌', 'गातूयन्तीव', 'वावर्त', 'रीषतः', 
'सान्त्यभि', 'नुषाहम्‌', 'अपुरुषघ्नः', 'सा न्ति', 'रीरिषीष्ट', 'जानि', 'अभीवृतेव', 
'श्रथाय', 'साहन्‌', 'साहाः', 'प्रसाहम', 'नक्तोषासा', 'परिरापः', 'जारयन्ती', 
'शुश्रूयातम', यूयुवि:', 'सादना', 'सुषाहा', “घृतवान्ति, 'साह्मान' 'कजूयेव', 
'सुयवसात्‌ , 'वृषाय, “उषासानक्ता, 'पृथजाघने', 'राथ्येभिः, 'रीरिषत', 
'ग्लापयन्ति, 'अध्वानयत्‌', 'रीरिषत्‌', 'ग्रावणेभिः, 'रथीयन्तीव', 'अदमायः', 
'ससाहे', सासाह 'यूयुधिरिव', अश्रथाय:', 'पुरुषघ्नम्‌', 'रीरिष:, 'पूरुषादः', 
'ग्रपुरुषम', 'जाहूषाणेन', 'रीबते', ऋतायुभि:, “रथीनाम', 'साहिषीमहि', 
'पवीतार:', 'कियात्या, 'पुरुषत्वता', ऋतावरीरिव', 'गामय' 'वृषायस्व', 
'प्रसवीता , 'ससाहिषे', 'तातृपाणा', 'तातृपिम्‌", 'सादनस्पृशः', 'साह्याम', 'इयान्ति, 


~ 


“पशुमान्ति', “जागृधुः', “पवीतारम्‌', 'उषासम्‌' ।” 


(क) 'सामवश' संधि के पूर्ण ज्ञात के लिए ग्रन्थ के प्रथम भाग के सप्तम, झष्टम 
और नवम परलों का अध्ययन अपेक्षित है । 
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स्वर को महत्ता 


उपलब्ध सभी संहितायें. 'उदात्त' आदि स्वरों (2८८९) से 
ग्रद्धित हैं। आरण्यक सहित तेत्तिरीय-ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक सहित 
शतपथ-ब्राह्मण भी स्वरों (३८८९०५) से अङ्चित हैं। इन 
सभी ग्रन्थों का उच्चारण 'उदात्त' आदि स्वरों (2८८८७) के साथ 
होता है। इस प्रकार स्वर» (2८८९०) वैदिक भाषा की प्रमुख 
विशेषता है । वेद के अध्ययन में स्वर-शास्त्र की वडी महत्ता है, क्योंकि 
वेद के मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए और भ्र्थंज्ञान के लिए 'स्वर' (2८८९० ) 
का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । वेद के मन्त्रों के उच्चारण में “स्वर' (2८८९०!) 
के अशुद्ध उच्चारण से कितनी हानि होती है-इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए 
पाणिनीय शिक्षा ही यह उद्घोष कर रही है--“जो मन्त्र 'स्वर (2९०९०६) 
से या वर्ण से हीन होता है वह मिथ्या रूप से प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट 
अर्थे को नहीं कहता है । वह वाग्वजत्ञ बनकर यजमान को ही विनष्ट कर देता 
है, जैसे 'स्वर' (3००८1६) के अपराध से “इन्द्रशत्रु पद यजमान (वृत्र) का 
ही विनाशक वन गया 1" 

वेदार्थ-निर्णय में 'स्वर' (4०८८०६) के ज्ञान से कितनी भ्रधिक सहायता 
मिलती है--इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए ऋग्वेद के भाष्यकार वेङ्कटमाधव 
ने कहा है कि जिस प्रकार अन्धकार में दीपिका (दीपक, मशाल) की सहायता 
से चलता हुआ व्यक्ति ठोकर नहीं खाता है, उसी प्रकार स्वरों की सहायता से 
किए गये अर्थ स्पष्ट होते हैं।' इस प्रसद्ध में उन उपाध्याय महोदय का 


(क) 'स्वर' शब्द 'स्व' घातु से 'घ' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। स्वर के 
लिए कहीं-कहीं 'स्वार' शब्द का भी प्रयोग होता है (यथा-“अतोऽन्पत्स्वरितं 
स्वारं जात्यमाचक्षते पदे ।'” ३।८) । 'स्वार' शब्द 'स्व' घातु से 'घन.' प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न होता है। दोनों के अर्थ समान ही हैं । निघण्टु २१४ में स्वरति' 
पद गत्यर्थक आख्यातो में पठित है । अत एव 'स्वर' शब्द का निर्वचन यह 
होगा--स्वयन्तेःर्या एभिः'. अर्थात्‌ इनसे पदों के अथे प्राप्त किये जाते हे = 
जाने जाते हैं । इस प्रकार वेदार्थ में सहायक होने के कारण “उदात्त आदि 
को 'स्वर' कहा जाता है । 

(ख) मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 

मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थसाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्‌ ॥ 

(ग) . अन्धकारे दीपिकाभिगेच्छ्न स्खलति दवचित्‌ । 
एवं स्वरेः प्रणीतानां भवत्त्र्थाः स्फुटा इति ॥ स्वरानुक्रमणी; १८ 
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२१८: ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


भी स्मरण हो रहा है, जो 'उदात्त' स्वर' (2८८९०1) के स्थान पर 'अनुदात्त' 
स्वर! (३८८९०६) का उच्चारण करने वाले अपने शिष्य के मुह पर चाँटा 
मारकर उसके उच्चारण को शुद्ध करते थे ।* 

ऋ०प्रा० में स्वर का विधान--स्वर' (2८८००४) की इतनी अधिक - 
महत्ता होने के कारण ही सभी प्रातिशाख्यों में इस विषय का समुचित प्रतिपादन 
किया गया है । ऋ०प्रा० के सम्पूर्ण तृतीय पटल में तथा वारहवें, पन्द्रेहवें और 
सत्रहवे पटलों के थोड़े से छिटपुट सूत्रों में स्वर (2८९०) का प्रतिपादन 
किया गया है । उपयु क्त आधार पर 'स्वर' (2८८८०४) का अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा रहा है- 

स्वर स्वर-तरणों के धर्म हैं--३।२ में विधान किया गया है कि 'उदात्त' 
आदि स्वर (2०८९४) अक्षर ( = 'स्वर-वर्ण) पर आश्रित होते हैं।' 
इस सूत्र के भाष्य में उवट ने वतलाया है कि स्वरों (2८८९०४) का अक्षरों 
(“्वर-वर्णो) के साथ धर्मधर्मिसम्वन्ध ( = गुणगुणिसम्वन्ध) है, व्यञ्जनों के 
साथ नहीं ।” 

उपयुक्त से ज्ञात होता है कि उदात्त आदि 'स्वर' (3002115) स्वरों 
के ही घर्म हैं, व्यञ्जनो के नहीं; क्योंकि स्वरों का ही विना किसी अन्य वर्ण 
की सहायता के उच्चारण हो सकता है। जिन व्यञ्जनों का अन्य वर्ण 
(5 स्वर) की सहायता के विना उच्चारण भी नहीं हो सकता, उनमें 'उदात्त' 
भ्रादि उच्चारण-धर्मं कंसे रह सकते हूँ? 'स्वर' के आधार पर ही 'व्यञ्जन' 
'स्वर' (2०८९०७) से युक्त हो जाते हैं; जेसा कि या० शि० में कहा गया है- 
“स्वर -वर्णं 'उदात्त' होता है, 'स्वर-वणं 'अनुदात्त’ होता है और 'स्वर'-वर्ण 
स्वरित भी होता है। तीनों (अर्थात्‌ “उदात्त, 'अनुदात्त' और 'स्वरित') 
स्वर (3002115) 'स्वर“प्रधान हैँ अर्थात्‌ स्वर"-संञ्चक वर्णो पर ग्राश्नित हैं । 
'व्यञ्जन' जिस स्वर-वर्ण का अङ्ग होता है उस 'स्वर! वर्ण के समान “स्वर 
(2८०९०) वाला हो जाता है।”* 

स्वरों की संख्या और उनका उच्चारण-प्रकार 
३।१ के अनुसार “उदात्त (2८०९), 'भ्रनुदात्त'व (874४९) और 
(क) उदात्तस्य स्थाने अनुदात्त ब्रते; खण्डिकोपाध्यायः तस्मै शिष्याय चपेटिकां 

र ददाति । १।१।१ पर पतञ्जलि 
(ख) 'भक्षर' संज्ञा के विवेचन के लिए पृ० ८४ को देखिए । 
(ग) अक्षराक्षया: । > 
(घ) स्वराणामक्षरंः घर्मंघमिसंबन्धो न तु व्यञ्जनेः । 
(ङ) स्वरः उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च। 

स्वरपर धानं त्रेस्वयं व्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ । या० शि० ११८ 
(च) 'उदात्त' शब्द 'उत्‌' तथा “आ पूर्वक 'दा' धातु में “क्त प्रत्यय लगाकर 

- निष्पन्न हुआ है । 'उदात्त' का शाब्दिक अर्थ है 'ऊपर उठाकर ग्रहण किया 
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४ : स्वर-प्रकरण : २१६ 


“स्वरित'* (८¡cए०f९४) ये तीन स्वर (2८०९५) हैँ' । इन तीन स्वरों 
में 'उदात्त और 'अनुदात्त' एक दूसरे से निरपेक्ष स्वर (८८८७) हूँ । 
किंतु 'स्वरित' 'स्वर' (2०८००६) “उदात्त और भ्रनुदात्त' स्वरों (2०८९४) 
के मिलने से वनता है। ३।३ में 'स्वरित' के मिश्रित स्वरूप को वतलाते 
हुए कहा गथा है--“पूर्वं वाले दो ( = 'उदात्त' और 'अनुदात्त') का एक श्रक्षर 
में समाहार (समावेश) होने पर 'स्वरित' 'स्वर' (४०८८7) निष्पन्न 
होता है ।”१ तात्पर्य यह है कि स्वरित' में 'उदात्त' और अनुदात्त -इन 
दोनों स्वरों (०९615) के गुणों का मेल होता है । 


वैदिक ग्रन्थों में स्वरों (2८८६५) की पहचान के लिए चिह्न लगे हुए 
होते हैं । वे चिह्न सव ग्रन्थों में समान नहीं हैं । ऋग्वेद में 'उदात्त' पर कोई भी 
चिल्लं नहीं लगाया जाता है । श्रनुदात्त' के नीचे एक पड़ी रेखा (__ ) लगाई जाती 
है और 'स्वरित' के सिर पर एक खड़ी रेखा (1. ) लगाई जाती है । 'उदात्त' 
की भाँति 'प्रचय' पर भी कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है । दोनों का कोई चिह्न 
न होने के कारण 'उदात्त' और 'प्रचय' की पहचान करने में कठिनाई हो सकती 
है। इनकी पहचान यह है--स्वरित' के वाद में स्थित विना चिह्न वाला वर्ण 
` प्रचय' होता है, जवकि 'अनुदात्त' के वाद में स्थित विना चिह्न वाला वणं “उदात्त' 
होता है। यदि किसी विना चिह्न वाले वणे के पूर्व में न 'स्वरित' हो और न 
'अनुदात्त' तव भी वह 'उदात्त' होता है! 
(२१८च) हुआ ।' “उच्चे रादोयते इति उदात्तः” अर्थात्‌ उच्च 'स्वर' से जिसका ग्रहण 
होता है ८ उच्चारण होता है बह 'उदात्त' है । 

(छ) 'अनुदात्त' शब्द 'अन्‌', 'उत्‌' तथा 'आ' पुर्वक 'दा' धातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ है । 'श्रनुदात्त का शाब्दिक अर्थ है 'ऊपर उठाकर न ग्रहण किया 
हुआ ।' “नीचेरादीयते इत्यनुदात्तः” अर्थात्‌ उच्चारणावयवों के नीचे जाते से 
जिस 'स्वर' का ग्रहण होता है= उच्चारण होता है बह 'अनुदात्त' 
कहलाता है। 

(क) 'स्वरित' शब्द "ध्वनि करता अर्थ वाली 'स्वु' घातु से निष्पन्न हुआ है। 
'स्वरितः का शाब्दिक अर्थ है 'ध्वनित या उच्चारित'। "स्वरः सञ्जातः 
यस्मिन्‌ सः स्वरितः” अर्थात्‌ म्स्वर! उत्पन्न किया जाता है जिसमें वह 
“स्व॒रित' होता है । तात्पये यह है कि 'स्वरित' “स्वर “उदात्त' और 'अनुदात्त' 
के मेल से बनता है । इस मेल के कारण 'अनुदात्त' म्स्वर भी “उदात्त 'स्वर' 
के समान उच्चारित होने लगता है। यथा--'उदात्तपुवं स्वरित' स्वभावतः 
“अनुदात्त' ही होता है। कितु 'उदात्त! के प्रभाव से चह भो उच्च घ्वनि से 
उच्चारित होने लगता है । इसी वैशिष्ट्य कें कारण इसे 'स्वरित' कहते हैं । 

(ख) उदात्तश्रानुदात्तश्न स्वरितश्च त्रयः स्वराः । 

(ग) एकाक्षरसमाबेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वर; । 
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३२० : 'ऋग्वेदप्रातिशास्यं 


'उदात्त' ग्रादि स्वर अकारादि 'स्वर'-वणोँ के उच्चारण के धर्म हैं। 
उच्चारण से इनका भेद स्पष्ट हो जाता है। ३।१ में कहा गया है कि 'उदात्त', 
“अनुदात्त, और 'स्वरित का उच्चारण क्रमशः 'आयाम',* 'विश्रम्भ और 
आक्षेप से होता है ।* 


'आयाम' आदि शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उवट ने ३।१ के भाष्य 
में कहा है-- वायु के कारण उच्चारणावयवों के ऊपर जाने को 'आयाम' कहते 
हें । उस 'आयाम' से जो उच्चारित होता है वह 'उदात्त' है। वायु के कारण 
उच्चारणावयवों के नीचे जाने को 'विश्रम्भ' कहते हैं। उस 'विश्रम्भ' से जो 
उच्चारित होता है वह 'अनुदात्त' है । वायु के कारण उच्चारणावयवों के तिरछे 
जाने को आक्षेप? कहते हैं । उस 'आक्षेप' से जो उच्चारित होता है वह 'स्वरित' 
है।' तात्पर्य यह है कि 'उदात्त' 'स्वर' (९) का उच्चारण ध्वनि के 
आरोह (77४ (07८) के साथ होता-है । इसके उच्चारण में उच्चारणावयव 
ऊपर को ओर खिच जाते हैं । 'भ्रनुदात्त' स्वर (2०८९०) का उच्चारण ध्वनि के 
अवरोह (14117४ ००९) के साथ होता है। इसमें उच्चारणावयव नीचे की 
ओर शिथिल हो जाते हें । 'स्वरित' 'स्वर' (2८८९०६) का उच्चारण ध्वनि के 
आरोह तथा अवरोह (7157-211१४ ००९) से होता है। 'स्वरित' के 
‘उदात्त अंश के उच्चारण में ध्वनि का आरोह होता है और 'अनुदात्त' अंश के 
उच्चारण में ध्वनि का अवरोह होता है । 


'उदात्त,, 'अनुदात्त' और 'स्वरित'स्वरों (2८८९।५)के उच्चारण के विषय में 
उपर्युक्त-सामान्य कथन के अतिरिक्त ३।४-५ में 'स्वरित” के उच्चारण के विषय में 
विशेष प्रकाश डाला गया है । 'स्वरित' के उच्चारणःप्रकार को इस प्रकार प्रस्तुत 


(क) “ग्रायाम' शब्द 'आ' उपस्ंपूर्वक 'यम्‌ धातु से निष्पन्न हुआ है। 'आयाम' 
का अर्थ है 'ऊपर उठाया हुआ'। ३।१ के भाष्य में उवट ने बतलाया है 
कि उच्चारणावयवों के ऊपर जाने को 'आयाम' कहते हैं । 

(ख) 'विधम्भ' शब्द “वि” उपसगंपुवक “अम्भ्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है। 'विश्रस्भ' 
का शाब्दिक अर्थ है '(उच्चारणावयवों का) ढीलापन' अर्थात्‌ 'अघोगमन' । 
३।१ के भाष्य में उचट ने बतलाया है कि उच्चारणावयवों के नीचे जाने को 
“विभम्भ' कहते हैं । 

(ग) आक्षेप' शब्द 'आ? उपसगेपुर्वक 'क्षिप' धातु से निष्पन्न हुआ है। 'झाक्षेप' 
का शाब्दिक अर्थ है 'फॅका हुआ'। ३।१ के भाष्य सें उवट ने कहा है कि 
उच्चारणावयवों के तिरछे जाने को 'आक्षेप' कहते हैं । 

(घ) आयामविश्रम्भाक्षेपेस्त उच्यन्ते । 

(ङ) भायामो नाम वायुतिमित्तमुध्वंगमनं गात्राणाम्‌; तेन य उच्यते स उदात्तः । 
विश्रम्भो नामाधोगमनं गात्राणां वायुनिमित्तम्‌। आक्षेपो नाम तिर्यग्गमनं 
यात्राणां वाय्रुनिमित्तम्‌ । 
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किया गया है--“स्वरित' की आधी मात्रा अथवा सम्पूण 'स्वरित' का आधा भाग 
'उदात्त' से उदात्ततर ( = उच्चतर) उच्चारित होता है। 'स्वरित' का परवर्ती 
अवशिष्ट 'अनुदात्त' अंश 'उदात्त' के समान सुना जाता है, यदि उस स्वरित के 
वाद में विद्यमान 'ग्रक्षर' 'उदात्त' अथवा 'स्वरित' उच्चारित न हो ।”* 


उपर्युक्त सूत्रों में विहित विषय को इस प्रकार स्पष्ट क्रिया जा 
सकता है-- 

'उदात्त' और 'अनुदात्त' के सम्मिश्रण से “स्वरित' 'स्वर (2८८९) 
निष्पन्न होता है । 'उदात्त' और 'अनुदात्त' का यह सम्मिश्रण नीरःक्षीर के 
सम्मिश्रण के सदृश न होकर तिल-तण्डुल अथवा काष्ठ-जलु के सम्मिश्रण के 
सदृश होता है । तात्पर्य यह है कि 'स्वरित' में उदात्त तथा 'अनुदात्त' धर्मों 
का सम्मिश्रण सभी अवयवों में समान रूप से नहीं होता है। 'स्वरित' के आदि 
भाग में 'उदात्त' घर्म रहता है और वाद वाले श्राधे भाग में 'अनुदात्त' धर्म 
रहता है। 

३।४ में जो यह विधान किया गया है कि स्वरित' की आधी मात्रा अथवा 
'स्वरित' का आधा भाग 'उदात्त' से उच्चतर उच्चारित होता है और 'स्वरित' का 
परवर्ती अवशिष्ट 'भ्रनुदात्त' अंश 'उदात्त' के समान सुना जाता है-यह व्यवस्थित 
विकल्प है । इसके अनुसार यदि 'हुस्व' 'अक्षर' 'स्वरित' है तव उस 'स्वरित की 
पूर्ववर्ती आधी मात्रा ('उदात्त' अंश) “उदात्त' से उच्चतर उच्चारित होती है और 
अवशिष्ट आधी मात्रा ('अनुदात्त' अंश) 'उदात्त' के समान उच्चारित होती हे! 
यदि 'दीर्घ' 'अक्षर' 'स्वरित' है तव उस 'स्वरित' का पूर्ववर्ती आधा भाग 
अर्थात्‌ एक मात्रा ('उदात्त' अंश) 'उदात्त' से उच्चतर उच्चारित होती है और 
अवशिष्ट आधा भाग अर्थात्‌ एक मात्रा ('अनुदात्त' अंश) 'उदात्त के समान 
उच्चारित होती है । कितु 'स्वरित' के वादे में 'उदात्त अथवा 'स्वरित' होने 
पर 'अनुदात्त' अंश अनुदात्त' के समान ही उच्चारित होता है । 

३॥५ के भाष्य में उवट ने 'उदात्त' और 'अनुदात्त के सम्मिश्रण से 
जायमान 'स्वरित' की उत्पत्ति को समभाने के लिए त्रपु और ताम्र के सम्मिश्रण 
से जायमान काँसा नामक धातु का दृष्टान्त दिया है। उनका कहना है कि जिस 
प्रकार सीसे (त्रपु) रौर ताम्बे (ताञ्र) के संयोग से कांसा नाम की अन्य 
(तीसरी) धातु की निष्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार उदात्त और 'अनुदात्त 
के संयोग से 'स्वरित' नाम वाला एक अन्य (तीसरा) स्वर, निष्पन्न हो 
जाता है।' 

(क) ततस्योदात्ततरोदात्तादर्धमाजाधेमेव वा । 
अनुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्ुतिः ॥ 
न चेत्‌ । उदात्तं वोच्यते किचित्स्वरितं वाक्षरं परम्‌ । 
(ख) यथा भरपुतान्रयोः संयोगे सति कांस्यस्य घात्वन्तरस्योत्यत्तिरेवमिहापि ब्रष्टध्या। 
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भाष्यकार का यह दृष्टान्त पूर्णतः ठीक प्रतीत नहीं होता है। काँसे के 
प्रत्येक अवयव में त्रपु और ताम्र का सम्मिश्रण समान रूप से अविभाज्य होता 
है । इसके विपरीत 'स्वरित' के प्रत्येक अंश में 'उदात्त' और 'अनुदात्त' धर्मों का 
सम्मिश्रण समान रूप से ग्रविभाज्य नहीं होता है। “स्वरित” के भ्रादि भाग में 
“उदात्त' अंश होता है और वाद में 'अनुदात्त' अंश होता है । अर्थात्‌ कासे में 
त्रपु और ताम्र का सम्मिश्रण नीर-क्षीर (दुग्ध-जल) के सदुश होता है, जवकि 
स्वरित' में उदात्त और 'अनुदात्त' धर्मो का सम्मिश्रण तिल-तण्डुल अथवा 
जतु-काष्ठ के सदृश होता है । 


2 स्वरित के भेद 

स्वरित 
MS #/ 
| | | 


उ जात्य शन 


| Ol 000 MN 
| RE Ise | | 
वैवृत्त तरोव्यञ्जन तरो$वग्रह ग्रपुव॑ नीचपूर्व प्रश्लिष्ट क्षेप्र अभिनिहित 


ऋ प्रा० में स्वरित' के अनेक भेदों का विधान किया गया है । ऋ०प्रा० 
के आधार पर 'स्वरित” को सर्वप्रथम इन तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा 
सकता है-(१) 'उदात्तपुर्व स्वरित'; (२) 'जात्य स्वरित’ और (३) 'संधिज 
स्वरित' । 

उदात्तपूर्व स्वरित--एक पद में अथवा भिन्न-भिन्न पदों में जव पूर्ववर्ती 
उदात्त के प्रभाव से परवर्ती 'अनुदात्त” 'स्वरित' हो जाता है, तव उस 
'स्वरित' को “उदात्तपूर्वं स्वरित' कहते हें । इस 'स्वरित' को 'सामान्य स्वरित' 
भी कहते हैं । इसे 'परतन्त्र स्वरित' (१९०९००६ 5०81118) भी कहा जाता है, 
क्योंकि पूर्ववर्ती 'उदात्त' पर ही इस 'स्वरित' की सत्ता निर्भर करती है--पूर्ववर्ती 
उदात्त के प्रभाव से ही परवर्ती भ्रनुदात्त' स्वरित' होता है । 


३।७ में (उदात्तपूर्वं स्वरित’ का स्वरूप वतलाते हुए कहा गया है कि 
उदात्त है अव्यवहित पूर्व में जिसके उस 'स्वरित' अक्षर' को स्वभाव से 
'अनुदात्त समझना चाहिए” । यह स्वरित' स्वभाव से 'अनुदात्त' ही है । यह 
पूर्ववर्ती “उदात्त' का प्रभाव है जिससे यह 'स्वरित' हो जाता है । पूर्ववर्ती 'उदात्त' 
का प्रभाव परिस्थितिवश हट जाने पर यह 'स्वरित' अपने मुलभूत अनुदात्त 
रूप में ही रह जाता है। इस “स्वरित” के 'अनुदात्त-रूप स्वभाव का पता इस 


= . (क) जातू स्वरितमलुदातत दर्‌ । 
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वात से भी लगता है कि यह 'स्वरित' 'ग्रनुदात्त' ही रह जाता है, यदि इसके 
बाद में 'उदात्त' अथवा 'स्वरित' आ जाये । 

ऋ० प्रा० के अनुसार “उदात्तपूर्वं स्वरित' को पुनः इन तीन उपभागों में 
विभक्त किया जा सकता है-(१) 'वेवृत्त स्वरित'; (२) तैरोव्यञ्जन स्वरित; 
(३) 'तैरोविराम स्वरित' अथवा 'तैरोऽवग्रह स्वरित । 

वैवृत्त स्वरित--'संहिता' में दो 'स्वरवर्णो के उच्चारण के मध्य में 
विद्यमान काल के व्यवधान को २।३ में 'विवृत्ति' कहा गया है । ऐसे स्थानों में 
पदान्त 'उदात्त' 'स्वर' (2८८९॥४) के परे जहाँ पदादि 'अनुदात्त' स्वारत' हो जाता 
है, उसे 'वेवृत्त स्वरित' कहते हैं? (३।१७) । अर्थात्‌ जहाँ 'विवृत्ति का व्यवधान 
होने पर भी पदान्त 'उदात्त' के कारण पदादि 'ग्रनुदात्त' 'स्वरित' हो जाता है, 
उसे 'वेवृत्त स्वरित' कहते हैं । उदाहरण--यः । इन्द्र । सोमऽपातमः । (प०्पा०) 
=“य ईन्द्र सोमपात॑मः”१ (सं० पा०)-यहाँ अनुदात्त इ पुर्वेवर्ती 'उदात्त' 
भ्र (य) के प्रभाव से 'स्वरित' हो गया है । यह 'वेवृत्त स्वरित' है, क्योंकि 
“उदात्त' त्र (य) और 'अनुदात्त' इ के मध्य में विवृत्ति' है । 

तेरोव्यञ्जन स्वरित-एक पद में अथवा भिन्न-भिन्न पदों में जहाँ 
व्यञ्जन' का व्यवधान होने पर भी पूर्ववर्ती 'उदात्त' के कारण परवती 
'अनुदात्त' 'स्वरित' हो जाये उस 'स्वरित' को 'तेरौव्यञ्जन* स्वरित' कहते हैं । 
मध्य में आधी मात्रा वाले “व्यञ्जन का व्यवधान होने पर ऐसे स्थलों में 
पूर्ववर्ती 'उदात्त' के प्रभाव से परवर्ती 'अनुदात्त' को “स्वरित' नहीं होना 
चाहिए। किंतु ३।१७ में ऐसे स्थलों पर 'स्वरित' होते का विधान किया 
गया है । व्याकरण में इस कार्य की सिद्धि इस परिभाषा के द्वारा की गई 
है-“ स्वरविधौ व्वञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवति”-अर्थात्‌ स्वरविधि में 'व्यञ्जन' 
को अविद्यमानवत्‌ माना जाता है। “व्यञ्जन के व्यवधान को व्यवधान नहीं 
माना जाता है। उदाहरण-अग्निम्‌। ईछळे । पुरःऽहितम्‌ । (प० प्‌।० ) 
= “ग्नुर्तिमी'ळे पुरो हितम्‌” (स० पा०)- यहाँ 'ईळे पद का 'अनुदात्त' ई 


(क) उदात्तपुवं तियतं विवृत्तया व्यञ्जनेन वा । 

तेऽ्ताहतं न चेदुदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ 

(ख) तैरोव्यञ्जन’ का शाब्दिक अर्थ है “व्यञ्जन का अन्तर्घान' झथवा 'व्यञ्जन' का 
'तिरस्कार' । जहाँ पुर्वेवर्ती 'उदात' और परवती 'पनुदात्त' के मध्य सें व्यञ्जन' 
का व्यवधान होने पर भी 'अनुदात्त' 'स्वरित' हो जाता है वह "तैरोव्यञ्जन 
स्वरित' कहलाता है । भाष्यकार उचट ने भो-३।१८ , के भाष्य में कहा है 
कि मध्य में 'व्यञ्जन' पा व्यतधान हो जिसमें उसे 'तेरोब्यञ्जन स्वरित' 
कहते हैं (तिरोऽनतर्धानं व्यञ्जनं यस्येति तेरोव्यञ्जनः) । 


—— “72772 


(१) ०१२१ . (२) १११ 
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पुर्वेवर्ती उदात्त इ (र्नि) के प्रभाव से 'स्वरित' हो गया है, यद्यपि इ 
और ई के मध्य में म्‌ (“व्यञ्जन') का व्यवधान है । 

“तं रोव्यञ्जन स्वरितः को 'व्यञ्जन-च्यवहित स्वरित’ भी कहा जा 
सकता है । 

तेरोऽवग्रह स्वरित-- ते रोऽवग्रह” स्वरित’ संज्ञा का विधान ऋ० प्रा० में 
नहीं किया गया है, कितु इस प्रकार के “स्वरित, का विधान करते हुए ३।२४ 
में कहा गया है--“संघि को प्राप्त होकर भी एक न होने वाले अक्षरों का जैसा 
स्वर' उपदिष्ट किया गया है वेसा ही अक्षरों का स्वर” 'अवग्रह' होने पर भी 
जानना चाहिए 75 

संहिता-पाठ के एक पद को जव पद-पाठ में अवग्रह” के द्वारा दो पद्यों में 
विभक्त कर दिया जाता है तव उन दो पद्यों के उच्चारणों के मध्य में एक मात्रा 
काल का व्यवधान होता है! (१।२८) । एक मात्रा काल का व्यवधान होने 
के कारण पूर्व-पद्य' के अन्तिम 'स्वर' (८८००) का प्रभाव उत्तर-'पद्य' के प्रथम 
स्वर (2८८९०४) पर नहीं पड़ना चाहिए । किंतु उपर्युक्त सूत्र में यह विधान 
कर दिया गया है कि मध्य में 'अवग्रह' का व्यवधान होने पर भी पुवे-'पद्य' का 
अन्तिम 'स्वर' (2८८९०) उत्तर-पद्य' के प्रथम 'स्वर' (accen) पर ३।१७ 
और ३।१६ के अनुसार प्रभाव डालता है। तात्पर्यं यह है कि 'विवत्ति' और 
'व्यञ्जन' के समान 'अवग्रह' को भी 'स्वर' (2८८००४) के बिषय में 
अविद्यमानवत्‌ माना जाता है । उदाहरण--(१) उषःऽउंपः१; (२) नावा$ईव*; 
(३) गणऽप॑तिम्‌*; (४) गोऽपते*; (५) पुरःऽहिंतम्‌^-इन सभी उदाहरणों 
में मध्य में अवग्रह-रूप व्यवधान होने पर भी पूर्व-“पद्य' के अन्तिम 'उदात्त' 


(क) जब पूवंवर्तो 'उदात्त' और परदर्तो 'अनुदात्त' के मध्य में अवग्रह” का व्यवधान ` 
होने पर भी 'अनुदात्त' “स्वरित' हो जाता है तब उसे 'तेरोऽबग्रह स्वरित' 
कहा जा सकता हे । 'अवग्रह' को अविद्यमानवत्‌ (तिरोहित) मानकर किए 
गए 'स्वरित' को वा० प्रा० १।११८ सें 'तेरोविराम स्वरित' कहा गया है 
उल्लेखनीय है कि ते० प्रा० के पदपाठ में “अवग्नह” को श्रविद्यमानवत्‌ नहीं 
साना गया हे । वहाँ मध्य में “अवग्रह' का व्यवधान होने पर पुर्व-'पद्य! 
के अन्तिम 'उदात्त' 'स्वर के प्रभाव से उत्तर-'पद्य' का प्रथम 'अनुदात्त' 'स्वर' 


स्वरित नहीं होता है । 
(ख) यथा संघोयमानानामनेकोभवतां स्वर: । 
उपदिष्टस्तया विद्यादक्षराणामवग्नहे ॥ 
(ग) तावदवग्रहान्तरम्‌। 
(१) १०८1४ (२) १।६७।७ (३) २।२३।१ | 
(४) ८।२१।३ (५) १1१1१ 
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४ : स्वर-प्रकरण : २२५ 


'स्वर' के प्रभाव से उत्तर-'पद्य' का प्रथम 'अनुदात्त' स्वर ३।१७ से 'स्वरित' 
हो गया है । ये सब 'तेरोऽवग्रह स्वरित हैं। { 


जात्य स्वरित-३।८ में 'जात्य स्वारत'* का विधान करते हुए कहा गया 
है कि एक पद में 'उदात्तपूर्व स्त्ररित' से अन्य जो 'स्वरित' स्वर है उसे “जात्य 
स्वरित' कहते हैं ।* तात्पर्यं यह है कि एक पद में जिस स्वरित' के पूर्व में 
'उदात्त' नहीं होता है वह “जात्य स्वरित' कहा जाता है। 

'जात्य स्वरित” दो प्रकार का होता है--(१) अपुवे और (२) नीचपूवं । 
जिस 'जात्य स्वरित' के पूर्व में कोई भी 'स्वर' (२८८९०) नहीं होता है वह 
“अपूर्व जात्य स्वरित’ है और जिस 'जात्य स्वरित' के पुर्व में 'अनुदात्त' 'स्वर' 
(४०००) होता है वह 'नीचपूवं जात्य स्वरित' है । स्वः,' क्वः, च्यंकर 3, 
'अपूर्व जात्य स्वरित' के तथा कन्या, हुदय्यया^ 'नीचपूर्वं जात्य स्वरित’ के 
उदाहरण हैं । 

'जात्य स्वरित' को स्वतन्त्र स्वरित' ( independent 5९०७) भी 
कहा जाता है, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए 'जात्य स्वरित' 'उदात्तपूवे स्वरित' 
की भाँति पूवेवती 'उदात्त' पर निर्भर नहीं रहता है । 

'जात्य स्वरित' सर्वदा यू अथवा व्‌ में अन्त होनेवाले संयुक्त वर्ण के 
वाद वाले 'स्वर-वर्ण पर ही आता है । आधुनिक विद्वानों का मत है कि ये 
स्थल भी मौलिक रूप से संधि के स्थल हैं, यद्यपि अव यहाँ पर संधि नहीं मानी 
जाती है ।! यथा-कन्या* = कनी + आ; स्व: =सु + अः। इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि क्षेप्र स्वरित' की भाँति यहाँ भी 'उदात्त और 'अनुदात्त' के मिलने 
से ही स्वरित' निष्पन्न होता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो पदों के 
मध्य में होने वाली 'क्षेप्र संधि से जायमान 'स्वरित' क्षेप्र स्वरित' है और एक ही 
पद में 'क्षेप्र संधि से जायमान 'स्वरित' 'जात्य स्वरित' है । 

(क) 'जात्य स्वरित' का शाब्दिक अर्थ है “जन्म या स्वभाव से ही 'स्वरित' ? । 
३।८ के भाष्य में उवटने कहा है कि जाति से = स्वभाव से = 'उदात्त' 
और 'म्रनुदात्त' की संगति के बिना जो 'स्वरित' उत्पन्न होता है वह 'जात्य 
स्वरित' कहलाता है। 

(ख) श्रतोऽन्यत्‌ स्वरितं स्वारं जात्यमाचक्षते पदे । 


nell, pp. 451-452. 
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२२६ : ऋग्वेद्रातिशार्य 


इस “स्वरित' की यह विशेषता है कि यह सभी परिस्थितियों में “स्वरित' 
रहता है । 'उदात्तपुर्वं स्वरित’ की भाँति यह कभी भी अनुदात्त के खूप में 
दिखलाई नहीं पड़ता है । यही कारण है कि इस 'स्वरित' को कहीं-कहीं" “नित्य 
स्वरित' भी कहा गया है । 


संघिज स्वरित-'संधिज स्वरित' संज्ञा का प्रयोग ऋ० प्रा० में नहीं 
किया गया है, तथापि ऋ० प्रा० में विहित अभिनिहित', 'क्षेप्र और 'प्रश्‍लिष्ट'-- 
इन तीन स्वरितों को 'संधिज स्वरित' कहा जा सकता है । इनमे दो अक्षरों की 
संधि होती है और दो अक्षरों के स्थान पर एक नवीन अक्षर आ जाता है। 
झक्षरों की संधि के साथ-साथ अक्षरों के धर्मभूत दो स्वरों (2८०८००५) की 
भी संधि होती है और वह संध्य 'स्वर' स्वरित' होता है। 'संधिज स्वरित' के 
अन्तर्गत आने वाले तीन स्वरितों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 


प्रश्लिष्ट स्यरित-पाणिनीय व्याकरण की 'दीघं', 'गुण और “वृद्धि” 
संघियों को ऋ० प्रा० में 'प्रश्‍लष्ट' संधि कहा गया है। प्रश्लिष्ट' संधि 
के कारण होने वाला 'स्वरित' “प्रश्लिष्ट स्वरित’ कहलाता है । ३।११ के अनुसार 
'प्रश्‍लिष्ट संधि में एक ओर का “स्वर-वर्ण 'उदात्त'. होने पर संध्य 
'स्वर-वर्ण भी 'उदात्त' होता है।* किंतु ३।१३ में विधान किया गया है कि 
दो “हुस्व' इकारों की 'प्रश्लिष्ट' संधि में पदान्त उदात्त और पदादि 'अनुदात्त' 
की संधि से 'स्वरित' की निष्पत्ति होती है || उदाहरण-ख्रुचिऽईव । घृतम्‌ । 


(प०्पा०) = 'खुची व घृतम्‌” (सं०पा०)-यहाँ २1१५ के अनुसार दो “ह्रस्व' 


इकारों की प्रश्लिष्ट' संधि हुई है, जिनमें पूर्ववती इ 'उदात्त' है और परवर्ती इ 
'अनुदात्त' है । “उदात्त इ और 'अनुदात्त' इ मिलकर 'स्वरित' ई हो जाते हें । 
कितु 'अनुदात्त' इ और 'उदात्त' इ मिलकर 'उदात्त' ई ही होते हैं, 'स्वरित' ई 
नहीं । उदाहरण-भ्रस्ति। इतिं। एनम्‌। (प०पा०) = “श्रस्तीत्ये नम्‌” 
(सं०पा०) । इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की 'प्रश्लिष्ट' संधियों में “उदात्त' 
'स्वर-वर्ण और ‘अनुदात्त’ स्वर वरण मिलकर 'उदात्त' 'स्वर-वणं ही होते हैं । 
उदाहरण-वि । हि। ईम्‌ । इद्वः । (प०पा०) = “बि हीमिद्धः”* (सं०्पा०) । 
३1१४ में उल्लिखित आचार्ये माण्डूकेय के मत के भ्रनुसार सभी 'प्रश्लिष्ट' संधियों में 
“उदात्त और अनुदात्त के मिलने से 'स्वरित' 'स्वर' की ही निष्पत्ति होती है ।” 
- (क) देखिये, ते० प्रा” २०२ 

(ल) उदात्तवत्येकीभाव उदात्तं संघ्यमक्षरम्‌ । 

(ग) इकारयोश्च प्रश्लेषे कषेप्राभिनिहितेषु च । ` 
उदात्तपू्ं रूपेषु शाकल्यस्यैवमाचरेत्‌ ॥ 
माण्डकेयस्य सर्वेषु प्रश्लिष्टेषु तथा स्मरेत्‌ । 


(१) १०९१1१५ (२) २1१२1४ (३) १०।४५४ 
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४ १ स्वर-प्रकरण । २२७ . 


भाष्यकार उवट ने इस विषय में वतलाया है कि आचार्य माण्डकेय के इस 
मत को केवल स्मरण रखना चाहिए, किंतु ऐसा करना नहीं चाहिए ।* ऋग्वेद की 
माण्डूकेय शाखा के विनष्ट हो जाने से इस नियम का कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं 
' किया जा सकता है । 
क्षेत्र स्वरित-पाणिनीय व्याकरण की 'यण संधि को ऋ० प्राण में 
क्षेत्र! संधि कहा गया है। क्षेप्र' संधि के कारण होने वाला 'स्वरित' 'क्षैप्र 
स्वरित' कहलाता है । ३।१३ में विधान क्रिया गया है कि "क्षैत्र' संधियों में 
उदात्त पूर्वे में होने पर और 'अनुदात्त' वाद में होने पर संध्य 'स्वर' 'स्वरित' 
होता है। तात्पर्य यह है कि 'उदात्त-विशिष्ट इया ई तथा उ या ऊ के वाद 
में कोई असवर्ण 'स्वर' होने पर संध्य स्वर' (अक्षर') 'स्वरित' होता है। इसे 
इस प्रकार भी कहा जा सकता है--जव क्षेत्र संधि में 'उदात्त' विशिष्ट इया ई 
तथा उ या ऊ का क्रमशः य्‌ और व्‌ वन जाता है, तव परवर्ती 'अनुदात्त'-विशिष्ट 
'स्वर' (अक्षर) अक्षेत्र-संज्ञक स्त्ररित' हो जाता है । उदाहरण--नु । इन्द्र । 
(प० पा०) 5 “न्विन्द्र” (सं० पा०)-यहाँ २।२१ से क्षेप्र-संधि हुई है। 
उ (नु) का 'उदात्त' और “इन्द्र' (इ) का 'अनुदात्त'-ये दोनों संधि होने पर 
'स्वरित' इ (न्वि) हो गये हैं। 
अभिनिहित स्वरित-पाणिनीय व्याकरण की पूर्वरूप संधि को ऋ० प्रा० 
में अभिनिहित' संधि कहा गया है । 'अभिनिहित' संधि के कारण होने वाला 
स्वरित' 'अभिनिहित स्वरित' कहलाता है। ३।१३ में विधान किया गया है 
कि 'अभिनिहित' संधियों में 'उदात्त' पूर्व में होने पर और 'अनुदात्त' बाद में होने 
पर संध्य 'स्वर' (2८८९०) स्वरित' होता है। तात्पर्यं यह है कि पुर्वेवर्ती 
(उदात्त ए या ओ के साथ जव परवर्ती 'अनुदात्त' अ का एकीभाव हो जाता है 
तव संष्य 'स्वर' ( 2०८००४) 'स्वरित' हो जाता है और इसे 'अभिनिहित स्वरितः 
कहते हैं । उदाहरण-ते । अवध न्त । (प० पा०) = “तेऽवर्धन्त” (सं० पा०) -- 
यहाँ २।४६ से 'अभिनिहित' संधि हुई है । पूर्ववर्ती 'ते' का 'उदात्त' और परवर्ती 
अं का 'अनुदात्त' मिलकर 'स्वरित' हो गये हैं । 
कस्प ( ¡7 ) 
स्वरित' के भेदो-प्रभेदों का प्रतिपादन करने के अनन्तर अव 'कम्प' का 
प्रतिपादन अपेक्षित है । 'कम्प' का विधान करते हुए ३।३४ में कहा गया है-- 
“ 'उदात्त' या 'स्वरित' वाद में होने पर 'जात्य' अथवा 'अभिनिहित' अथवा क्षप्र' 
अथवा “प्रश्लिष्ट” 'स्वरित' स्वर (2८८००)-'कम्प' को प्राप्त होता है । ७२ 
(क) माण्डूकेयस्य आचार्यस्य मतेन सर्वेषु प्रश्‍्लिष्टेषु उदात्तपू्वेरूपेषु तथा स्मरेत्‌, 
न तु कुर्यात्‌ । 
(ख) जात्योऽभितिहितश्चेव क्षेप्रः प्रश्लिष्ड एव च । 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यन्रोच्चस्वरितोदयाः ॥ 


. (१) १।८२।१ (२) १।५५।७ 
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कम्प को समझने के लिए पूर्वोक्त 'जात्य' आदि स्वरित' स्वरों के 
उच्चारण पर दृष्टि डालनी होगी । ३।४ के अनुसार 'स्वरित' स्वर का 
प्रारम्भ वाला 'उदात्त' अंश उदात्ततर अर्थात्‌ “उदात्त से उच्चतर उच्चारित 
होता है और ३।६ के अनुसार 'स्वरित का अवशिष्ट 'अनुदात्त' अंश 'अनुदात्त 
उच्चारित होता है । यदि 'स्वरित' के वाद में “उदात्तः हो तव पहले वाले 
उदात्ततर और वाद वाले 'उदात्त' उच्चारणों के मध्य में 'अनुदात्त' का उच्चा- 
रण करने में कठिनाई होना स्वाभाविक है; क्योंकि 'स्वरित के प्रथम 
( = 'उदात्त') अंश का उदात्ततर के रूप में उच्चारण करन के तुरन्त वाद 
ही 'अनुदात्त' अंश का उच्चारण करने के लिए ध्वनि को नीचे उतारना पड़ता 
है और परवर्ती 'उदात्त' का उच्चारण करने के लिए घ्वनि को पुनः तुरन्त ही 
ऊपर चढ़ना पड़ता है । ऐसी स्थिति में “स्वरित' के 'अनुदात्त अंश का उच्चारण 
झटके के साथ होता है । इस झटके को ही 'कम्प' कहते हैं। इसी प्रकार 'स्वरित' - 
( = 'जात्य स्वरित') वाद में आने पर भी पूर्ववर्ती “स्वरित का अनुदात्त 
अंश 'कम्प' के सहित उच्चारित होता है, क्योंकि परवर्ती “स्वरित का प्रारम्भ 
वाला 'उदात्त' अंश उदात्ततर उच्चारित होता है। इस तथ्य को अधोलिखित 
रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है-- 


कम्प कम्प 
उदात्ततर उदाततर 'परवर्तीजात्य 
हे ं PAN 'परवर्ती उदात्त AN क 
च ५ कै . 
कै ~ क्र 2 
पूर्ववर्तो अदुदात्त पूर्ववर्ती क अनुदात्त 
उनुदात्त र उनुदाच 
कम्पामाव कम्पाभाव 
उदात्ततर उदात्ततर 
ज्ञ FR 
५(उदात्तश्चुति उदात्तश्रुति 
Se 
Ny 
हे परवर्वी पूर्ववर्ती र 
अनुदात्त , अनुदात्त अदुदात्त 


यदि यह “कम्प 'हस्व' 'स्वरित'-वर्ण के 'भ्रनुदात्त' अंश में हो तव “कम्प 

को दिखलाने के लिए “हुस्व' 'स्वरित' वर्ण के बाद में १ संख्या को लिखते हैं भौर 

उस संख्या के ऊपर 'स्वरित' का चिह्न (') तथा नीचे 'अनुदात्त' का चिह्न (_) 
लगाया जाता है । यथा-“न्य५न्यम्‌” में पुर्वेवर्ती 'न्य' क्षेत्र स्वरित' है और 
परवर्ती 'न्य' “उदात्त' है । अत; पूर्ववर्ती 'न्य' ('स्वरित') के 'अनुदात्त' अंश का 
उच्चारण 'कम्प-सहित ‘अनुदात्तः होता है । यहाँ 'कम्प' 'हुस्व' 'स्वरित के. 
. (क) 'जात्म' आदि 'स्वरित के पर्व में 'अनुदात्त होता है या कोई भी 'स्वर' नहीं होता है । 
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अनुदात्त' अंश में है, इसलिए 'ह्लस्व' “स्वरित' 'स्वर' (अक्षर) “न्य' के बाद 
में १ संख्या को लिखा गया है और संख्या के ऊपर 'स्वरित' का चिह्न ( ' ) तथा 
नीचे 'अनुदात्त' का चिह्न (_ ) लगाया गया है । यदि 'कम्प' 'दीर्घ' 'स्वरित’ 
'स्वर' (अक्षर) के 'अनुदात्त' भ्रंश में हो तव “कम्प को दिखलाने के लिए 'दीघं' 
स्वरित' 'स्वर' (अक्षर) के वाद में ३ संख्या को लिखते हैं और उस संख्या के 
ऊपर 'स्वरित' का चिह्न ( ' ) तथा नीचे 'अनुदात्त' का चिल्ल (_ ) लगाया जाता 
हे । पूर्ववर्ती “स्वर-वर्णं के नीचे भी 'अनुदात्त' का चिह्न लगाया जाता है । 
जसे--“अभी ३ दम्‌” में “भी” प्रश्लिष्ट स्वरित' है और 'द' “उदात्त है । ग्रत 
'भी' के 'स्वरित' के 'अनुदात्त' अंश का उच्चारण 'कम्प'-सहित 'अनुदात्त' होता 
है । यहाँ 'कम्प' दीर्घ' 'स्वरित' के 'ग्रनुदात्त' अंश में है । इसलिए 'दीघे' 'स्वरित' 
स्वर' (अक्षर) 'भी' के वाद में ३ संख्या को लिखा गया है और संख्या के 
ऊपर 'स्वरित' का चिह्न( -)तथा नीचे 'अनुदात्त' का चिह्नं (_ ) लगाया गया 
है। 'दीघं' 'स्वरित'-'स्वर' (अक्षर) के नीचे भी 'अनुदात्त' का चिह (_ ) 
लगाया गया है। 
अव चारों प्रकार के स्वरित' में 'कम्प' के उदाहरणों को प्रस्तुत किया 
जाता है-- 
(१) “जात्य स्वरित में-तिष्यः । यथा । (प० पा०) = “तिष्यो 
यथा? । (सं० पा०) । 
(२) 'अभिनिहित स्वरित' में-दिवः। श्रस्मे इति। (प० पा०) 
= “दिवोईस्मे” (सं०पा०) । 
(३) क्षत्र स्वरित' में-अहस्‌ नि । अन्यम्‌ । (प० पा०) = “श्नं 
॥ 
न्य१ न्यम्‌”४ (सं० पा०) । 
(४) 'प्रश्लिष्ट स्वरित' में-अभि । इदम्‌ । (प० पा०) = “अमीशदमू”” 
(सं० पा०) । 
इन सभी स्थलों पर संहिता-पाठ में स्वरित' के वाद मैं “उदात्त 
'स्वर' है, जिसके कारण यहाँ 'स्वरित' का “अनुदात्त अंश कम्प के साथ 


उच्चारित होता है । उपर्युक्त सभी स्थल 'उदात्त-पर कम्प के उदाहरण हें । 
अब 'स्वरित-पर 'कम्प' का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है-शतश्चक्रम्‌ । यः । 


ग्रहमं । वर्तनिः । (प० पा०) =“शतचत्रं योह्यो वर्तेनिः'` (सं० पा०) 


_ (१) १०४०७ (२) ५।५४।१३ (३) ५५४१३ 
(४) १०।४९।८ (५) १०।४५।७ (६) १०।१४४।४ 
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-यहाँ 'स्वरित' के वाद में 'स्वरित' है । अत एव पूर्ववर्ती स्वरित' को 
'अनुदात्त' अंश 'कम्प' के साथ उच्चारित होता है । 
प्रचय (accumulation) 
उपर्युक्त तीन प्रधान स्वरों-“उदात्त', 'अनुदात्त और 'स्वरित- 
के अतिरिक्त ऋ० प्रा० में 'प्रचय* 'स्वर' (३८८६०४) भी माना गया है। 
“रचयः 'स्वर' मूलतः 'अनुदात्त' होता है । जव पूर्ववर्ती “स्वरित’ “स्वर के प्रभाव 
से 'अनुदात्त', अनुदात्तः के समान उच्चारित न होकर, “उदात्त के समान 
उच्चारित होने लगता है तव वह 'प्रचय' कहलाता है । अतः 'प्रचय' कोई स्वतन्त्र 
'स्वर' (०0००९11) नहीं है । 
'प्रचय' 'स्वर' एक पद में भी होता है और दो पदों की संधि होने पर. 
भी। एक पद में विद्यमान 'प्रचय' के उच्चारण का विधान करते हुए ३।& 
में कहा गया है कि उन दोनों-'उदात्तपूर्वं स्वरित' गौर “जात्य स्वरित-से 
परवर्ती अनेक भी 'अनुदात्त' अक्षरों को 'उदात्त' ( = उदात्तश्रुति  उदात्त' के 
समान सुनाई पड़ने वाला) जानना चाहिए ।* तात्पय यह है कि एक पद में 
“जात्य स्वरित' और 'उदात्तपूर्व स्वरित' के वाद में वर्तमान एक या अनेक अक्षरों 
का उच्चारण 'उदात्त' के समान होता है। यथा--“अद॑ब्धब्रतप्रमतिः” में 
छः अक्षर 'प्रचय' हैं, जिनका उच्चारण 'उदात्त के समान होता है । 
३।१० में विधान किया गया है कि 'उदात्त' या 'स्वरित' बाद में होने 
पर 'प्रचय' का उच्चारण 'उदात्त' के समान न होकर 'अनुदात्त' के समान ही 
(क) 'प्रचय' शब्द “प्र उपसगं पुर्वक 'चि' घातु से निष्पन्न हुआ है। 'प्रचय' का अर्थ 
है आधिक्य' । ज्ञातव्य है कि 'अनुदात्त' एक परिवर्तनशील 'स्वर' (5002111) 
हे । पूर्व में 'उदात्त होने पर 'अनुदात्त' 'स्वरित' हो जाता है ग्रौर 
पू में 'स्वरित' होने पर 'अनुदात्त' 'प्रचय' हो जाता है। कितु यह ध्यान देने 
को बात है कि पूर्ववर्ती 'उदात' के कारण एक ही 'श्रनुदात्त' 'स्वरित' होता 
है, जबकि पुर्वेवर्ती 'स्वरित' के कारण एक से अधिक “भनुदात्ता' भी 'प्रचय' 
हो जाते हैं । ग्रधिक अनुदात्तों के 'प्रचय' हो जाने को दृष्टि में रखकर ही 
श्रचय' संज्ञा का झाविर्भाव हुआ है । 


दुसरी व्याख्या- जब पूर्ववर्तो 'स्वरित' के प्रभाव से 'अनुदात्त'-विशिष्ट 


अक्षर 'प्रचय' हो जाता हे तब वह 'उदात्त' के समान उच्चारित होने लगता 
है। नोची ध्वनि से उच्चारित होने वाला 'अक्षर' झब ऊँची ध्वनि से 
उच्चारित होने लगता है । ध्वनि के इस आधिक्य के कारण 'अनुदात्त' 'स्वर' 
“प्रचय' कहलाने लगता है । ; 

(ख) उमाम्यां तु परं विद्यात्ताम्यामुदात्तसक्षरस्‌ । 
अनेकमप्यनुदात्तम्‌ । 


(१) २1९१ 
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होता है।* तात्पर्यं यंह है कि 'स्वरित' अक्षर! के बाद में वर्तमान 'अनुदात्त' 
'अक्षर' तभी 'उदात्त' के समान उच्चारित होता है, जब उस 'अनुदात्त' अक्षर 
के वाद में उदात्त 'अक्षर' या “स्वरित' 'भ्रक्षर न हो । यथा--“अदब्धब्रत- 
प्रमतिवँसिंष्ठः” में 'उदात्त' वकार परे होने के कारण 'ति' “उदात्त' (“प्रचय”) 
के समान उच्चारित न होकर 'अनुदात्त' के समान उच्चारित होता है । 

'संहिता' में 'प्रचय' 'स्वर' तथा उसके उच्चारण-प्रकार का विधान करते 
हुए ३।१९ में कहा गया है कि स्वरित' से बाद में आने वाले अनुदात्तं का 
प्रचय' स्वर' हो जाता है। ऐसी अवस्था में वे अनुदात्त' 'उदात्त' के समान 
सुनाई पड़ते हैं--चाहे वे एक हो, दो हों या वहुत हों।* तात्पर्यं यह है कि 
स्वरित' के वाद में विद्यमान एक या दो या बहुत 'ग्रनुदात्त' अक्षरों का 'प्रचय' 
स्वर' हो जाता है और 'प्रचय' 'स्वर' “उदात्त! के सुनाई पड़ता है। उदाहरण 
(१) एक प्रचय का-अग्निम्‌ । ईळे । पुरःऽहितम्‌”` (प० पा०) = “अग्निमी ळे 
पुरोहितम्‌” (सं० पा०); (२) दो प्रचयों का-नासत्याभ्याम्‌। बहिःऽइव । 
(प० पा०) = “नास॑त्याभ्यां बहिरिव” (सं० पा०); (३) बहुत प्रचयों का-- 
इमम्‌। मे। गङ्गो । यमुने । सरस्वति (प० पा०) = “इमं मे गङ्गे 
यमुने सरस्वति” (सं० पा०)--इन तीन स्थलों पर पूर्ववर्ती 'स्वरित' ('ईळे' 
के ई, 'नासत्या' के स तथा 'इमं मे” के मे) के कारण क्रमशः एक 'अनुदात्त', 
दो 'अनुदात्तः और नौ 'अनुदात्त' 'अक्षर' 'प्रचय' हो गये हैं, जिनका उच्चारण 
“उदात्त के समान होता है ।' 

३।२० में 'प्रचय के विषय में कतिपय आचार्यो के मतों को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है-“कतिपय आचार्य अन्त से प्रारम्भ करके एक या एक से 
अधिक अक्षरों को 'ग्रनुदात्त' कर देते हैं या अन्तिम 'अक्षर' के पूर्व तक के सभी 

अक्षरों को 'अतुदात्त' कर देते हैं ।”” इस सूत्र से ज्ञात होता है कि इस विषय 
में तीन मत हैं-(१) कतिपय आचार्य ग्रन्तिम प्रचय का 'अनुदात्त' उच्चारण 
करते हैं; (२) कतिपय आचार्य भ्रन्तिम दो प्रचयों का 'अनुदात्त' उच्चारण 
करते हैं और (३) कतिपय आचार्य प्रथम एक 'प्रचय' को छोड़कर अन्य सभी 
प्रचयों का 'भ्रनुदात्त' उच्चारण करते हैं । 

“प्रचय' के स्थान पर 'अतुदात्त' के जिस उच्चारण का प्रतिपादन ऊपर 
किया गया है वह निनिमित्त है अर्थात्‌ बाद में 'उदात्त' या “स्वरित' आये बिना 


(क) न चेत्पूवं तथागतात्‌ । 

(ख) स्वरितादनुदात्तानां परेशां प्रचयः स्वरः । 
उदात्तभ्ृतितां यान्त्येक द्वे वा बहुनि वा ॥ 

(ग) केचित्त्वेकमनेकं वा नियच्छत्त्यन्ततोऽक्षरम्‌ । 
झा चा शेषात्‌ । 


(१) २९१ (२) १११ (३) १।११६।१ (४) १०७५५ 
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ही प्रचय' 'अनुदात्त' उच्चारित होता है । उपर्युक्त तीनों मतों में से किसी भी 
मत का पालन ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध शाकल-संहिता में नहीं 
किया गया है । 

३।२१ में कहा गया है कि वाद में 'उदात्त' या “स्वरित” होने पर पूवंवर्ती 
'प्रचय' को निश्चित रूप से 'अनुदात्त' कर देते हैँ।" यह मत सभी आचायों को 
मान्य है और इस नियम का पालन शाकल-संहिता में भी पूर्णतः किया गया 
है । उदाहरण-- (१) वाजे 5वाजे । ग्रवत । वाजिनः। नः | धनेषु । (प०पा०) 
= वाजे'वाजेश्वत वाजिनो नो धने'षु”' (सं०पा०)--“उदात्त' 'ध' वाद में 
आने के कारण पूर्ववर्ती “न: 'अनुदात्त' ही रह गया है; (२) तम्‌ । एव । 
ऋषिम्‌ । तम्‌ । ऊ. इतिं। ब्रह्माणम्‌ । श्राहुः। यज्ञञ््यम्‌ । (प०पा०) = 
“तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुयंज्ञन्यम्‌”* (सं०पा०) स्वरित’ 'न्य' वाद में 
आने के कारण पूर्ववर्ती ज्ञ' 'अनुदात्त' ही रह गया है । 

'उदात्त'और स्वरित' के पूर्व में विद्यमान प्रचय' का 'अनुदात्त' उच्चारण 
किया जाता है-इस तथ्य के मूल में विद्यमान कारण को वतलाते हुए ३।२२ में 
कहा गया है-“'कतिपय आचार्य 'प्रचय' के 'अनुदात्त' करने को इस कारण से 
वतलाते हैं कि ऐसा करने से 'प्रचय' 'स्वर' के असाधारण धर्म (विशेषता) का 
ज्ञान हो जाता है। 'प्रचय' 'स्वर' का यह व्यवहार शाकल्य और अन्यतरेय 
आचायों के मतानुसार है ।”* तात्पर्य यह है कि 'प्रचय का उच्चारण 'उदात्त' के 
समान होता है । यदि “प्रचय' के वाद में उदात्त अथवा 'स्वरित' (जिसका आदि 
वाला अंश 'उद।त्त' होता है) आ जाये तव 'प्रचय' का उच्चारण 'अनुदात्त' के 
समान करना आवशयक है, क्योंकि ऐसा न करने पर 'प्रचय' और 'उदात्त' के भेद 
को समझना कठिन हो जायेगा। 'प्रचय' और 'उदात्त' के समान उच्चारण के 
कारण इन दोनों में उच्चारण-विषयक कोई अन्तर नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति होने 
पर इन दोनों में केवल यही अन्तर है कि 'उदात्त कभी भी 'अनुदात्त के रूप में 
उच्चारित नहीं हो- सकता है, जबकि 'प्रचय', 'उदात्त' या 'स्वरित' परे रहते, 
‘अनुदात्त उच्चारित होता है। यदि इस परिस्थिति में भी प्रचय' को 'अनुदात्त' 
उच्चारित नहीं किया जायेगा तव 'प्रचय' और 'उदात्त' में कोई अन्तर नहीं 
होगा । चिल्लों की दृष्टि से भी यही वात है । 'उदात्त' और 'प्रचय/-ये दोनों ही 
अचिह्वित रहते हैं। यदि “उदात्त परे होने पर भी 'प्रचय' को 'अनुदात्त' न 
किया जाये तव प्रचय' और 'उदात्त' के भेद का पता नहीं चलेगा । इसीलिए 
“उदात्त से अव्यवहित पूर्ववर्ती 'प्रचय' को 'अनुदात्त' कर देते हैं। 

(क) नियुक्तं तूदारास्वरितोदयम्‌ । 
(ख) नियमं कारणादेके प्रचयस्वरघर्म वत्‌ । 
प्रचयस्वर आचारः शाकल्यान्यतरेययोः ॥ 


(१) ७1३८1६ (२) १०।१०७।६ 
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स्वरों को संधि 

ऋ० प्रा० के तृतीय पटल के छः सूत्रों (३।११-१६) में स्वरों को 
संधि के नियमों का विधान किया गया है। जव पदान्त 'स्वर-वण और 
पदादि 'स्वर-वर्ण के मिलने से एक 'स्वर-वर्ण सम्पन्न होता है तव पदान्त 
'स्वर-वणे का 'स्वर' (2८०९०) और पदादि 'स्वर'-वर्ण का 'स्वर' (३८८९०६) 
ये दोनों 'स्वर' (2८०८००।५)-भी मिलकर एक 'स्वर' ( 2८८९० ) हो 
जाते हैं । 

३।११ में विधान किया गया है कि दो 'स्वर-वणों की जिस संधि में एक 
(पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती) 'स्वर-वर्ण (अक्षर) 'उदात्त' हो, वहाँ संध्य स्वर, 
वणं ('अक्षर') ‘उदात्त’ होता है ।* तात्पर्य'यह्‌ है कि ‘उदात्त’ वाले पदान्त अथवा 
पदादि “स्वर' वर्ण (अक्षर) की किसी भी 'स्वर' वाले 'स्वर-वर्णं (अक्षर) 
के साथ संधि होने पर संधिज “स्वरवर्ण ('अक्षर') 'उदात्त' होगा । उदाहरण-- 
(१) जुजुषाणा । उप । (प० पा०) = “जुजुषाणोप”' (सं० पा०)-यहाँ दो 
'उदात्त' मिलकर एक 'उदात्त' हो गये हैं; (२) इन्द्र । आ । इहि । (प० पा०) 
= “इन्द्रेहि” (सं० पा०) -यहाँ पहले 'स्वरित' और 'उदात्त' मिलकर 
'उदात्त' हो गये हैं, जिससे 'इन्द्रा इहि' रूप सम्पन्न हो गया । इसके वाद “उदात्त 
और 'अनुदात्त' मिलकर 'उदात्त' हो गये हैं, जिससे “इन्द्रेहि” रूप सम्पन्न हो गया 
है; (३) नयाति। इन्द्र: । (प० पा०) = “नयातीन्त्रः”5 (सं० पा०)-यहाँ 
'प्रचय' और 'उदात्त' मिलकर 'उदात्त' हो गये हैं । 

३।११ के अपवाद के रूप में ३।१३ में विधान किया गया है कि दो 
इकारों की 'प्रश्लिष्ट' संधि में, क्षैप्र' संधियों में और 'अभिनिहित' संघियों में 
'उदात्त' पूर्व में होने पर और 'अनुदात्त' वाद में होने पर, संधिज स्वर (“उदात्त 
न होकर) 'स्वरित' होता है।* उदाहरण (१) स्रुचि$ईव । (प० पा०) = 
“स्ुच्ी व”* (सं० पा०)-यहाँ 'उदात्त और 'अनुदात्तः मिलकर “स्वरित हो 
गये हैं; (२) नु। इन्द्र । (प० पा०) = “न्विन्द्र” ` (सं० पा०)-यहाँ 'उदात्त' 
और 'अनुदात्त' की संबि होने पर संधिज 'स्वर' 'स्वरित' हो गया है; (३) ते। 
अवर्धन्त। (प० पा०) =“ते'ऽवर्घन्त'९ (सं० पा०)--यहाँ “उदात्तः और 
'अनुदात्त' मिलकर स्वरित हो गये हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि उपर्युक्त तीन स्थलों पर पू्ेवर्ती 
“उदात्त' और परवर्ती 'अनुदात्त' मिलकर 'स्वरित' हो गये हैं । 

(क) उदात्तवत्येकोभाव उदारां संध्यमक्षरम्‌ । 
(ख) इकारयोश्च प्रश्‍लेषे क्षेप्राभिनिहितेषु च । 
उदात्तपुवेरूपेषु शाकल्यस्यवमाचरेत्‌॥ 


(१) २1३९1८ (२) १९१ (३) १०।१६१।३ न 
(४) १०।९१।१५ (५) शापरा१ (६) १८५७ 
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३।१६ में यह विधान किया गया है कि वाद में आने वाले उदात्तों के 
साथ जो संधियाँ होती हैं उनमें संधिज 'स्वर-वणं ('अक्षर') 'उदात्त' ही होता 
है ।* तात्पर्यं यह है कि यदि बाद में 'उदात्त-विशिष्ट 'स्वर-वर्ण ('ग्रक्षर') 
हो और पूर्व में 'अनुदात्त-विशिष्ट 'स्वर-वराँ ('ग्रक्षर') हो तव सभी प्रकार की 
संघियों में संधिज 'स्वर-वर्णं (अक्षर!) 'उदात्त' ही होता है, वहाँ “स्वरित' 
कभी नहीं होताहै। उदाहरण--(१) आऽम्रच्यं। जानु । दक्षिण॒तः । (प०पा०) 
= “आच्या जान्‌ दक्षिण॒तः” (सं० पा०) ; (२) प्रऽअस्य । पारम्‌ । नव॒तिम्‌ । 
नाव्यानाम्‌ । (प० पा०) =“प्रास्य पारं नवति चाव्यानाम्‌/* (सं०पा०)--इन 
दोनों स्थलों पर पूवे में 'अनुदात्त' और वाद में 'उदात्त' है, अतः ३।१३ से यहाँ 
उदात्त और “अनुदात्त, मिलकर एक 'स्वरित' न होकर ३।११ से “उदात्त 
हो गये हैं । 

३।१२ में विधान किया गया है कि 'भ्रनुदात्त' वाद में होने पर और 
` स्वरित' पूर्वं में होने पर संधिज “स्वरवर्ण स्वरित' होता है । उदाहरणा 
मध्‌, । उद कम्‌ । (प० पा०) = “मधू द॒कम्‌”` (सं० पा०)-यहाँ 'स्वरित’ और 
“अनुदात्त, मिलकर “स्वरित” हो गये हैं। 


स्वरों की संधि को इस प्रकार दिखलाया जा सकता है-- 


संधि चाल संध्य | रक | 
ल ण करने वाले रवर | उदाहरण :| विशेष 
३।११ | ० + उ० ३० | जुजुषाणा+उप॑ (प० पा०) = | सर्वत्र 
| | जुजुषाणोप* (सं० पा०) | 
| 
३।११ | उ० +अ० | उ० | आ+इहि (प० पा०) = एहि^ = | (३।१३) में 
| (सं० पा०) उल्लिखित तीन 
| स्थलों | 
| छोड़कर सवंत्र 
ह] उ० स्व? उ० | नावा$ईंव (प० पा०) = नावेव$ | सर्वत्र 
र (सं० पा०) 
उ० संभव नहीं . x 


 ३।११ |उ०+ प्र० 


(क) परः प्रथमभाविनः । 


| न (१)..१०१५॥६ , (२) ११२११३ _ (३) शइछाइ२: 


(४) २।३९।८ ` (५) शश१ (६) १९७७ 
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० आसंघिप्राप्त संघ्य छा 


संध्य 
सुत्र | करने वाले| स्वर उदाहरण विशेष 
स्वर | 
३।११ |अ० + उ० | उ० | प्रअस्यं (प० पा०) = प्रास्य? | सर्वत्र 
(सं० पा० ) 


३।११ |स्व०+उ०| उ० | इन्द्र॑+ आ (प० पा०) = इन्द्राः | सर्वत्र 
(सं० पा०) 


३५१११ |+ उ० उ० नयाति + इन्द्र (प० पा० ) = | सर्वत्र 
|. | नयातीन्द्रंः (सं० पा०)` 


३।१२ |स्व० + अ०| स्वृ०| मधु'+ उदकम्‌ (प० पा०) = | सवेत्र 
मधू'दुकम्‌* (सं० पा०) 
३।१३ |उ०+ अ० | स्व० खरुचिऽइई॑व (प० पा०) = खुची व | ३।११ का अपः 


` | (सं० पा०); नु+ इन्द्र (प०्पा०)| वाद। केवल दो 
८ = न्विन्द्र (सं० पा०) > ते+ हस्व इकारों की 
अवधं न्त॒ (प०पा०) = ते $अवधन्त?| प्रश्लिष्ट संधि 


1० पा० में, क्षैप्र संधि में 
Ms) और अभिनिहित 
'* | संधि में ही लागू 
होता है। 
SS पन+न मनन मनन + मन ऊन क न न नमन 3 मनन न» ममन न ++न नमक कन-मन- मनन न 
पद-पाठ सें स्वर 


ऋ०प्रा० के चार सूत्रों (३।२३-२६) में ऐसे नियमों का विधान किया गया 
` है, जो केवल पद-पाठ पर ही लागू होते हैं। उनका संहिता के साथ कोई सम्वन्ध 
नहीं है । यद्यपि 'संहिता? के विषय में विहित नियम ही पद-पाठ में भी लागु होते 
हैं, तथापि ऋग्वेद के पद-पाठ के स्वर (३००९०४) के विषय में जो बिशिष्ट _ 
बाते हैं इन्हीं का विधान इन सूत्रों में किया गया है। इस प्रकार ऋणग्वेद के. 
पद-पाठ के “स्वर' (2००९1) के ज्ञान के लिए ये सूत्र महत्त्वपूर्ण हैं । 
प्रथम सुत्र-पद-पाठ में इति शब्द का प्रयोग वहुलता से उपलब्ध होता 
है ॥ 'इति' से सम्बद्ध एक नियम का विधान करते हुए ३1२३ में कहा गया है-- 


` (१) १४१२१॥१३ (२) १९१ (३) १०।१६१।३ + 
| ६।६७।३२ . (५) १०।९१।१५ (६) १।५२।१ 
+ (७) १५५७ 
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“ब्याळि आचार्यं का कहना है कि 'परिग्रह' में 'इति' शब्द में समाप्त होने वाले 
पद से वाद में आने वाले तथा उस पदादि 'स्वर' वर्ण ('्रक्षर') से मिलकर जो 
एक हो गया है उस 'इति' से वाद में आने वाले 'स्वर' वर्णों (अक्षरों) का 
अनुदात्त' रहना आचार है, यदि वे दो स्वर (उदात्त और “्वरित') 
वाद में हों ।”* तात्पर्यं यह है कि (1) 'परिग्रह' में इति' के वाद में विद्यमान 
स्वर-वर्णं 'अनुदात्त' ही रहते हैं, भप्रचय' नहीं होते हैं और (1) यदि 
परवर्ती पद 'स्वर-वणं से प्रारम्भ होने वाला है तव पदादि 'स्वर-वणं से 
मिलकर एक हो जाने वाले इति पद से वाद में विद्यमान “स्वर-वणं “अनुदात्त 
ही रहते हैं, 'प्रचय' नहीं होते हैं। उदाहरण (१) स॒ध्यानृते इति स॒त्यानृते'-- 
इति' के स्वरित' से वाद में विद्यमान 'स', या और "न्‌ प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 
अनुदात्त' ही रह गये हैं । प्रस्तुत सूत्र ३।१ का अपवाद है । ३॥१६ के श्रनुसार 
प्रचय' हो जाने वाले स और 'या' भी प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'अनुदात्त' ही 
रह गये हैं; (२) अललाभवन्तीरित्यललाऽभवन्तीः--यहाँ पर परवर्ती 
अललाभवन्तीः' के अ' के साथ मिलकर इति एक हो गया है। क्षेप्र' संधि से 
प्राप्त स्वरित’ 'य' से वाद में विद्यमान 'ल' ३।१४ के अनुसार 'प्रचय' न होकर 
प्रस्तुत सुत्र से 'अनुदात्त' ही रह गया है। 'ला' का 'अनुदात्त' रहना प्रस्तुत 
सत्र और ३।२१-इन दोनों-से सिद्ध हो जाता है। 


द्वितीय सूत्र-'संहिता के एक पद को जव पद-पाठ में अवग्रह' के द्वारा 
दो पद्यों में विभक्त किया जाता है तव उन दो पद्यों के उच्चारणों के मध्य में 
एक मात्रा-काल का व्यवधान होता है । एक मात्रा-काल का व्यवधान होने के 
कारण पूर्वे“पद्य' के अन्तिम 'स्वर' (2८०००४) का प्रभाव उत्तर-पद्य' के 
प्रथम स्वर' (2००९०) पर नहीं पड़ना चाहिए। कितु ऋग्वेद के पद-पाठ में 
यह वात नहीं है। इसी तथ्य का विधान करते हुए ३।२४ में कहा गया है- 
“संधि को प्राप्त होकर भी एक न होने वाले 'स्वर-वणों (ग्रक्षरों) का जैसा 
'स्वर' उपदिष्ट किया गया है वेसा ही 'स्वर' 'अवग्रह' होने पर भी होता 
है। इस प्रकार अवग्रह से पृथक्‌ किये गये पदों को स्वर की 
दृष्टि से संहितवत्‌. (मिले हुए के समान) माना जाता है । 


(क) परिग्रहे त्वनार्षान्तात्तेन बेकाक्षरीकृतात्‌ । 
परेषां न्यासमाचारं व्याळिस्तौ चेत्स्वरो परौ ॥ 
(ख) यथा संघीयमानानामनेकोभवतां स्वरः । 
उपदिष्टस्तथा विद्यादक्षराणामवग्रहे ॥ 
इस सूत्र का सोदाहरण व्याख्यान 'तरोऽवग्रह स्वरित' के प्रसद्ध में 
पृ० २२४ पर किया गया है । 


4 


(१) ७४९1३ + (२) ४1१५६ 
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तृतीय सुत्र३।२५ में कहा गया है कि दो उदात्तों वाले पदों के उत्तर- 
पद्यों के आद्य अक्षरों को पूर्व-पद्यों के अन्तिम अक्षरोंके साथ असंहितवत्‌ (न 
मिले हुए के समान) जानना चाहिए ।* इस प्रकार न मिला हुआ समझने से 
पुर्वे-'पद्य' के अन्तिम 'स्वर-वर्ण (अक्षरः) के स्वर ( 2८८९०६) का उत्तर- 
'पद्य' के प्रथम स्वर-वर्ण (अक्षर) के 'स्वर' ( 2८८९०६) पर प्रभाव नहीं 
पड़ता है । उदाहरण-(१) अनु'ऽएतवे'; (२) अपऽभतं वये दोनों दो 
उदात्तों वाले पद हैं । ३।२४ में यह विधान किया गया था कि स्वर के विषय 
में 'अवग्रह' को अविद्यमानवत्‌ माना जाता है, जिससे पूर्व+पद्य और उत्तर- 
'पद्य--इन दोनों को मिला हुआ समभा जाता है । अतः पूर्व“पद्य' के अन्तिम 
'स्वर'-वर्णं अक्षर! के 'स्वर' (2८८९०४) का प्रभाव उत्तर-पद्य' के प्रथम 'स्वर- 
वर्णं (अक्षर) के 'स्वर' ( ८८९०६ ) पर पडता है । प्रस्तुत सूत्र ३।२४ का 
अपवाद है । इसमें कहा गया है कि दो उदात्तों वाले पदों में 'अवग्रह' से पृथक्‌ 
किये गये पूर्व-पद्य' तथा उत्तर-'पद्य को असंहितवत्‌ समझना चाहिए ।' ३।२४ से 
'अनु'ऽएत॒वे' तथा 'अप$भते वै' के 'ए' और 'भ-ये दोनों 'प्रचय' होने चाहिए, 
कितु प्रस्तुत सूत्र से ये-“ए' और 'भ--अनुदात्त' ही रहते हैं । 
चतुर्थं सुत्र-पद-पाठ में 'तनूनपात्‌' और 'शचीपतिम्‌' के “स्वरः 

(9९८९0) के विषय में विधान करते हुए ३।२६ में कहा गया है कि दो उदात्तो 
वाले पदों में 'तनू' और 'शची' जव पूर्व“पद्य' हों तव इनके अन्तिम अक्षरों 
(ऊ तथा ई) को 'जात्य स्वरित' के तुल्य समझना चाहिए या पूर्वे-पद्म को 
उत्तर-“पद्य' से संहितवत्‌ समझना चाहिए या असंहितवत्‌ ।` ३।२६ के भाष्य 
में भाष्यकार ने बतलाया है कि सूत्र में पृथक्‌ रूप से दो वार वा शब्द का 
उल्लेख तुल्य वल की निवृत्ति के लिए किया गया है। तात्पर्यं यह है कि उपयु क्त 
तीन पक्ष समान वल वाले नहीं हैं । प्रथम पक्ष अन्य दो पक्षों से प्रवल है । इससे 
'तन' और 'शची' के अन्तिम अक्षरों को 'जात्य स्वरित' के समान मानकर यहाँ 
'कम्प' होता है।' ऋग्वेद की एकमात्र मुद्रित शाकल संहिता में इस पक्ष न 
अनुसार ही पद-पाठ उपलब्ध होता है, अन्य दो पक्षों के अनुसार नहीं । 
उदाहरण--(१) तनू ईनपात्‌ ; (२) शची इपतिम्‌*-यहाँ नू और 'चीः 
को 'जात्य स्वरित' के समान माना गया है, जिससे “उदात्त (न और प) परे 
रहते 'नू' भर 'ची' का उच्चारण 'कम्प' के साथ होता है! 

(क) पद्यादीस्तुद्च्‌ दात्तानामसंहितवबुत्तरान्‌ । 

(ख) जात्यवद्वा तथा वान्तो तनू शचीति पुव योः ८ 

(ग) प्रृथग्वाशब्दकररां तुल्ययोगनिवृत्त्ययेम्‌ । तेनैतत्सिढ्ध जात्यवदेवाध्ययनं यथा 

स्यादितरयोर्मा भूदिति । 
(घ) पूरवे-पद्य' और उत्तर-'पद्य को ३।२४ के अनुसार मिला हुआ समझने पर 


(९) जगह र) १०३शR (३) ३३११ (४) ११०६ 
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यह सुविदित है कि प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पदों को सिद्ध मानते हैं । प्रातिशाख्य- 
ग्रन्थ उन नियमों का विधान करते हैं, जिनको सहायता से पदों से संहिता? का 
निर्माण किया जाता है। यही कारण है कि ३।२६ के उवट-भाष्य में पूर्वंपक्षी 
ने शङ्का उठाई है कि पदों का लक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध पदों में 
ही 'संहिता' की प्रवृत्ति होती है ।” तात्पर्यं यह है कि 'संहिता' साध्य है, अत 
उसका ही लक्षण करना चाहिए । सिद्ध पदों का लक्षण करना उचित नहीं है। 
इस प्रकार पद-पाठ से सम्वद्ध सूत्र (३।२३-२६) अनावश्यक हें । 

इस शंका का समाधान करते हुए ३।२६ के भाष्य में उवट ने कहा है कि 
यह शङ्का ठीक है, किन्तु जसे पुष्प के साथ फल लाने में और लकड़ी के साथ मधु 
लाने में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार साध्य 'संहिता' के नियमों को वतलाते 
समय सिद्ध पदों के भी कतिपय नियम वतलाने में कोई दोष नहीं है ।* 


वास्तव में पद-पाठ में “स्वर' (2८८९०) के विषय में नियमों का विधान करके 
ऋ० प्रा० ने अपने विषय का अतिक्रमण किया है । सभी प्रातिशाख्य-ग्रन्थ स्थल- 
स्थल पर इसी प्रकार अ्रपने विषय का अतिक्रमण कर देते हैं। पद-पाठ के 


स्वर (9०८८) से सम्वद्ध उपर्युक्त चार नियम इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि सूत्रकार 
ने इनका विधान करना आवश्यक समका । 


कतिपय विशिष्ट स्थलों में स्वर 


स्वरों (3९९९115) के सामान्य प्रतिपादन के अतिरिक्त कतिपय विशिष्ट 
पदों अथवा कतिपय विशिष्ट वेदिक पादों के स्वर' (2८८००) का भी विधान 
इस प्रातिशाख्य के विभिन्न पटलों में किया गया है। वे स्थल यहाँ प्रस्तुत 
किए जा रहे दै 
१-वेदाव्ययन के प्रसङ्ग में सामान्यतः 'स्वर' का विधान-१५।१६ में 
. विधान किया गया है कि प्रश्न का ग्रभ्यास करने के वाद सभी शिष्य मिले हुए 
पदों को थोड़ा-थोड़ा पृथक्‌ करते हुए तथा १५।१७ में उल्लिखित पदों के साथ 
इति' लगाते हुए उसी 'प्रश्‍न' का विना रुके समान 'सर्वोदात्त' ध्वनि से पुन 
उच्चारण करे ।" 
(२३७घ) 'तनूनपात्‌' और 'शचीपतिम्‌' का पद-पाठ -क़्मशः इस प्रकार होगा-- 
तनूऽनपात्‌; शचीऽपतिंम्‌। पुरव-'पद्य' और उत्तर-'पद्य' को ३।२५ के अनुसार 
न मिला हुमा समझने पर 'तनूनपात्‌' और 'शचीपतिम्‌' का पद-पाठ 
इस प्रकार होगा--तन 5नपात; शची ऽपतिम्‌ । 
(क) ननु पदानां लक्षणं न कतंव्यम्‌, सिद्धेषु हि पदेषु संहिताप्रवृत्तिः । 
(ख) सत्यमेव । यथा पुष्पाहारस्य फलाहरणं दार्वाहारस्य मध्वाहरणम्‌, 
एवमेतत्‌ । 
(ग) तत ऊध्वं संततं संवृतेन प्रविग्नहेण मृद्वग्रहेण । 
 सर्वोवासेन च चचेयेयुः सवे इमात्युपस्यापयन्तः पदाति ॥ 
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२-श्रोइम्‌. का स्वर-१५।५ के अनुसार ओम्‌ का उच्चारण तीन" 
प्रकार से किया जाता है । तीन प्रकार के उच्चारणों में स्वर' (2८०९०६) भी 
भिन्न प्रकार से होता है-(१) जव 'ओ३म्‌' तीन मात्राओं का होता है तव 
इसका 'उदात्त' 'स्वर' (2८८००४) में उच्चारण होता है; (२) जव ओउस्‌' 
चार मात्राओं का होता है तव इसका पहला आधा भाग (दो मात्रायें) 'अनुदात्त' 
= होता है और अ्रवशिष्ट आधा भाग (दो मात्रायें) 'उदात्त' होता है और 
(३) जव यह छः मात्राओं का होता है तव यह 'दचदात्त' होता है ।* 
३--उपसर्गों का स्वर-- (१) १२।२२ में विधान किया गया है कि वीस 
उपसरो में से एक 'अक्षर' वाले नौ (प्र, ग्रा, निः, दुः, वि, सम्‌, नि, सू, और 
उत्‌) 'उदात्त' हैं; (२) १२।२३ के अनुसार दो अक्षर वाले दस उपसगे ( परा, 
अन्‌, उप, अप॑, परि, प्रति, अति, अधि, श्रवं और अपिं) 'आद्युदात्त' हैँ"; (३) 
१२।२४ के अनुसार 'अभि' 'अन्तोदात्त' होता है । १ 
४—त्रिभात्र शब्दों का स्वर-३।२७ में विधान किया गया है कि वाद 
वाले दो 'प्लुत' अक्षरों (“उपरि स्विदासी३त्‌” का ई३ तथा 'भीरिंव विन्दती ३” ९ 
का ई३) की अन्तिम मात्रा, 'प्रचय' 'स्वर' (2८८९०६) में वर्तमान होने पर, 
अनुदात्ततर उच्चारित होती है ।* 'प्रचय' “स्वर' (८८९०४) का उच्चारण 
(उदात्त के समान होवा है। इस नियम के अनुसार इन दोनों निर्दिष्ट स्थलों प्र 
भी 'प्रचय' “स्वर -विशिष्ट 'प्लुत' अक्षरों का उच्चारण 'उदात्त' के समान होना 
चाहिए । कतिपय आचायों का मत है कि इन दो “प्लुत' अक्षरों की दो-दो 
मात्राश्रों का उच्चारण 'उदात्त' के ही समान होता है, जवकि दोनों “प्लुत' 
अक्षरों की अन्तिम ( = तीसरी) मात्रा का उच्चारण 'अनुदात्त' से भी नीची 
ध्वनि से होता है । 
कितु ३।२८ में कहा गया है कि व्याळि का मत है कि दोनों प्लुतों की 
अन्तिम दो मात्रायें अन्य मात्राओं के समान 'स्वर' (90९61) वाली होती हैं ।१ 
(क) स थोइमिति प्रस्वरति त्रिमात्रः 
प्रस्वार स्थाने स भवत्युदात्तः । 
चतुर्मात्रो वाघंपुर्वानुदात्तः 
षण्मात्रो वा भवति द्विःस्वरः सन्‌ ॥ 
(ख) विशतेरुपसर्गाणामुच्चा एकाक्षरा नव । 
(ग) आद्यवात्ता दशेतेषाम्‌ । 
(घ) अन्तोदात्तस्त्वभीत्ययम्‌ । 
(ङ) न्रिमात्रयोरुत्तरयोरऱ्त्यापि प्रचयस्वरे । 
मात्रा न्यस्ततरेकेषाम्‌ ॥ 
(च) उभे व्याळिः समस्वरे । 


(१) १०१२९५ (२) १०१४६।१ ब 
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तात्पर्यं यह है कि दोनों प्लुतों की सभी मात्रायें समान रूप से 'उदात्त' के समान 
ही उच्चारित होती है । 
५-पाद के प्रारस्म में विद्यमान ग्रनुदात्त शब्द-१७।२७-२८ में विधान 
किया गथा है कि उकार को छोड़कर अन्य 'अनुदात्त' पद ऋग्वेद में पाद के 
प्रारम्भ में विद्यमान नहीं हैं ।* पाद के प्रारम्भ में आने वाले जो 'अनुदात्त' पद हैं 
उन्हे १७।२४-३५ में कहा गया है । वे ये हैं- 
(1) वश ऋषि के सुक्त' में 'इयक्षसि--यह एक पदण (१७।२९) । 
के (४) “आभिष्टे'* से प्रारम्भ होने वाली तीन ऋचाओं में 'न' पद के वाद 
में विद्यमान पद-स्तनयन्ति', 'रोचत', 'रोचत' (तीन पद)" (१७।३०) । 
(गरं) मधुच्छन्दा ऋषि के सुक्त में ऋतावृधौ'--यह एक पदप 
(१७।३१) । 
(1४) 'स्तोम' शब्द वाद में होने पर 'अघायि'--यह एक पद” (१७।३२) । 
(४) “ऋत' शब्द वाद में होने पर “स्रिधत्‌---यह एक पद (१७1३३) । 
(ए) हुवे तुराणाम' में जो पहला पद है वह (हुवे) (१७1३४) । 
(४४) तृपन्मरुत: में जो वाद वाला पद है वह (मर्तः) (१७1३५) । 
६. सर्वानुदात्त पाद_ऋग्वेद में 'सर्वानुदात्त' पादों का विधान करते 
हुए १७।३६ में कहा गया है कि 'श्रेदं ब्रह्म'* इस सूक्त में प्रथम छः ऋचाओं में 
पञ्चम पाद (वृत्रहन्ननेद्य) और दि से चतुर्दश पाद (राजसि शचीपते) भी 
सर्वानुदात्त' हैं । = 
इस प्रकार १७।३६ के अनुसार सात पाद 'र्वानुदात्त' हैं 
भाष्य में उवट ने वतलाया है कि मधुच्छन्दा ऋषि के क्तो भै क प 
(ऋतावृ घावृतस्पृशा) 'सर्वानुदात्त' है और आभिष्टे इस तृच में एक पाद 
(“रोचत स्वघाव:') 'र्वानुदात्त' है । इन दो पादों को मिलाकर सर्वानुदात्त' 
नक की संख्या नो हो गई । इस प्रकार सम्पूर्ण ऋग्वेद में नौ पाद सर्वानुदात्त' 
। 
(क) अनुदात्तं तु पादादौ नोवजं विद्यते पदम्‌ । 
पादादावनुदात्तं तु यदन्यत्तदिहोदितम्‌ । 
(ख) वशे$स्तोयक्षसोत्येकम्‌ । 
(ग) तृचे चामिष्ट इत्यपि । नेतिपूर्वारिग सर्वाणि । 
(घ) मधुच्छन्दस्यृतावधो । 
(ङ) स्तोमशब्दे परेऽघायि । 
(च) ऋतशब्दे परे त्रिघत्‌ । 
(दय) हुवे तुराणां यत्पुरवम्‌ । 
(ज) तृपन्मरुत उत्तरम्‌। 


(१) 51४६ २) ४।१० दु 
(४) ८1३७१ ति १ ली (0) श १६ 
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स्वरों का दोष-रहित उच्चारण- “उदात्त आदि “स्वर (2८८९5) 
स्वर -संज्ञक वर्णो के धर्म हें । उच्चारण से उनके भेद का स्पष्ट ज्ञान हो जाना 
चाहिए । कितु 'उदात्त' श्रादि स्वरों (2८८९०३) का शुद्ध उच्चारण कठिन 
और श्रमसाध्य है । स्वरों (2८८८०) के उच्चारण में अनेक दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिनसे वचना आवश्यक है। ऋ० प्रा० में पाँच “्वर-दोषों को 
वतलाया गया है, जिनमें से प्रथम तीन सामान्य हैं और अवशिष्ट दो स्वर” 
विशेष से सम्वद्ध हैं- 


(१) स्वरों का असंदिग्ध उच्चारण करना चाहिए" (३।२९) । तात्पर्ये 
यह है कि 'उदात्त', 'अनुदात्त', 'स्वरित' और 'प्रचय' का इस प्रकार स्पष्ट रूप 
'से उच्चारण करना चाहिए, जिससे उनमें परस्पर संदेह न हो। ऐसा हो कि 
श्रोता यह समझ सके कि अमुक 'स्वर' (८०९०) 'उदात्त' है या 'अनुदात्त' 
इत्यादि । 

(२) स्वरों (2८८९७) का पृथक्‌-पृथक्‌ करके उच्चारण नहीं करना 
चाहिए (३।३०) । तात्पर्य यह है कि स्वरों (2८८९०७) की संधि का ऐसे 
उच्चारण करे, जिससे संधिज 'स्वर' (2८८९६) पृथक्‌ सुनाई न पड़े । 


(३) स्वरों (३८८९६) का कम्प-दोष से रहित उच्चारण करना चाहिए" 
(३1३१) । भाष्यकार उवट ने बतलाया है कि 'कम्पन' नामक दोष प्रायेण 
दक्षिण भारत के वेदज्ञो में होता है। दक्षिण भारत के संगीत में कम्पन का 
प्राधान्य है । संगीत का यह प्रभाव वेदिक 'स्वर' (८८९०६) के उच्चारण पर 
भी पड़ता है । 

(४) 'स्वरित' को अत्यधिक खींचकर नहीं उच्चारण करना चाहिए" 
(३।३२) । तात्पर्य यह है कि 'स्वरित' को तिर्यग्गमन (आक्षेप) के द्वारा 
अत्यधिक नहीं खींचना चाहिए । 

(५) पूवंवर्ती दो-“उदात्त' और 'भनुदात्त-स्वरों (३८८९३) को 
श्रत्यधिक दूर अर्थात्‌ ऊपर या नीचे नहीं ले जाना चाहिए“ (३।३३) । तात्पर्य 
यह है कि 'उदात्त' और 'अनुदात्त' स्वरों (2८०९०५) के उच्चारण के समय 
(२४०४) एवमिमे सप्त सर्वानुदात्ताः सन्ति । मधुच्छन्दस्येकः--“क्रतावधावृतस्पृशा" 

इति । “आभिष्टे” इति च तुच एकः-“रोचतस्वघावः” इति । एताभ्यां सह 
नव भवन्ति, न दशमः । 

(क) असंदिरधान्स्वरात्त्रूयात्‌ । 

(ख) अविङृष्टान्‌ । क 

(ग) अकस्पितान्‌ । 

(घ) स्वरितं नातिनिहेण्यात्‌ । 

(ङ) पूवो नातिविवतयेत्‌ । 
१६ 
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उच्चारणावयवों को क्रमशः वहुत ऊपर और वहुत नीचे नहीं ले जाना 
चाहिए । 

विशेष-ऋग्वेद धार्मिक सुक्तों की अत्यन्त विशाल राशि है, जिसमें नाना 
देवताओं की भिन्न-भिन्न ऋषियों ने बड़े सुन्दर शब्दों में स्तुतियाँ की हूँ । याग का 
- अनुष्ठान करते समय इन सुकतो का उपयोग आवाहन (श्रनुवाक्या) तथा 
प्रशस्ति (याज्या) के रूप में किया जाता है । होतू नामक ऋत्विज्‌ इन अनुवाक्या 
तथा याज्या ऋचाओं का शस्त्र-संज्ञक पाठ करता है । यह पाठ उच्चारण-मा'त्र 
नहीं है, अपितु आरोह तथा अवरोह से युक्त एक प्रकार के संगीत का प्रारूप है । 

का आरोह सुर की एक उच्चतम सीमा होती है और एक निम्नतम । सुर 
और अवरोह इन्हीं दो चरम्‌ सीमाओं (उच्चतम और निम्नतम) के वीच में 
होता रहता है। सुर की गति उच्च की ओर से निम्न की ओर की जाती है । 
उच्चतम सीमा को उदात्त कहा जाता है और निम्नतम सीमा को 'अनुदात्त' 
कहा जाता है। यह आरोह और भ्रवरोह का त्रम प्रत्येक पद के विषय में 
अपनाया जाता है । इस प्रकार सामान्यतः प्रत्येक पद में 'उदात्त' और 'भ्रनुदात्त' 
का सद्भाव परिलक्षित होता है । 

जव सुर उच्चतम सीमा से धीरे-धीरे निम्नतम सीमा की श्रोर उतरता 
है तव एक ऐसा स्थल भी आता है जहाँ 'उदात्त' और 'अनुदात्त' को पृथक्‌ करने 
वाली सीमा-रेखायें लुप्त हो जाती हैं भ्रोर इन दो स्वरों का एक दूसरे में मिश्रण 
हो जाता है । यह मिश्रण 'स्वरित' कहलाता है । 'स्वरित? का यह मुख्य स्वरूप-- 
मिश्रण-परतन्त्र और स्वतन्त्र सभी प्रकार के स्वरितों में परिलक्षित होता है। प्रश्‍न 
हो सकता है कि 'जात्य स्वरित' में 'उदात्त' और 'अनुदात्त' का सम्मिश्रण किस 
प्रकार है ? (उत्तर) 'जात्य स्वरित' की सवसे वड़ी विशेषता यह है-इसका 
परवर्ती वणे निश्चित रूप से यू अथवा व्‌ होता है । विचार करने पर ज्ञात होता 
है कि ये सभी स्थल मौलिक रूप से संधि के ही स्थल हैं, यद्यपि आज यहाँ संधि 
नहीं मानी जाती है। यथा-कन्या = कनी + आ; सु + अः = स्वं: । इस प्रकार 
क्षेत्र स्वरित' की भाँति यहाँ भी 'उदात्त' और 'अनुदात्त' के मिलने से ही 
स्वरित' निष्पन्न होता है । 


ग्रन्थकारो ने इस स्वर' में उदात्त' और 'अनुदात्त'-इन दोनों उपकरणों- 
को समुचित स्थान प्रदान किया है तथा इसको एक पृथक्‌ 'स्वर' माना है। इस प्रकार 
'स्वरित' एक 'मिश्र स्वर' है जो 'उदात्त' और 'अनुदात्त-इन दो चरम सीमाओं 
की मध्यवर्ती अवस्था को प्रदर्शित करता है । 'स्वरित' में 'उदात्त' और अनु- 
दात्त--इन दोनों का अस्तित्व है चाहे उनके परिमाण में अन्तर भी हो । 

इस प्रकार स्वर तीन हैँ-'उदात्त', 'अनुदात्त' और 'स्वरित' । किंतु 
पतञ्जलि ने इन तीन स्वरों के अतिरिक्त चार अन्य स्वरों की सत्ता 
. को माना है-उदात्ततर', 'स्वरित के पूर्वं में स्थित उदात्त, 
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'अनुदात्ततर' और 'एकक्षुति'। विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
'उदात्ततर' 'उदात्त' की एक उच्च अवस्था है। अतः यह 'उदात्त' से पृथक्‌ 
स्वतन्त्र स्वर नहीं है। 'स्वरित' के पूर्व में स्थित 'उदात्त भी 'उदात्त' से पृथक्‌ 
स्वर' नहीं है, जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है । 'अनुदात्ततर' 'अनुदात्त' के ही 
उच्चारण की एक नीची अवस्था है । अतः यह 'अनुदात्त' से पृथक्‌ स्वतन्त्र 'स्वर' 
नहीं है । 'एकश्रुति” (“प्रचय') भी स्वतन्त्र 'स्वर' नहीं है । 'स्वरित' के वाद 
में आने पर 'अनुदात्त' ही 'प्रचय' हो जाता है और इसका उच्चारण 'उदात्त' 
के समान होने लगता है। अत एव सर्वप्रथम ऋ० प्रा में प्रतिपादित त्रैस्वर्यं का 
सिद्धान्त सर्वथा युक्त है । 

स्वरों (“उदात्त' और 'अनुदात्त') के मिश्रण का अध्ययन आकर्षक है । 
मिश्रण का भ्रर्थ- 
F (१) एक 'स्वर' का दूसरे 'स्वर' पर प्रभाव भी हो मिश्रण है। 
जसे जवाकुसुम पुष्प की लालिमा से स्फटिक मणि भी लाल हो जाती है, 
उसी प्रकार पूर्ववर्ती 'उदात्त' के प्रभाव से 'अनुदात्त' भी 'स्वरित' हो जाता है। 
'स्वरित' का 'उदात्त' अंश उदात्ततर उच्चारित होता है । इस उदात्ततर उच्चारण 
के प्रभाव से स्वरित' का 'अनुदा्त' अंश 'उदात्त' के समान उच्चारित होने 
लगता है। इस उदात्ततर उच्चारण का प्रभाव 'स्वरित' के 'अनुदात्त' अंश तक 
ही सीमित नहीं रहता है । इसका प्रभाव 'स्वरित' के अव्यवहित वाद में विद्यमान 
सभी 'अनुदात्त' स्वरों पर पड़ता है । वे सव भनुदात्त' प्रचय' होते है-अर्थात्‌ 
उनका उच्चारण 'उदात्त' के समान होने लगता है । 

(२) दो 'स्वर-वर्णों के एक “स्वर-वणं में पर्यवसान होने पर उनके 
स्वरों (400615) का जो एक 'स्वर' (2८८९०) में परिणाम होता है--वह भी 
मिश्रण है। 'उदात्त' और 'अनुदात्त' के जतुकाष्ठन्याय से मिलने पर “स्वरित' की 
निष्पत्ति होती है। उदाहरण-(१) ते+ग्रवर्धन्त। (प० पा०) = तेऽवर्धन्त 
(सं० पा०); (२) नु+इब॒ (प० पा०) =न्विंव (सं० पा०) । 

उदात्त, 'अनुदात्त' और 'स्वरित' स्वरों के उच्चारण के विषय में जो 
तथ्य ऊपर वतलाये गए हैं उनकी पुष्टि इन स्वरों के चिह्लों से भी होती है। 
'अनुदात्त' का चिह्न (_ ) 'अक्षर' के नीचे लगाया जाता है। इसका अभिप्राय 
यह सुचित करना है कि 'अनुदात्त' नीची ध्वनि से उच्चारित होता है। 'स्वरित' 
का चिह्न (' ) 'अक्षर' के ऊपर लगाया जाता है । इसका अभिप्राय यह सूचित 
करना है कि 'स्वरित' के एक अंश ('उदात्त' भाग) का उच्चारण सबसे ऊचो 
ध्वनि से होता है । नीची और ऊँची ध्वनियों को अङ्कित करने के बाद मध्यम 
ध्वनि से उच्चारित होने वाले 'उदात्त' को अङ्कित करने की आवश्यकता ही 
नहीं रहती । 

(क) सप्त स्वरा भवम्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः स्वरितः, 
स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्डः, एकश्ुतिः सप्तमः । स० भा० १।२।३३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४४ : ऋर्वेदप्रातिशाह्य 


मिश्रण के सिद्धान्त से स्वरों के वलावल का भी पता चल जाता है। 
“उदात्त, अनुदात्त' और 'स्वरित-इन तीन स्वरों में उदात्त सर्वाधिक बलवान्‌ 
है । 'उदात्त' ही प्रत्येक पद का मुख्य 'स्वर' होता है। संधि-नियमों में देखा गया 
है कि (१) 'उदात्त#स्वरित' = उदात्त; स्वरित'त“उदात्त = 'उदात्त'; 
'उदात्त' + अनुदात्तः = “उदात्त; 'अनुदात्त' + उदात्त = 'उदात्त--इससे ज्ञात 
होता है कि 'उदात्त' सर्वाधिक वलवान्‌ 'स्वर' है; (२) “स्वरित +श्रनुदात्त = 
'स्वरित --इससे पता चलता है कि 'स्वरित' 'अनुदात्त' की अपेक्षा वलवान्‌ है, 
क्योंकि 'स्वरित' में 'उदात्त' अंश विद्यमान है । 'अनुदात्त' सबसे निर्बल 'स्वर' है । 
उपर्युक्त स्थलों पर दो 'स्वर' नीरक्षीरन्याय से एक स्वर' हो गए हैं। 

“कम्प' का पूर्ण विवेचन पहले किया जा चुका है। 'कम्प' के प्रदर्शन 
के लिए 'हुस्व' 'अक्षर-विशिष्ट 'स्वरित' में १ संख्या और 'दीर्घ' 
'अक्षर- विशिष्ट 'स्वरित' में ३ संख्या का प्रयोग किया जाता है--इसका क्या 
कारण है ? 


(उत्तर) ऋ० प्रा० (उवट-भाष्य के एक पाठ-भेद के अनुसार), तै०प्रा०, 
वा० प्रा० और पाणिनि के अनुसार 'हुस्व' और 'दीर्ध' अक्षरों में 'स्वरित' की 
आधी मात्रा उदात्त' होती है तथा शेष आधी मात्रा अथवा डेढ़ मात्रा 'अनुदात्त' 
होती है । “ह्वस्व' में आधी मात्रा 'उदात्त' और आधी मात्रा अनुदात्त' होती है । 
अर्थात्‌ दो वरावर भागों में १ भाग 'उदात्त' और १ भाग 'अनुदात्त' होता है । 
अत एव जहाँ “ह्वस्व' अक्षर' के 'ग्रनुदात्त' भाग में 'कम्प' दिखलाना होता है वहाँ 
१ संख्या का प्रयोग किया जाता है । 'दीर्घ' 'स्वरित' में दो मात्राओं में से आधी 
मात्रा अर्थात्‌ १ भाग 'उदात्त' है और डेढ़ मात्रा अर्थात्‌ ३ भाग 'अनुदात्त' हैं । 
अत एव जहाँ 'दीघं' '्रक्षर' के 'अनुदात्त' भाग में कम्प दिखलाना होता है वहाँ 
३ संख्या का प्रयोग किया जाता है । 
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छन्दोज्ञान का महत्त्व 


वेदाङ्गों में छन्दः* का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पाणिनीय शिक्षा का 
कथन है कि छन्दः वेद के पाद हैं ।* अर्थात्‌ वेद में छन्दः का उतना ही महत्त्व है 
जितना शरीर में पैरों का। जिस प्रकार पैरों के विना मनुष्य न खड़ा हो सकता 
है और न एक पग भी चल सकता है, उसी प्रकार छन्दोज्ञान के विना वेद लंगडा 
हो जाता है-उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। 
वेदिक संहिताओं का अधिकतर भाग छन्दोवद्ध है । ऋग्वेद सम्पूर्ण ही 
छन्दोवद्ध है । श्रत एव वेद के मन्त्रो के शुद्ध उच्चारण के लिए छन्दों का सम्यक्‌ 
ज्ञान नितान्त आवश्यक है। छन्दों के सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव में वेदिक मन्त्रों का 
शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता है । यही कारण है कि वेदिक ऋचाओं के 
ऋषियों तथा देवताओं के ज्ञान के साथ-साथ वैदिक ऋचाओं के छन्दों का भी 
भलीभाँति ज्ञान होना चाहिए । कात्यायन ने स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोषणा कर 
दी है कि जो व्यक्ति मन्त्रों के ऋषि, छन्दः,देवता और ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त 
(क) अनेक प्राचीन ग्रन्थों में 'छन्दः' पद का निवचन 'आच्छादित करना” अर्थ 
वाली 'छन्दू' (छू) धातु से किया गया है। ते० सं० ५।६।६।१ सें कहा 
गया है--“ते छन्दोभिरात्मानं छादयित्वोपायंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌” अर्थात्‌ 
छन्दों से अपने शरीर को आच्छादित करके देवता चह्वि के पास गये, अतः ये 
छन्दः कहलाए । 
इस विषय में श० ब्रा० ८५२१ का यह कथन है--“यदस्मा 
अच्छदयंस्तस्माच्छन्दांसि’' अर्थात्‌ इम्होने प्रजापति को आच्छादित किया, 
अत एच इनको छन्दः कहते हैं । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ १।४।२ में 'छन्दः पद का निवंचन इस प्रकार किया 
गया है--“देवा वे मृत्योबिभ्यतस्त्रयों विद्या प्राविशंस्ते छन्दोभिरच्छादयन्यः 
देभिरच्छादयंस्तच्छन्दसा छन्दस्त्वम्‌” अर्थात्‌ मृत्यु से डरकर देवताओं ने 
त्रयीविद्या में प्रवेश किया और उन्होंने अपने आपको छन्दों से आच्छादित 
कर लिया । यतः देवताओं ने अपने आपको इनसे आच्छादित किया था, अतः 
बे छन्दः कहलाए । 
यास्क ने भी निरुक्त ७३ में बतलाया है कि आच्छादन के कारण ये 
छन्दः कहलाते हैं (छन्दांसि छादनात्‌) । 
निघण्टु ३।४ में 'छन्द्‌' घातु के ये अर्थ बतलाए गए हैं “स्तुति करना), 
“पुजा करना', 'प्रसन्न करना' । यतः 'गायत्री' इत्यादि के द्वारा देवताओं को 
स्तुति की जाती है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, प्रतः ये छन्दः 
कहलाते हैं । 
(ख) छन्दः पादो तु वेदस्य । । पा० शि० ४ 
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किए विना यज्ञ कराता है अथवा अध्यापन करता है वह स्थाणु होता है, गतं में 
. गिरता है, नष्ट हो जाता है अथवा पाप का भागी होता है । इसलिए प्रत्येक मन्त्र 
में इन वातों को जानना चाहिए ।” 


छन्दोग्रन्थों में भी छन्दोज्ञान की महिमा प्रतिपादित की गई है। १८।६२ 
में आचाय शौनक ने वतलाया है कि जो व्यक्ति छन्दों के विशेष को जानता 
है और 'त्रिष्ट्प' तथा 'जगती' से सम्बद्ध भूतों और सव रूपों को जानता हे. 
वह इन छन्दों से स्वगं को जीत लेता है और तदनन्तर अभृतत्व को प्राप्त 
कर लेता है। 

१५।६२ के भाष्य में उवट ने एक श्लोक के माध्यम से बतलाया है कि 
छन्दों का ज्ञान स्वरे को प्रदान करने वाला, यश और आयु को वढ़ाने वाला, 
पवित्र, समृद्धि करने वाला, शुभ, कीति के लिए अन्वेषणीय और यश को वढ़ाने 
वाला है । 1 


अन्य विषयों के प्रतिपादक शास्त्रों में भी छन्दोविषयक उल्लेख उपलब्ध 
होते हैं । उन अन्य विषयों के सम्यक्‌ अववोध के लिए भी छन्दोज्ञान अपेक्षित है । 
उदाहरण के लिए ऋ० प्रा० के ही इन सूत्रों को देखा जाये-(१) पादादिरन्तश्च 
दिवस्परीति च (४५६); (२) सार्धमद्यादिभिः प्लुतः पादादौ व्यञ्जनोदयम्‌ 
(७1३३); (३) अपादान्तः (७।२०); (४) झन्तःपादं विग्रह एष्वपृक्त 
(८1१); (५) एकादशिद्वादशिनोलंधावष्टममक्षरम्‌'" “ (51३६); (६) दशमं 
चेतयोरेवम्‌ (८1३८); (७) षष्ठं चाष्टाक्षरेऽक्षरम्‌ (८।३९)--ऋ० प्रा० में 
ऐसे बहुत से सुत्र हैं । इन सूत्रों को वह व्यक्ति नहीं समझ सकता है, जिसने छन्दों 
का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है । 

ऋर्वेद-भ।ष्य-भूमिका में सायण ने वतलाया है कि यागों के अनुष्ठान की 
दृष्टि से छन्दोज्ञान का महत्त्व है । यागों के प्रसङ्ग में स्थल-स्थल पर विशेष प्रकार 
के छन्दों का विधान किया गया है" । जसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में आम्नात है- 
“इसलिए क्रमशः ४-४ अक्षरों से अधिक होने वाले सात छन्दों का प्रातरनुवाक में 


(क) योह वा झविदितार्षयच्छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणुं वच्छेति गतं वा पद्यति प्र वा मौयते पापीयान्‌ भवति। तस्मा- 
देतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌ का० श्र० ११ 
(ख) यश्छन्दसां वेद विशेषमेतं 
भूतानि च त्रेष्ट भजागतानि । 
सर्वाणि रूपाणि च भक्तितो यः 
स्वं जयत्येभिरथामृतत्वम्‌ ॥। 
(ग) स्तर्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वृद्धिकरं शुभम्‌ । 
कोतिमृग्यं यशस्यं च छन्दसां ज्ञानमुच्यते ॥ 
तथा छनदोग्न्योऽप्युपयुज्यते, छन्दोविशेषारणां तत्र तत्र विहितत्वात्‌ । पू० १३४ 
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५; छन्दे-प्रकरण : २४६ 
उच्चारण करना चाहिए ।”* उसी प्रकार दूसरे स्थल पर भी कहा गया है 
“गायत्री” छन्दः वाले मन्त्रों से ब्राह्मण का अग्न्याधान करे, 'त्रिष्टुप्‌' छन्दः वाले 
मन्त्रों से राजन्य का, 'जगती' छन्दः वाले मन्त्रों से वश्य का ।”* स्पष्ट है कि 


छन्दोज्ञान के विना कोई भी व्यक्ति उपयु क्त विधि-वाक्यो में विहित क्रियाओं का 
अनुष्ठान नहीं कर सकता है । 


इस प्रकार छन्दों का ज्ञान प्राप्त करना अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 
वेदिक छन्दों का अध्ययन किए विना वेदिक अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा सकता 
है । यही कारण है कि आचाये शौनक ने ऋ० प्रा० के तीन पटलों (१६-१५) में 
वैदिक छन्दों का प्रतिपादन किया है ।* 


वेदिक छुन्दों की विशिष्टतायें 


वेदिक छन्दों की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशिष्टता यह है कि वेदिक छन्द 
ऋचाओं के अक्षरों की संख्या पर आधत होते हैं। यही कारण है कि कात्यायन 
ने अपनी सर्वानुक्रमणी में छन्द: की यह परिभाषा की है--“जो अक्षरों का 
परिमाण (संख्या) है वह छन्दः है ।”* इसी प्रकार अथर्ववेद की बृहत्सर्वानुक्रमणी 
के प्रारम्भ में 'अक्षर'-संख्या के अवच्छेदक को छन्दः कहा गया है |" वदिक 
छन्दों में लौकिक छन्दों की भांति अक्षरों की गुरुता और लघुता तथा मात्राओं 
का नियम नहीं है । केवल वेदिक छन्दों के पादों के उपोत्तम (अन्तिम से पहले 
वाले) अक्षरों की गुरुता और लघुता ही कुछ महत्त्व रखती है । 


वेदिक छन्दो में लौकिक छन्दों की भाँति पादों की संख्या भी निश्चित 
नहीं है । जहाँ एक ओर लौकिक छन्दों में चार ही “पाद' होते हैं, वहाँ दूसरी ओर 
वैदिक छन्दों में एक 'पाद', दो 'पाद', तीन 'पाद', चार 'पाद', पाँच 'पाद 
छः 'पाद', सात 'पाद', यहाँ तक कि आठ पादों के भी छन्द: विद्यमान हैं । 

वैदिक छन्दों में दो ही वातं मुख्य हैं-(१) 'अक्षर-संख्या और (२) 
पाद'-संख्या । किसी भी वेदिक छन्दः का नाम सुनने पर श्रोता के मस्तिष्क में 
उस छन्दः के विषय में दो ही वातें आरती हैं-अक्षर-संख्या और 'पाद-संख्या । 


(क) तस्मात्‌ सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि प्रातरनुवाकेऽनूच्यन्ते । १।५।१२।१ 

(ख) गायत्रीभि्नाह्मणस्यादव्यात्‌। त्रिष्टुब्भी राजन्यस्य जगती सिर्वेश्यस्य। १।१।९।६-७ 

(ग) ऋर्वेदःप्रातिशाण्य के अतिरिक्त अधोलिखित ग्रन्थों में वेदिक छन्दों का 
प्रतिपादन किया गया है-(१) शाइखायन श्रौतसुत्र; (२) निदान- 
सूत्र; (३) उपनिदानसूत्रः (४) ऋक्सर्वानुक्रमणो; (५) पिङ्गलङृत 
छन्दःसूत्र; (६) जयदेवकृत छन्दःसूत्रः (७) वेडूटमाधवकृत छत्दोऽनु- 
कमरणो । 

(घ) यदक्षरपरिमारणं तच्छन्दः । १२।६ 

(ङ) चन्दोऽक्षरसंस्यानच्धेदकमुच्यते । 
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२५० : ऋग्वेदप्रातिशारय 
यद्यपि अक्षरों की संख्या ही छन्दों का निर्णय करती है, तथापि अक्षरों 
की संख्या स्थि न होकर परिवर्तनशील है। छन्दों के अक्षरों की 
जो संख्या दी गयी है उसमें थोड़ा हेर-फेर भी हो जाता है। यदि 
किसी ऋचा में अक्षरों की संख्या निदिष्ट छन्द: से कुछ कम या 
कुछ अधिक है तव यह ऋचा उस छन्द: का ही एक भेद मानी जायेगी । 
उदाहरण के लिए 'गायत्री' छन्दः में २४ 'अक्षर' होते हैं, कितु 'वर्धमाना गायत्री 
में २१ अक्षर ही होते हैं। २१ अक्षरों की ही यह 'गायत्री' है । 

अक्षरों और पादों की संख्या के आधार पर प्रायः सभी छन्दों को नाम 
दिए गए हैं। अक्षरों की संख्या तथा पादों की संख्या और पादों के क्रम में हेर- 
फेर करके इन छन्दों के अनेक भेद निष्पन्न हुए हैं और इन भेदों को भी पृथक्‌ 
नाम प्रदान किए गये हैं । 


पाद-विचार 

छन्द:-शास्त्र में कुछ निश्चित अक्षरों के समूह को 'पाद' कहते हैं । 'पाद' 
का सामान्य अथे है पेर । जिस प्रकार प्राणी को पेर से गति प्राप्त होती है, 
उसी प्रकार छन्दः में भी 'पाद' के द्वारा छन्दः को गति प्राप्त होती है । 

पाद-संख्या-ऊपर कहा जा चुका है कि छन्दः-शास्त्र में निश्चित अक्षरों 
के समूह को 'पाद' कहते हें । अव यह प्रश्‍न होता है कि ये 'पाद' वास्तव में 
कितने हैं और उनमें कितने-कितने 'अक्षर' होते हँ? 

वेदिक छन्दों के प्रतिपादक ग्रन्थों में इस विषय में मतभेद है। कतिपय 
आचार्य दो ही पादों को मौलिक मानते हैं, कतिपय आचार्य तीन पादों को और 


कतिपय आचार्य चार पादों को । अव यह देखना है कि इस विषय में ऋग्वेद- 
प्रातिशाख्य की क्या स्थिति है । 


दे १७।३७-३८ में कहा गया है कि ८ अक्षरों वाले और १० अक्षरों वाले 
पादों को क्रमशः 'गायत्र' और 'वेराज' नाम से जानना चाहिए। उसी प्रकार 
११ अक्षरों वाले और १२ अक्षरों वाले पादों को क्रमशः न ्रेष्टभ” और 'जागत' 
जानना चाहिए ।* र है 

१७।४० में वतलाया गया है कि सभी छन्द: इन्हीं चार प्रकार के पादों 

से युक्त हैं। इनसे अन्य पादों से थोड़े से छन्द: युक्त हैं। अन्य सब 'पाद' इन्हीं 
चार प्रकार के पादों के विकार हैं। किंतु सभी चार प्रकार के प्राकृत 'पाद' 
समान है [७ उपयुक्त सूत्रों से इन तथ्यों का पता चलता है-(१) ऋ० प्रा० के 
अनुसार गायत्र, वैराज, 'वेष्टुभ' और 'जागत'--ये चार 'पाद” मौलिक हैं; (२) 

(क) पादो गायत्रवेराजावष्टाक्षरदशाक्षरों । 

एकादशिद्वादशिनौ विद्यात्‌ त्रेष्टुभजागतो । 

(ख) एतैश्छन्दांसि वतन्ते सर्वाण्यन्यंरतो5ल्पश: । 

एतद्विकारा एवान्ये सर्वे तु प्राकृताः समाः ॥ 
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अन्य सभी 'पाद' इन चार पादों के विकार हैं । यथा-८ अक्षरों से थोड़े अक्षरों 
वाले 'पाद' 'गायत्र' 'पाद' के विकार होते हैं । & अक्षरों वाला 'पाद' 'गायन्र' 'पाद' 
का विकार होगा, यदि उस 'पाद' का उपोत्तम 'अक्षर' 'लघु' हो । यदि ९ अक्षरों 
वाले 'पाद' का उपोत्तम अक्षर 'गुरु' हो तव वह 'वेराज' 'पाद' का विकार होता 
है। १३, १४ इत्यादि अक्षरों वाले जिन पादों का उपोत्तम 'अक्षर' लघु” होता 
है वे पाद' 'जागत' 'पाद' के विकार होते हैं । इसके विपरीत जिन पादों का 
उपोत्तम 'अक्षर' 'गुरु' होता है वे त्रेष्टुभ' 'पाद' के विकार होते हैं; (३) मौलिक 
पादों में परस्पर प्रकृति-विक्ृति भाव नहीं है । वे चार सममर्याद हैं । 


आचार्ये शौनक ने जो चार पादों को मौलिक माना है वह पूर्णतः उचित 
प्रतीत नहीं होता है । “गायत्र, 'त्रेष्ट्भ' और 'जागत'-इन तीन-पादों को ही 
मौलिक मानना उचित है। 'बैराज' 'पाद' की स्वतन्त्र सत्ता मानने की अपेक्षा उसे 
त्रेष्टुभ' 'पाद' का विकार मानना चाहिए; क्योंकि (१) 'गायत्र', श्रैष्टभ' 
और 'जागत--इन तीन पादों-से “गायत्री”, 'त्रिष्ट्प' और 'जगती”-ये तीन 
स्वतन्त्र छन्दः वनते हुँ । कितु ‘वैराज’ 'पाद' से कोई स्वतन्त्र छन्द: नहीं बनता 
है । १०-१० अक्षरों के चार पादों से वनने वाला जो “विराट छन्द: है वह 
स्वतन्त्र छन्दः न होकर 'पङ्क्ति' का एक भेद है । उसी प्रकार १०-१० अक्षरों के 
तीन पादों से वनने वाला 'बिराट्‌' छन्द: भी स्वतन्त्र छन्दः न होकर 'अनुष्टप्‌' का 
एक भेद है; (२) 'बैराज' 'पाद' में 'त्रेष्टुभ' 'पाद' की अपेक्षा केवल १ अक्षरः 
कम होता है । अतः उसे 'त्रेष्टुभ' 'पाद' का विकार आसानी से माना जा सकता है; 
(३) 'वेराज' 'पाद' और त्रैष्टुभ' 'पाद'--इन दोनों-का उपोत्तम अक्षर “गुरू? 
ह.ता है । अतः स्वरूप की दृष्टि से ये दोनों समान हैं; (४) 'गायत्र', 'त्रष्टभ! 
और 'जागत' पादों का ही ऋग्वेद में बहुल प्रयोग हुआ है । अल्प प्रयुक्त होने के 
कारण भी 'वंराज' 'पाद' उपेक्षणीय है । 


पादों में गुरु-लघु-भाव (वृत्त)--वैदिक छन्दों का मुख्य आधार 'अक्षर- 
गणना है। लौकिक छन्दों की भाँति वेदिक छन्दों में भ्रक्षरों का गुरु-लघु-भाव 
नियत नहीं है, कितु प्रायः वेदिक छन्दों के प्रतिपादक सभी ग्रन्थों में छन्दों के 'वत्त' 
के विषय में निर्देश उपलब्ध होता है, और इस 'वृत्त' का आधार अक्षरों का गुरुत्व 
और लघुत्व ही है। 

बैदिक छन्दों में गुरु-लघु-भाव ('वृत्त') का महत्त्व भी लगभग उतना ही है 
जितना 'अक्षर-गणना का । जिस प्रकार अक्षर-गणना के द्वारा छन्दः का निर्णय 
किया जाता है, उसी प्रकार गुरु-लघु-भाव (वृत्त) के द्वारा भी छन्द: का निर्णय 
किया जाता है । 

प्रश्न होता है कि वृत्त है क्या ? इस प्रश्‍न का उत्तर आचार्यं शोनक के 
इन शब्दों से दिया जाता है-“पादों में सबसे वड़े (जागत' 'पाद') और सबसे 
छोटे (“गायत्र' 'पाद') का उपोत्तम (अन्तिम से पहला) 'अक्षर' 'लघु' होता है । 
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२५२ : ऋग्वेदप्रातिशांख्य 
अन्य दो ('बेराज' 'पाद' तथा 'त्रष्टुभ' 'पाद') का अन्तिम से पहला 'अक्षर' “गुरु 
होता है । ऋचाओं में इसे छन्दों का 'वृत्त' कहते हैं? (१७।३९) 

इस प्रकार पादों में दो प्रकार की 'वृत्ति' पायी जाती है, जिन्हें 'लघुवृत्ति' 
और 'दीर्घवत्ति' कहा जा सकता है । उदाहरण-- (१) “अग्निमीळे पुरोहितम्‌” 
(२) “प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवः” --८ अक्षरों वाले ( = 'गायत्र') और 
१२ अक्षरों वाले ( = जागत’) पादों के अन्तिम से पहले वाले 'अक्षर' (क्रमश 
हि और द) प्रस्तुत नियम के अनुसार “लघु' हैं; (३) “श्रुधी हवं विपिपा- 
नस्याद्रे:!*; (४) “पिवा सोममभि यमुग्र तदें:४--१० अक्षरों वाले ('वेराज’) 
और ११ अक्षरों वाले (त्रेष्टु्भ') पादों के अन्तिम से पहले वाले 'अक्षर' 
(क्रमशः या और त) प्रस्तुत नियम के अनुसार 'गुरु' हैं । 

यह संकेत कर देना प्रासङ्गिक होगा कि वेदिक छन्दों से ही लौकिक 
छन्दों का विकास हुआ है । वेदिक छन्दों के उपोत्तम 'अक्षर' के गुरु-लघु-भाव 
('वृत्त') रूप सूत्र को ग्रहण करके लौकिक संस्कृत के काव्यकारों ने श्रुतिमाधुर्य 
तथा संगीतमय आरोह-अवरोह को दृष्टि में रखकर छन्दों में गुरु-लघु-भाव 
(वृत्त) को नियत कर दिया । 

लौकिक संस्कृत में 'वत्त' शब्द छन्दः का पर्याय वन गया है । इसका 
कारण यह है कि वेदिक छन्दों के पादों में जो गुरु-लघु-भाव है, उसे 'वृत्त' कहा 
जाता है । लौकिक छन्दों में चरणों का गुरु-लघु-भाव छन्दों का प्राण ही वन 
गया है । गुरु-्लघु-भाव (वृत्त) ही छन्दः है। इसी कारण छन्दों को वृत्त 
कहने लगे। इसी आधार पर वृत्तरत्नाकर आदि ग्रन्थों का नामकरण 

हुआ है। 

0 पाद-व्यवस्था-वेदिक छन्दो के निर्णय में अक्षरों के समान 'पाद' भी 
सहायक होते हैं । प्राजापत्य आदि कतिपय ही छन्दः ऐसे हैं जो केवल 'अक्षर'- 
संख्या पर आधुत हैं और जिनमें पादों का कोई स्थान नहीं है । 

पाद'-व्यवस्था आवश्यक हैं, क्योंकि इसके विना छन्दों का शुद्ध उच्चारण 
नहीं किया जा सकता है। किसी छन्द: में २४ 'अक्षर' हैं, किसी में ४८, किसी 
में ५२ अक्षर होते हैं, किसी में १०४। ऐसी वस्तुस्थिति में 'पाद'-व्यवस्था न 

(क) वर्षष्ठारिष्ठ्योरेषां लघुपोत्तममक्षरम्‌ । 
गुवेबेतरयोऋ क्ष॒_तद्‌ वृत्तं छन्दसां प्राहुः॥। 

(ल) वेदिक-छन्दोसीमांसा नामक ग्रन्थ के रचयिता युधिष्ठिर मीमांसक इस तथ्य 
को न समझ सके । वे वेदिक छन्दों के प्रसद्ध में भी 'वृत्त' का अर्थ छन्दः 
कर बेठे । इसी कारण उन्होंने अनेक प्राचीन स्थलों की प्रशुद्ध च्याख्यायें 
को झोर बहुत से प्राचीन विद्वानों की शुद्ध व्याख्याओ की तीखी 
आलोचना करके उनको झशुद्ध ठहराया। देखिए वेदिक-छन्दोमीमांसा 


पु० ७०, २०८, २०९ इत्यादि । 
(१) १११ (२) ९६८1१ (३) ७।२२।४ (४) ६।१७।१ 
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५ : छन्दः-प्रकररा : २५३ 
होने पर छन्दों का उच्चारण करना कठिन हो जायेगा । जव 'पाद”व्यवस्था ही 
न होगी तव यह निश्चित करना कठिन हो जायेगा कि 'अवसान' कहाँ करना 
है, और विना 'अवसान' किए छन्दों का एक साँस में उच्चारण करना असम्भव 
हो जायेगा । प्राचीन ऋषियों ने इसी वात को ध्यान में रखकर -छन्दों 
के अक्षरों को निश्चित पादों में व्यवस्थित कर दिया है। 


ऋहू० प्रा० में 'गायत्री' से लेकर 'जगती' तक के सात प्रसिद्ध छन्दों ग्रौर 
उनके सभी भेदों में 'पाद'-व्यवस्था निश्चित की गई है ।* छुन्दों के पादों की 
व्यवस्था के विषय में तत्तत्‌ छन्दों के वर्णन के प्रसङ्ग में विचार किया जायेगा । 
पाद-ज्ञान के हेतु-प्राचीन आचार्यो ने यह विधान कर दिया है कि 
अमुक छन्दः में कितने अक्षरों के कितने 'पाद' होते हैं । कितु छन्दों को पादों में 
विभक्त करना सरल कार्य नहीं है। कभी-कभी यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो 
जाता है कि एक 'पाद' कहाँ समाप्त होता है और दूसरा 'पाद' कहाँ आरम्भ होता 
है। प्राचीन आचार्यो ने वे उपाय भी वतलाये हैं, जिनकी सहायता से छन्दों 
को पादों में विभक्त किया जाता है । 
आचाये शौनक ने वतलाया है कि प्रायः, 'अ्रथे' और वृत्तये तीन 
पादों के निर्णय के हेतु हैं" (१७।२५) । अव इन तीनों का एक-एक करके वर्णन 
किया जायेगा । 
प्रायः--'प्रायः' का शाब्दिक ग्रर्थ है “अधिकार, 'वाहुल्य'। अधिकार (प्राय?) 
के द्वारा पादों का निश्चय होता है। किसी ऋचा के 'पाद' का निर्णय करते समय 
सर्वप्रथम इस वात का ध्यान रखा जाता है कि जिस सुक्त में वह ऋचा स्थित 
हैं उस सूक्त में किस प्रकार के पादों की बहुलता है । उस 'पाद' से पहले किस 
प्रकार के 'पाद' हैं-इससे उस 'पाद' का निर्णय किया जायगा। उदाहरण--“गोनं 
पर्वे'""""२१-१-प्रस्तुत 'पाद' में १० 'अक्षर' हैँ । कोई कह सकता है कि यह १० 
(क) अतिच्छन्दों के प्रथम सप्तक के पादों की व्यवस्था भी कतिपय ग्रन्थों में की 
गई है, यथा वेड्धूटमाधव की छन्दोऽनुक्रमणी, शोनक का पाद-विघान, ऋक्‌- 
सर्वानुक्रसरणी की वेदार्थदीपिका व्याख्या। प्राचार्य शौनक ने कदाचित्‌ 
इसी कारणा से अतिच्छन्दों में 'पाद-व्यवस्था का विधान नहीं किया है, क्योंकि 
ये छन्दः ऋग्वेद में बहुलता से प्रयुक्त नहों हे । अतिच्छन्दों के द्वितीय 
सप्तक के छत्दो में 'पाद'-व्यवस्था का विधान किसी भो आचाय ने नहीं 
किया है और इसका कारण भौ स्पष्ट है--इन छत्दो के उदाहरण भली- 
भाँति उपलब्ध नहीं होते हैं । 
(ख) प्रायोज्थों वृत्तमिस्येते पादज्ञानस्य हेतवः । 
(ग) अस्मा इढु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वञ्चसीशानः कियेधाः । 
गोन पं वि रदा तिरश्चे-च्यन्नर्ास्यपां चरध्येः ।। 


(१) १।६१।१२ 
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२५४ : ऋरवेदप्रातशाख्य 


` अक्षरों का 'वैराज' 'पाद' है । कितु यहाँ 'त्रिष्ट्प्‌' छन्दः का अधिकार चल रहा 

है । अतः अधिकार (प्राय?) के कारण इस 'पाद' में व्यवधान करके (अर्थात्‌ 

पर्व! के स्थान पर 'परुव' का उच्चारण करके) 'भ्रक्षर-संख्या ११ वना ली 
जाती है । इस प्रकार निर्णय होत है कि यह त्रष्टुभ' पाद है। 

भ्रर्थे-अर्थ' का शाब्दिक अर्थ है 'अन्वय'। अधिकांश ऋचाओं में 
अर्थ-वश 'पाद-व्यवस्था की जाती है। जहाँ पर “अर्थ” समाप्त हो जाता है वहाँ 

'पाद' भी समाप्त हो जाता है । यही कारण है कि भगवान्‌ जमिनि ने ऋचा का 

लक्षण करते हुए कहा है कि ऋचा वह है जिसमें अर्थ' के अनुसार पादों की 

व्यवस्था हो ।* इसी प्रकार निदानसूत्र के व्याख्याता तातप्रसाद ने भी कहा है कि 

'अर्थृ' के अनुसार पादों की व्यवस्था होती है-यह न्यायविदों का मत है।* 

उदाहरण--“स गुणानो''"-१ यह्‌ 'त्रिष्ट्प'' छन्दः का एक 'पाद' है । कितु 

इस पाद में ११ अक्षरों के स्थान पर केवल & ही 'अक्षर' हैं। यतः 'देववान्‌' 

'प॒द पर अन्वय ('अर्थ') पूणा (समाप्त) होता है, अतः &अक्षरों के पाद को 

संधि-विच्छेद ('व्यूह') इत्यादि की सहायता से ११ अक्षरों का त्रेष्टुभ' 'पाद' 

मानकर 'देववान्‌' पद पर ही 'पाद' की समाप्ति की जाती है ।१ 
बत्त-'वत्त' का अर्थ है उपोत्तम 'अक्षर' का गुरु-लघु-भाव । पादों का निर्णय 

करने में गुरु-लघु-भाव (वृत्त) का भी महत्त्वपुर्ण स्थान है । उदाहरण-- 

(१) “अलाय्यस्य परशु...।-* सामान्यतः यह 'पाद' ११ अक्षरों का 
है । कितु ऐसा मानने पर गुरु-लघु-भाव (“वृत्त”) से विरोध होता है । ११ अक्षरों 
वाले त्रेष्टुभ' पाद' का उपोत्तम 'अक्षर' गुरु! होता है, जवकि यहाँ उपोत्तम 
अक्षर' 'लघ्‌' है । गुरु-लघु-भाव (वृत्त) के कारण 'अलाय्यस्य' में व्यवधान करके 
इसे १२ अक्षरों का 'जागत' 'पाद' बनाया जाता है। यह ठीक भी है, क्योंकि यह 
पुरउष्णिक्‌ छन्दः का प्रथम 'पाद' है, जिसमें १२ 'भक्षर' होते हैं। 

(क) तेषामुक्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । जे० सु० २।१।३५ 

(ख) अर्थवशेन पादस्य व्यवस्थेति न्यायविदः। नि० सु० वृ० पृ० २ 

(ग) स गृणानो भ्रद्धिदेववा-निति सुबन्धुनमसा सूक्त: । 
वर्घदुक्यैवचोभिरा हि नूनं व्यध्वेति पयस उत्तियायाः ॥ 

(घ) सातवळेकर द्वारा संपादित ऋ० सं० में यहाँ 'देववानिति' को पादान्त माना 
गया है । इससे उद्धृत पाद निःसन्देह ११ अक्षरों का बन गया है। किंतु 
बाद वाले पाद में ११ अक्षरों के स्थान पर केवल ८ शश्रक्षर' रह गये हैं। 
इससे बाद वाला पाद पूर्णतया विनष्ट हो जाता है। 'देववान्‌' को पादान्त 
मानने से दोनों पादों में समान 'अक्षर' होते हैं, जिन्हें 'व्यूह' इत्यादि की 
सहायता से श्रेष्टुभ' 'पाद' बना लेते हैं । 

(ङ) अलाग्यस्य परशुनंनाश त मा पवस्व देव सोम । ग्राखुं चिदेव देव सोम ॥ 


(१) १०।६१।२६ (२) ९1६७1३० 
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२४ छन्दः-प्रकरण ¦: २५५ 


(२) “अर्यो गिरः" ”०-१ यह त्रिष्टुप' छन्दः का तृतीय 'पाद! ' 
है। यद्यपि 'अर्यः' पद में व्यवधान करके 'जग्मुषी:” पद के अन्त तक ही ११ 
अक्षर पूरे हो सकते हैं, तथापि 'जग्मुषीः' में पादान्त नहीं माना जा सकता है । 
ऐसा मानने पर गुरु-लघु-भाव (वृत्त ) से विरोध होता है--११ अक्षरों वाले 
त्रेष्टुभ 'पाद' का उपोत्तम 'अक्षर' लघु” हो “रहा है, जो गुरु-लघु-भाव (वृत्त) 
के नियम के विपरीत है। गुरु-लघ-भाव (“वृत्त') के कारण 'अर्यः' में व्यवधान 
नहीं किया जाता और 'जग्मुपीरा' को 'पाद' का अन्त माना जाता है । 


हेतुओं का परस्पर बलाबल--पादों का निर्णय अधिकार (“प्रायः') अन्वय 
(अर्थ) और गुरु-लघु-भाव (वृत्त) से किया जाता है । कितु कभी-कभी ऐसी 
भी स्थिति होती है कि तीनों हेतुओं में 'पाद'-विशेष के निर्णय करने में परस्पर 
विरोध होता है । ऐसी स्थिति में किस हेतु से 'पाद' का निणाय करना चाहिए? 
प्राचीन आचायोँ ने ही इस प्रश्‍न का उत्तर दिया है। इस विषय में 
आचार्यं शौनक का कहना है कि जव ये एक से अधिक विशेष (प्रायः, अर्थ! 
और 'वृत्त) एक साथ आ जावें तव पहले को पहले और वाद वाले को वाद में 
` मानना चाहिए” (१७।२६) । तात्पर्यं यह है कि पहले वाला हेतु वाद वाले हेतु 
से बलवान्‌ होता है । यथा--( १) जहाँ अधिकार (प्राय) और अन्वय ('अर्थ') 
में विरोध हो वहाँ अधिकार ('प्रायः') अन्वय (अर्थ?) से अधिक वलवान्‌ होता 
है; (२) जहाँ अन्वय (अर्थ) और गुरु-लघु-भाव ('वृत्त') में विरोध हो वहाँ 
अन्वय (अर्थ) गुरु-लघु-भाव (वृत्त) से अधिक वलवान्‌ होता है और 
(३) जहाँ अधिकार ('्रायः') और गुरु-लघु-भाव (वृत्त) में विरोध हो वहाँ 
्रधिकार (प्रायः) गुरु-लघु-भाव (वृत्त) से अधिक वलवान्‌ होता है । 
प्रायः और अर्थ का विरोध-- 
(१) त्वं चकर्थ मनवे स्योनान्पथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ।"* 
रिष्ट्प्‌' छन्दः के अधिकार (प्रायः) के कारण प्रथम 'पाद' का अन्तिम 
पद 'स्योनान्‌' है, क्योंकि 'स्योनान्‌' पर 'त्रेष्टुभ' 'पाद' के ११ अक्षर पूरे हो जाते 
हैं । अन्वय ('अर्थ') के कारण 'पथः' अन्तिम पद हैं, क्योंकि 'पथः' पर इस 'पाद' 
का अन्वय (अर्थ) पूरा होता है। इस स्थिति में 'पाद' का अन्तिम पद किसे 
माना जाये ? ; 
(क) हिरण्यकणं मरिग्रोवमर्ण-_ स्तम्नो विशवे वरिवस्यन्तु देवाः । 
अर्यो गिरः सद्य आ जग्मुबीरो-- स्राश्चाकन्तुभयेष्वस्मे ॥ 
(ख) विशेषसंनिपाते तु पुवं पूर्व परं परम्‌ । 
(ग) त्वं जधन्थ नमुचि मखस्युं दासं कृण्वान ऋषये विमायम्‌ । 
त्वं चकर्थं मनवे स्योनान्‌ पथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥ 


(१) १।१२२।१४ (२) १०।७३।७ 
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(उत्तर) अन्वय (अर्थ) की अपेक्षा अधिकार (प्रायः) के अधिक 
' बलवान्‌ होने के कारण इस 'पाद' का अन्तिम पद 'स्योनान्‌ है । 
(२) ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाघद्धिविह्वयामहे । `` 
अधिकार (प्रायः) से ज्ञात होता है कि ये उपर्युक्त 'बृहती' छन्दः के तृतीय 
और चतुर्थ 'पाद' है । अधिकार (प्रायः) से 'अञ्जिभिः' तृतीय पाद का अन्तिम 
पद है, क्योंकि यहाँ १२ 'अक्षर' पुरे हो जाते हें । अन्वय (अर्थ) के अनुसार 
तृतीय 'पाद' का अन्तिम पद 'सनिता है क्योंकि 'सनिता' पद पर इस 'पाद' का 
अन्वय (“अर्थ ) पूरा हो जाता है । इस स्थिति में 'पाद' का अन्तिम पद किसे माना 
जाना जावे ? 
(उत्तर) अन्वय ('अर्थ') की अपेक्षा अधिकार (प्रायः) के अधिक ` 
बलवान्‌ होने से इस 'पाद' का अन्तिम पद 'अञ्जिभिः' है । 
प्रायः और वृत्त का विरोध--प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌। ` 
त्रिष्ट्प्‌' छन्दः के अधिकार (“प्रायः') के कारण यह 'पाद' ११ अक्षरों का 
होना चाहिए । गुरु-लघु-भाव (“वृत्त') की दृष्टि से व्यवधान द्वारा इसे १२ अक्षरों 
का वना लेना चाहिए । यहाँ उपोत्तम 'अक्षर' 'लघ्‌' है । १२ अक्षरों के पाद का 
उपोत्तम 'अक्षर' 'लघु' होता है, जवकि ११ अक्षरों के 'पाद' का उपोत्तम 'अक्षर' 
“गुरु होता है । इस स्थिति में इसे ११ अक्षरों का 'पाद' माना जाये अथवा 
व्यवधान द्वारा इसे १२ अक्षरों का 'पाद' वनाया जाये । 
(उत्तर) गुरुलघु-भाव (“वृत्त') की अपेक्षा अधिकार (प्रायः!) के अधिक 
वलवान्‌ होने से इस 'पाद' को ११ अक्षरों का ही मानना चाहिए । 
अर्थ और वृत्त का विरोध--यदरने स्यामहं त्वम्‌ । ˆ 
अन्वय ('ग्रथे') की दृष्टि से इस 'पाद' का अन्तिम पद 'त्वम्‌' है, क्योंकि 
“त्वम्‌? पर इस 'पाद' का अन्वय (अर्थ) पूरा होता है । गुरु-लघु-भाव (“वृत्त') की 
दृष्टि से इस 'पाद' का अन्तिम पद 'अहम्‌' है । यह “गायत्री छन्दः का 'पाद' 
है, जिसका उपोत्तम अक्षर 'लघू' होना चाहिए। “अहम्‌ को 'पाद' का 
अन्तिम पद मानने पर ही उपोत्तम ग्रक्षर' 'लघ्‌' होता है। इस स्थिति में किसे 
अन्तिम पद माना जाए ? 
(उत्तर) गुरु-लघु-भाव (वृत्त) की अपेक्षा अन्वय ('अर्थ') के अधिक 
बलवान्‌ होने से त्वम्‌' ही को पाद का अन्तिम पद मानना चाहिए । 
पाद-ज्ञान का अन्य हेतु-अधिकार (“प्रायः') अन्वय (अर्थ) और 
गुरु-लघु-भाव (वृत्त) के अतिरिक्त 'स्वर' भी पादों के निश्चय का हेतु होता है । 
(क) ऊषघ्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊर्ध्वो चाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्‌ वाघद्धिविद्वयामहे ।। 
अद्रमिदं रुशमा अनने प्रक्न्‌ गवां चत्वारि ददतः सहस्रा । 
ऋरणाचयस्य प्रयता मघानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नुणास्‌ ॥ . 
यदग्ने स्पामहं त्वं त्वं वा घा स्या ग्रहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ 


(१) १।३६।१३ (र) ५३०1१२ (३) ५।४४।२३ 
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स्वर से भी 'पाद' का निर्णय किया जाता है । सूत्रकार ने १७।२७ में बतलाया 
है कि उकार को छोड़कर अन्य 'भ्रनुदात्त' पद ऋग्वेद में 'पाद' के प्रारम्भ में 
विद्यमान नहीं है ।* भाष्यकार उवट का कहना है कि यह भी 'पाद' के अन्त के 
ज्ञान में हेतु है और अन्य सव हेतुओं से वलवान्‌ है । प्रस्तुत हेतु 'पाद' के अन्त के 
में किस प्रकार सहायक होता है यह अधोलिखित उदाहरणद्वय से स्पष्ट हो 
येगा-- 

(१) ब॒तो बतासि यम नैव ते. मनो हृद॑यं चाविदाम ।"- (प्रश्न) 
प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'भ्रनुदात्त' पद “पाद” के प्रारम्भ में नहीं आता है। ऐसी . 
. वस्तुस्थिति होने पर ते’ द्वितीय 'पाद' के प्रारम्भ में कसे आया है ? (उत्तर) तव 
ति' को प्रथम 'पाद' का अन्तिम पद मान लीजिए । (प्रश्‍न) ऐसा नहीं माना जा 
सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर (१) अधिकार (“प्रायः”) से विरोध होता है। 
११ अक्षरों के पादों का अधिकार (“प्रायः”) चल रहा है । व्यवधान करने पर भी 
द्वितीय पाद ११ अक्षरों का नहीं वनता है; (२) अन्वय (अर्थ) से भी विरोध 
होता है, क्योंकि अन्वय ('अर्थ') की दृष्टि से ते' का द्वितीय 'पाद' के साथ संवन्ध 
है; (३) गुरु-लघु-भाव (वृत्त) से भी विरोध होता है । ११ अक्षरों वाले प्रथम 
'पाद' का भ्रन्तिम से पहले वाला 'अक्षर' नियम के विपरीत लघु” हो गया है। 
(उत्तर) प्रस्तुत सूत्र में विहित हेतु अन्य सभी हेतुओं से वलवान्‌ है । अतः अन्य 
हेतुओं से विरोध होने पर भी ते' को द्वितीय 'पाद' के प्रारम्भ में न रखकर प्रथम 
'पाद' के अन्त में ही रखा जाता है । 

(२) क्षत्राय त्वुमवसि न त्वम्‌ आविथ शचीपते''"।` (प्रश्‍न) 
'अनुदात्त' 'त्वम्‌' पद 'पाद' के प्रारम्भ में. स्थित है, जो प्रस्तुत नियम के 
विपरीत है। (उत्तर) तव 'त्वम्‌' को प्रथम 'पाद' का अन्तिम पद मान 
लीजिए। (प्रश्‍न) ऐसा मानने पर अधिकार ('प्रायः') से विरोध होता है । 
८-८ अक्षरों के पादों का अधिकार चल रहा है। अव प्रथम पाद ७ अक्षरों 
का और द्वितीय पाद & अक्षरों का हो गया। (उत्तर) प्रस्तुत सूत्र में 
विहित हेतु अन्य सभी हेतुओं से वलवान्‌ है। अतः अधिकार (प्रायः) से 
विरोध होने पर भी 'त्वम्‌' को द्वितीय 'पाद' के प्रारम्भ में न रखकर प्रथम 
'पाद' के अन्त में ही रखना होता है। 

(क) अनुदात्तं तु पादादौ नोवजं विद्यते पदम्‌ । 

(ख) भ्रयमपि पादान्तज्ञाने हेतुरेव सबंहेतुभ्यो बलवत्तमः । 

(ग) ब॒तो बतासि यम नंवते मनो हृदयं चाविदाम । 
झन्या किल त्वां कक्षे व युक्त परि ष्वजाते लिबु जेव वृक्षम्‌। 

(घ) क्षत्राय त्व॒मवसि न त्वम्‌ आविथ शचोपत्‌ इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यं दिनस्य सव॑नस्य  वृत्रहुक्नेद्या पिबा सोमस्य वख्चिवः ॥ 


(१) १०।१०।१३ (२) ५।३७।६ 
१७ 
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सुत्रकार ने सात सूत्रों (१७।२४-३५) में उन पदों को वतलाया है 
जो 'अनुदात्त' होकर भी 'पाद' के आदि में विद्यमान हैं । . वे पद ये हुँ 

(१) वश ऋषि के सुक्त में इयक्षसि' पद” (१७।२९) । 

(२) 'ग्राभिष्टे' से प्रारम्भ होने वाली तीन क्रचाओ में 'न' पद से 
वाद में विद्यमान पद (१७।३०) । 

(३) मधुच्छत्दा ऋषि के सूक्त में “ऋृतावृधौ' पद" (१७।३१) । 

(४) स्तोम' शब्द वाद में होने पर 'अधायि' पद" (१७।३२) । 

(५) “ऋत' शब्द वाद में होने पर खिधत्‌' पद” (१७।३३) । 

(६) हुवे तुराणाम्‌' में पहला पद ( = हुवे) ` (१७।३४) । 

(७) 'तृपन्मरुतः' में वाद वाला पद (मरु तः)" (१७।३५) । 

१७।३६ में सूत्रकार ने वतलाया है कि प्रेदं ब्रह्म इस सूक्त में प्रथम 
छः ऋचाओं में पञ्चम 'पाद' 'सर्वानुदात्त' है और आदि से चतुर्दश 'पाद' भी 
'सर्वानुदात्त' है 15 5 

सम्पूर्ण ऋगेद में इन उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त 'उ' को छोड़कर 
अन्य कोई भी पद 'पाद' के प्रारम्भ में विद्यमान नहीं है। अत एव 'पाद-व्यवस्था 
करते समय इस तथ्य को दृष्टि में रखना आवश्यक है । 

पादों के विभाग का प्रकार-पादों के विभाग के विषय में सूत्रकार ने 
१७।२४ में कहा है कि छन्दः के पादों से जिस-जिस पूर्ति को अभीष्ट माने उस- 
उस को अच्छी प्रकार से विचार करके पदों का विना विभाग किए पादों का 
विभाग करे ।* तात्पर्यं यह है कि अक्षरों की संख्या आदि के आधार पर जव 
किसी छन्दः के पादों का विभाग करना होता है, तव इस वात का ध्यान रखना 
चाहिए कि 'पाद' की समाप्ति किसी पद के अन्तिम अक्षर' में ही 
हो। किसी पद के मध्य में विभाग करके पद के उसी मध्य में 'पाद' 
की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। उदाहरण--“माध्यंदिनस्प सवनस्य 


(क) वशेऽस्तीयक्षसोत्येकम्‌.। 
(ख) तृचे चाभिष्ट इत्यपि । नेतिपूर्वाणि सर्वाणि । 


(ग) मधुच्छन्दस्यृतावुघो । (घ) स्तोमशब्दे परेऽघायि । 
(ङ) ऋतशब्दे परे स्रिवत्‌। (च) हवे तुराणां यत्पुवंम्‌ । 


(छ) तृपन्मर्त उत्तरम्‌ | 
(ज) प्रेद ब्रह्मेति चैतस्मिन्सुक्तं पादोऽस्ति पञ्चमः । ` 
सर्वानुदात्तः षट्स्वृक्वादितरच चतुर्दश: । 
(क) पदाभेदेन पादानां विभागोऽभिसमीक्ष्य तु । 
छन्दसः संपदं तां तां यां यां मन्येत पादतः ॥ 


(१) ८४६ (२) ४।१०।४-६ (३) १२ (४) ५।३७ 
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वृत्रहन्ननेद्य ” - '-- (प्रश्‍न) अधिकार (प्राय) से ये ८-८ अक्षरों केदो 
'पाद' होने चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत सूक्त में ८-८ अक्षरों के पादों का बाहुल्य है । 
८-८ अक्षरों के दो-दो 'पाद' तभी होंगे जव 'सवनस्य' पद का विभाग (सव । 
नस्य) किया जाए । (उत्तर) पद का विभाग नहीं किया जा सकता है; चाहे 
इससे अधिकार ('प्रायः') की हानि भी हो। अतः इन पादों का विभाग यह 
होगा--माध्यंदिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य । 
न्युनाक्षर पादों की पुति के उपाय-प्रत्येक वेदिक छन्द: की 'अक्षर'-संख्या 
नियत है, कितु छन्दों की नियत 'अक्षर-संख्या सर्वदा पुणं नहीं होती है और 
छन्दोविशेष के एक या एकाधिक 'पाद' अल्प अक्षरों वाले हो जाते हैं । अक्षरों की 
इस न्यूनता से छन्दोविशेष की हानि होती है। किंतु एक या दो अक्षरों से न्यून 
होने पर कोई छन्द: न विनष्ट होता है और न इससे बह दूसरा ही छन्दः वन 
जाता है । इस तथ्य का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ।न 
उपयु क्त तथ्य के होते हुए भी छन्दों की 'अक्षर“-संख्या में न्यूनता होना 
एक अवांछनीय स्थिति है और अभीष्ट यही है कि छन्दों की नियत 'अक्षर'-संख्या 
पूणं हो । छन्दों की 'अक्षर-संख्या की पूर्णाता के लिए प्राचीन आचायों ने कुछ 
उपाय सुझाये हैं। इस विषय में आचार्यं शौनक का कहना है-“एक अथवा 
एकाधिक पादों में अक्षरों की संख्या छन्दः की दृष्टि से एक अथवा एकाधिक 
न्युन होने पर अ्रक्षरों की संख्या की पूर्ति के लिए एकाक्षरीभावरूप संधियों का 
संघि-विच्छेद ('व्यूह') करे। 'भ्रन्तःस्था-वर्णं के संयोगों को तत्सदृश स्वरों से 
व्यवधान (“व्यवाय”) से युक्त करे” (१७।२२-२३)। - 
उपयु क्त सुत्रद्वय में आचार्य शौनक ने न्यूनाक्षर पादों की अक्षर -संख्या 
की पूर्ति के लिए संधि-विच्छेद ('व्यूह') और व्यवधान ('व्यवाय') -इन दो उपायों 
और उनके क्षेत्रों का विधान किया है। अव इन दोनों का एक-एक करके वर्णन 
किया जायेगा । 
व्यूह-संधियों को तोड़कर एक 'अक्षर' के स्थान पर दो 'अक्षर' वना लेने 
को संधि-विच्छेंद ('व्यूह'।) कहते हैं । सूत्रकार ने एकाक्षरीभावरूप संधियों को 
(क) प्रेदं ब्रह्म वृत्रतूर्यष्वाविथ प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यंदिनस्य सवनस्य वुन्रहनननेद्य पिबा सोमस्य वज्त्रिवः ॥ 
(ख) (1) न वा एकेनाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाम्यास्‌ । ऐ० ब्रा १।६ 
(11) नह्य काक्षरेणान्यच्छन्दो भवति न द्वाभ्याम्‌ । कौ० ब्रा० २७१ 
- (गा) नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्याम्‌ । श० ब्रा १२।२।३।३ 
(ग) व्यूहेदेकाक्षरीभावान्पादेष्नेषु संपदे । 
क्षप्रवर्णाश्च संयोगान्व्यवेयात्सदृशैः स्वरेः ॥ 
(घ) “मूह शब्द 'वि’ उपसमंपूर्वक 'विभक्त करना' अर्थ वाली 'ऊह' घातु से 
निष्पन्न हुझा हे। 'व्यूह' का शाब्दिक र्थ है 'पृथक्करणा' । : 


(१) ८1३७१ 
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संघि-विच्छेद ('व्यूह') का स्थान वतलाया है । जहाँ दो अक्षरों के मिलने पर एक 
'अक्षर' हो जाता है--उसे एकाक्षरीभाव संधि कहा जाता है। एकाक्षरीभावरूप 
संधियाँ ये हैं-(1) 'प्रश्‍लिष्ट' ('दोघे', 'गुण' और बृद्धि) तथा (7) 'अभि- 
निहित’ ('पूर्वरूप') संधि । 
अधोलिखित उदाहरणों से संधि-विच्छेद (“व्यूह') स्पष्ट हो जायेगा- 

(१) “सास्माकेभिरेतरी न शूषः”*--त्रिष्ट्प'-छन्दस्क ऋचा का 
यह प्रथम 'पाद' है । तत्रिष्टुप्‌' के एक 'पाद' में ११ 'अक्षर' होते हँ । कितु यहाँ 
१०( = ११-१) अक्षर हूँ । अत एव १ अक्षर' की न्यूनता की पुति के लिए 
'सास्माकेमिः' में विद्यमान 'प्रश्लिष्ट' (“दीघं') संधि को पृथक्‌ करके “स अस्मा- 
केभिः” पाठ किया जाता है । 

(२) “प्रेता जयता नरः” *--'अनुष्ट्प'-छन्दस्क ऋचा का यह प्रथम 
“पाद! है । 'अनुष्ट॒प्‌' के एक 'पाद' में ८ 'अक्षर' होते हैं। कितु यहाँ ७( = ८-१) 
'अक्षर' हैं । अत एव १ 'अक्षर' की न्यूनता की पूर्ति के लिए प्रेता’ में विद्यमान 
'प्रश्लिष्ट' (“गुण”) संधि को पृथक्‌ करके “प्र इता” पाठ किया जाता है। 

(३) “स नः पितेव सूनवेऽनने सूपायनो भव।”" ° ये 'गायत्री' छन्दः के 
दो 'पाद' हैं, जिनमें १५ ( = १६-१) 'अक्षर' हैं । १ 'अक्षर' की न्यूनता की पूर्ति 
के लिए 'अभिनिहित' (“पूर्व्प') संधि को पृथक्‌ करके “सूनवे अग्ने, पाठ 
किया जाता है । 

उपर्युक्त से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जहाँ-जहाँ एकाक्षरीभावरूप 
संधियाँ होंगी बहाँ-वहाँ संधि-विच्छेद (“ब्यूह') करना चाहिए । संधि-विच्छेद 
('व्यूह')का उद्देश्य है न्युन अक्षरों वाले पादोंकी 'अक्षर-संख्या की पुति करना । 
इसलिए जव पादों के अक्षरों की संख्या पूर्ण न हो तभी संधि-विच्छेद (“व्यूह') 
किया जाता है । यही कारण है कि सूत्रकार ने भी कहा है कि “अक्षरों की 
संख्या न्यून होने पर (पादेषु ऊनेषु) ।' यह तथ्य अधोलिखित उदाहरणद्वय से 
स्पष्ट हो जायगा-- 

(१) सेमं यज्ञं मधुमन्तं कृधी नः । 7४ 

सिमम्‌' (=स इमम्‌) में संधि-विच्छेद (“व्यूह') संभव होने पर भी नही 
किया जाता है, क्योंकि 'त्रिष्ट्प' छन्दः के इस तृतीय 'पाद' में संधि-विच्छेद ( व्यूह' ) 

(क) सास्माकेभिरेतरी न शूषे--रग्निः ष्टवे दम ग्रा जातवेदाः । 
्रूवन्नो वन्वन्‌ क्रत्वा नावो त्नः पितेव जारयायि यजेः ॥ 
(ख) प्रता जयता नर इन्द्रो वः शमं यच्छतु । 
उग्रा चः सन्तु बाहवो ऽनाघुष्या यथासथ ॥ 
(ग) स नः पितेव सुनवे ऽगने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ।। 
(घ) यं देवासस्त्ररहन्नायजन्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो झरिनिः । 
सेमं यज्ञ मधुमन्तं कुघी न--स्तनूनपाद्‌ घृतयोनि विघन्तम्‌ ॥ 


(१) ६।१२।४ (२) १०।१०३।१३ (३) १।१।९ (४) ३।४।२ 
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के विना ही ११ 'अक्षर' हैं, जो 'त्रिष्ट्पू' के एक 'पाद' की नियत 'अक्षर”-संख्या है । 
संघि-विच्छेद ('व्यूह') वहीं पर किया जाता है, जहाँ 'पाद' में अक्षरों की संख्या 
न्यून हो । 
(२) एतायामोप गव्यन्त इन्द्रम्‌ ।*-* 
यह 'नरिष्टुप्‌'-छन्दस्क ऋचा का प्रथम 'पाद' है । इसमें ११ अक्षरों के 
स्थान पर १०( = ११-१) ही अक्षर' हं । अतः इस 'पाद’ में १ अक्षर की 
न्यूनता है । इस पाद में तीन स्थलों (आ? + इत + अयाम + उप) पर संघि- 
बिच्छेद ('व्यूह') संभव होने पर भी केवल एक स्थल (आ+इत) पर ही 
व्यूह' किया जाता है; क्योंकि एक स्थल पर संधि-विच्छेद ('व्यूह') करने पर ही 
अक्षर -संख्या पुण हो पाती है । & त 
व्यवाय --जव किसी 'अन्तःस्था-वर्णं का किसी अन्य “व्यञ्जन' के साथ 
संयोग' होता है और वह 'श्रन्त:स्था-वर्ण उस 'संयोग' का अन्तिम 'व्यञ्जन' 
होता है, तव पूर्ववर्ती अन्य 'व्यञ्जन' ग्रौर परवर्ती '्रन्तःस्था-वर्ण के मध्य में 
अन्तःस्था-वर्ण के समान उच्चारण-स्थान वाले 'स्वर-वर्ण का उच्चारण किया 
जाता है । इस प्रकार संयुक्त यू और व्‌ के स्थान पर क्रमशः इय्‌ और उव्‌ का 
उच्चारण किया जाता है । 
अधोलिखित उदाह्रणों से व्यवधान ('व्यवाय') स्पष्ट हो जायेगा-- 
(१) त्र्यम्बकं यजामहे” * --'अनृष्ट्प्‌'-छन्दस्क ऋचा के इस 'पाद' सें ८ 
अक्षरों के स्थान पर ७ ( = ८-१) ही 'अक्षर' हैं। अत एव १ अक्षर की पुति 
के लिये 'त्र्यम्वकम्‌' के 'अन्तःस्था' के 'संयोग' को व्यवधान (“व्यवाय') से युक्त 
करना चाहिए (त्र्यम्वकम्‌ = त्रियम्वकम्‌) । ऐसा करने पर 'पाद' की नियत 
अक्षर-संख्या (८) पूर्ण हो जाती है । 
(२) उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तृणम्‌-०--जगती'-छन्दस्क ऋचा के इस 
पाद में १२ अक्षरों के स्थान पर ११ (१२-१) ही 'अक्षर' हैँ। अत एव १ 
अक्षर को पूति के लिए “उद्वत्स्वस्मे” में व्यवधान (“व्यवाय') करके. (अर्थात्‌ 
'उद्वत्स्वस्मे' के स्थान पर 'उद्दत्सुवस्मे' का उच्चारण . करके) अक्षरों की 
पूर्ति को जाती है। 
(क) एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रमति वावृधाति । 
अनाम्रृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावजंते नः॥ 
(ख़) 'व्यवाय' शब्द 'वि' तथा 'अव' पूर्वक 'इ' घातु से निष्पन्न हुआ है । 'व्यवाय' 
का शाब्दिक अर्थ है 'व्यवधान', “स्वर'-विशेष के द्वारा पृथक्कररा' । 
(ग) ञ्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धना--न्पृत्योर्सुक्षीय मामृतात्‌ ॥। 
(घ) उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः । 
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्य दमृभवो नानु गच्छथ ॥ 


(१) १।३३।१ (२) ७।५९।१२ (३) २।१६१।११ 
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(३) गोने पवे वि रदा तिरश्चा"-'--तरिष्ट्प्‌'-छन्दस्क ऋचा के इस 
प्रथम 'पाद' में ११ अक्षरों के स्थान पर १०(११-१) ही 'अक्षर' है । अत एव 
१ अक्षर की न्यूनता की पूर्णता के लिए 'पर्वे' में व्यवधान (“व्यवाय') करके 
(अर्थात्‌ पर्व, के स्थान पर 'परुव' का उच्चारण करके) अक्षरों की पूर्ति की 
जाती है। . 
व्यवधान (“व्यवाय') का उद्देश्य है पादों की 'अक्षर-संख्या की पुति करना । 
इसलिए संघि-विच्छेद (“व्यूह”) के समान व्यवधान (“व्यवाय') भी तभी किया 
जाता है, जव अक्षरों की संख्या पूर्ण न हो। यह तथ्य अधोलिखित उदाहरणद्वय 
से स्पष्ट हो जायेगा- 

(१) प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ *--'प्रत्यग्रभीष्म' (प्रतियग्रभीष्म) 
में व्यवधान ('व्यवाय') संभव होने पर भी नहीं किया जाता है, क्योंकि “त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः के इस 'पाद' में व्यवधान ('व्यवाय') किए विना ही ११ 'अक्षर' हैं । 

(२) अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे"२--'जगती-छन्दस्क ऋचा के इस 
'पाद' में १२ अक्षरों के स्थान पर ११ ( = १२-१) ही 'अक्षर' हैं । इस प्रकार 
इस 'पाद' में १ 'अक्षर' की न्यूनता है । इस 'पाद' में दो स्थलों (अगोह्यस्य) 
पर व्यवधान (“व्यवाय') संभव होने पर भी केवल एक स्थल (अगोह्यस्य) पर 
ही व्यवधान (“व्यवाय') किया जाता है । एक स्थल पर व्यवधान (“व्यवाय') 
करने पर ही 'अक्षर'-संख्या पूर्ण हो जाती है । 

१७।२३ के भाष्य में उवट ने वतलाया है कि कतिपय आचायोँ के 
मतानुसार क्षेप्र' संधि द्वारा किए गये 'अन्तःस्था-संयोगों में संघि-विच्छेद 
('व्यूह') करना चाहिए । तत्सदृश स्वरों से जो व्यवधान (“व्यवाय') किया जाता 
है उसके उदाहरण स्वाभाविक 'अन्तःस्था-संयोग हें ।॥ इसका तात्पर्थ यह 
है-'अन्तःस्था-वर्णं दो प्रकार के होते हैँ-(१) स्वाभाविक और (२) 
क्षिप्र-संघि के परिणामस्वरूप । प्रथम व्याख्याकार दोनों में व्यवधान (“व्यवाय') 
मानते हैँ । द्वितीय व्याख्याकार स्वाभाविक 'अन्तःस्था-वर्णो में व्यवधान 
('व्यवाय') और क्षेप्र-संधि कृत 'अन्तःस्था-वणो में संधि-विच्छेद (“ब्यूह') 
मानते हें । इस प्रकार 'क्षेप्र-संधि-कृत अन्तःस्था’ संयोगों के विषय में ही 

(क) अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेघाः । 
गोन पवे वि रदा तिरश्चे-ष्यन्नर्णास्यपां चरध्ये ।। 
(ख) भद्रमिदं रुशमा अनने अक्नन्‌ गवां चत्वारि ददतः सहस्रा । 
ऋरांचयस्य प्रयता मघानि प्रत्यग्रभोष्स नृतमस्य नृणाम्‌ ॥। 
(ग) उद्ठत्स्वस्मा ग्रकृणोतना तुरं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः । 
अगोह्यस्य यदसन्तना गृहे तदद्य दसृभवो नानु गच्छथ ॥ 
(घ) अत्र केचित्‌ क्षैप्रसंधिकृतानन्तःस्थासयोगान्व्यहेत, एकाक्षरीभावानित्येबं सिद्ध 
. इति भभ्यत्ते। तत्सदृशः स्वरेव्येवाय: । अस्य तु ये स्वाभाविका अन्तःस्था- 
संयोगास्त उदाहररत्वेन भवन्ति । 


(१) १।६१।१२ (२) ५।३०।१२ (३) १।१६१।११ 
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दोनों व्याख्याकारों में मतभेद है । प्रथम व्याख्याकारों के अनुसार 'त्र्यम्वकम' और 
'उद्दत्स्वस्म का उच्चारण क्रमशः 'त्रियम्वकम्‌' औरं 'उद्वत्सुबस्मे' होना चाहिए, 
जवकि द्वितीय व्याख्याकारों के अनुसार क्रमशः 'त्रिअम्वकम्‌' और 'उद्धत्सुअस्मे 
होना चाहिए । 

सूत्रकार ने १७1२३ में सभी “अन्तःस्था-वर्णों (यू, र्‌, लू, व्‌) के संयोगों 
में व्यवधान (व्यवाय') का विधान किया है । किलु भाष्य में उवट ने सप्रमाण 
यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि व्यवधान (“्यवाय') यू और व्‌ के संयोग में ही इष्ट 
है, रेफ और लकार के संयोगों में नहीं ।" 

४ न्युनाक्षर एवं ग्रधिकाक्षर पादों के परिणामस्वरूप छन्दों के नाम में 
वेशिष्ट्य--जव छन्दों के एक या एकाधिक पादों में एक या एकाधिक अक्षरों की 
न्यूनता अथवा अधिकता होती है तव इसका प्रभाव स्वभावतः पुरे छन्द: की 
'ग्रक्षर-संख्या पर भी पड़ता है । छन्दः न्यून अक्षरों वाला हो जाता है या अधिक 
अक्षरों वाला हो जाता है । छन्दों की उपर्युक्त स्थिति को द्योतित करने के लिए 
छन्दों के नाम के साथ कतिपय संज्ञाओं के प्रयोग का विधान छन्दोग्रन्थों में किया 
गया है । ऐसो संज्ञाओं की संख्प चार है--निचृत्‌', “भुरिक्‌, विराट” और 
'स्वराट्‌' । ग्रत्र इत चारों का एक एक करके वर्णन प्रस्तुत किया जाता है-- 

निचुत्‌-१७।२ में सूत्रकार ने वतलाया है कि कोई ऋचा १ या २ अक्षरों 
से न्युन या अधिक हो सकती है। यदि १ 'ग्रक्षर' से न्यून हो तव 'निचुत्‌'१ 
कहलाती है ।' तात्पयं यह है कि जब किसी छन्दोविशेष में अक्षरों की संख्या 
उस छन्दः के भ्रक्षरों की नियत संख्या से १ न्यून होती है तव उस न्यूनता को 
द्योतित करने के लिए उस छन्दः के नाम के साथ 'निचृत' संज्ञा का प्रयोग किया 
जाता है। यथा-- 

“य: शुक्रइव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते । श्रेष्ठो देवानां वसुः ।।'१ 

२३(२४-१) अक्षरों वाली यह ऋचा “निचत्‌ गायत्री” छन्दः की है । 
इसके तृतीय 'पाद' में ८ अक्षरों के स्थान पर ७ ही 'अक्षर' हैं । प्रथम 'पाद' में तो 
व्यवधान (“व्यवाय') करके ८ 'अक्षर' हो जाते हैं । 

भुरिक्‌-१७।२ में सूत्रकार ने वतलाया है कि यदि कोई ऋचा १ 'अक्षर' 
से अधिक हो तव वह “भुरिक्‌, कहलाती है ।' तात्पर्यं यह है कि जव किसी 

(क) अयं व्यवायो यकारवक्षारसंयोग एवेष्यते, रेफलकारसंयोगयोनं... । 

(ख) "नित्‌ शब्द 'नि' उपसगंपुर्वेक “हानि पहुंचाना’ अर्थं वाली 'चुत्‌' घातु से 

निष्पन्न हुआ है । एक 'अ्रक्षर की न्यूनता से इस छन्दः को हानि पहु चाई 


गई होती है । यही कारण है कि यह 'निच॒त्‌ कहलाता है । 
(ग) एकद्वंय नाधिका सेव निचुदूनाधिका भुरिक्‌ । ` 


(१) १।४३।५ 
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छन्दोविशेष में अक्षरों की संख्या उस छन्दः के अक्षरों की नियत संख्या से १ 


अधिक होती है तव उस अधिकता को द्योतित करने के लिए उस छन्द: के नाम 
के साथ “भुरिक्‌ संज्ञा का प्रयोग किया जाता है । यथा-- 


“परि धामनि यानि ते त्वं सोमासि विश्वतः । पवमान ऋतुभिः कवे ।।”१ 


२५(२४+ १)अक्षरों वाली यह ऋचा “भुरिक्‌ गायत्री' छन्दः की है। 
इसके तृतीय पाद में ८ अक्षरों के स्थान पर ९ अक्षर हैं । 


विराद्‌-१७।३ में सूत्रकार ने कहा है किदो अक्षरों से न्यून छन्दः 
“विराट” होता है।* तात्पर्यं यह है कि जव किसी छन्दोविशेष के अक्षरों की 
संख्या उस छन्दः के अक्षरों की नियत संख्या से २ न्यून होती है तव उस न्यूनता 
को द्योतित करने के लिए उस छन्द: के नाम के साथ 'विराट' संज्ञा का प्रयोग 
किया जाता है । | 


स्वराट--१७।३ में सूत्रकार ने कहा है कि दो अक्षरों से अधिक छन्द: 
“स्वराट्‌'' होता है ।” तात्पर्यं यह है कि जब किसी छन्दोविशेष के अक्षरों की 
संख्या उस छन्द: के अक्षरों की नियत संख्या से २ अधिक होती है तब उस 
अधिकता को द्योतित करने के लिए उस छन्दः के नाम के साथं 'स्वराट्‌' संज्ञा का 
प्रयोग किया जाता है । 


(२६३घ) ऐसा प्रतीत होता है कि 'भुरिक्‌' शब्द ही “भुरिक्‌' शब्द बन गया है। “भुरि' 
का अर्थ है 'अधिक' | अधिक अक्षरों वाला होने के कारण यह छन्दः 
“भुरिक्‌' कहलाता है । 

(क) 'विराट्‌' शब्द 'वि' उपसर्गपुर्वंक 'राज्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है। कितु दो 
अक्षरों से न्युन 'बिराट' का निर्वचन करते हुए यास्क ने कहा है कि विगत- 
ऋद्धि होने से 'विराट' नाम पड़ा है। इस निर्वेचन के अनुसार 'विर।द्‌' शब्द 
“वि” उपसगंपुर्वक 'राधू” धातु से निष्पन्न हुआ है । दो अक्षरों से न्यून होने के 
कारण इस छन्दः को ऋद्धि समाप्त हो जाती हे । 

(ख) विराजस्तृत्तरस्याहुर्द्ाम्यां या विषये स्थिताः । 

(ग) 'स्वराद्‌' शब्द 'स्व' पुर्वक 'राज्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है । प्रस्तुत छन्दः को 
स्वराट्‌' कहने का यह कारण है कि दो श्रक्षरों से अधिक होने के कारणा 
यह स्वयं प्रकाशित है; प्रकाशित होने के लिए इसे अन्य श्रक्षरों कौ अपेक्षा 
नहीं है । 


(घ) स्वराज एवं पुर्वस्य याः काश्चेबंगता ऋचः । 


(१) ९६६३ 
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बिराट्‌ ग्रौर स्वराट्‌ का निर्शाय-उपर्युक्त विवरण के अनन्तर यह प्रश्‍न 
उपस्थित होता है-२६ अक्षरों वाले छन्दः को "स्वराट्‌ गांयत्री' माना जायेगा 
अथवा “विराट उष्णिक्‌'। उसी प्रकार ३० अक्षरों वाले छन्दः को स्वराट्‌ 
उष्णिक्‌’ माना जायेगा अथवा “विराट अनुष्टुप्‌' । उसी प्रकार ३४, ३८ इत्यादि 
अक्षरों वाले छन्दों के विषय में भी यह प्रश्‍न उपस्थित होता है। इस प्रश्न के 
उत्तर के लिए १७।३ को प्रस्तुत किया जाता है-“अव्यवहित पूर्ववर्ती ऋचा से 
२ अक्षरों से न्युन जो ऋचा अक्षरों की दृष्टि से परवर्ती छन्दः के अधिकार में 
स्थित होती है, वह उस परवर्ती छन्दः का 'बिराट्‌' कहलाती है और अव्यवहित 
पूर्वेवर्ती ऋचा से २ श्रक्षरों से अधिक जो कोई ऋचा उसी प्रकार अक्षरों की दृष्टि 
से पूर्वेवर्ती छन्दः के अधिकार में आती है, वह उस पूर्ववर्ती छन्द: का स्वराट्‌' 
कहलाती है ।”* 

उपर्युक्त सुत्र से यह ज्ञात होता है कि २६,३० इत्यादि अक्षरों वाले छन्दो 
में विराट” और 'स्वराट' का निर्णायक अधिकार (प्राय?) है। इस प्रकार 
२६ अक्षरों वाला छन्दः यदि 'गायत्री' छन्दः के अधिकार में है तब वह 
स्वराट्‌ गायत्री' छन्दः होगा और यदि वह छन्दः ‘उष्णिक्‌ के अधिकार 
में है तव वह 'विराट्‌ उष्णिक्‌' छन्दः होगा । उसी प्रकार ३० अक्षरों वाला 
छन्दः यदि ‘उष्णिक्‌’ के अधिकार में है तव वह “स्वराट्‌ उष्णिक्‌' छन्दः होगा 
और यदि वह छन्दः 'अनुष्ट्प्‌' के अधिकार में है तब वह विराट्‌ अनुष्ट्प्‌' 
होगा । इसी भाँति ३४, ३८ इत्यादि अक्षरों वाले छन्दों का भी निर्णय 
अधिकार ('प्रायः) से हो जाता है। यह तथ्य ग्रधोलिखित उदाह्रणों 
से स्पष्ट हो जायेगा 

(१) जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं सवाँ अहेति । 

पाहि नो दिद्युतः पतन्त्याः ॥।' - 

२६ अक्षरों की यह ऋचा “स्वराट्‌ गायत्री है, क्योंकि यह ऋचा 
गायत्री” छन्दः के अधिकार में स्थित है। 

(२) अतिथि मानुषाणां I वनस्पतीनाम्‌ । 

विप्रा अग्निमवसे प्रत Th 

२६ अक्षरों की यह ऋचा 'बिराट्‌ उष्णिक्‌' है, क्योंकि यह ऋचा “उष्णिक्‌' 
छन्द: के अधिकार में स्थित है। 

इस प्रसङ्ग में सूत्रकार ने १७४ में यह भी बतला दिया है कि जो 
गायत्री” बहुत (= दो से अधिक) पादों की हैं और बहुत (=दोसे अधिक). 


(क) विराजस्तूतारस्याहुद्वभ्यां या विषये स्थिताः । 
स्वराज एवं पुर्वस्य याः काश्चेबंगता ऋचः ॥ 


(१) १०।१५५।२ ` (२) ५।२३।२५ 
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अक्षरों से न्यून हैं, उन्हें 'विराट्‌ गायत्री! समझना चाहिए ।* तात्पर्य यह है कि 
दो अक्षरों से न्युन छन्दः को 'विराट्‌' कहने का जो नियम है वह उसी ऋचा पर 
लागू होता है जो ऐसे दो छन्दों के मध्य में ग्रावे जो 'अक्षर'-संख्या को दृष्टि से 
उस ऋचा से पूर्ववर्ती और परवर्ती हों । 'गायत्री' छन्द: के पूर्व में बहुत पादों 
वाला कोई छन्द: है नहीं । अतः 'विराट्‌ गायत्री” २०, २१ अथवा १९ अक्षरों 
की भी हो सकती है । 
इसी प्रसङ्ग में सूत्रकार ने 'विराट्‌' छन्दों का विधान किया है, जिन्हें वाद 
में प्रस्तुत किया जायेगा । ; 
एकपदा एवं द्विपदा ऋचाय-'पाद-विचार के प्रसङ्ग में 'एकपदा' एवं 
'द्विपदा' ऋचाश्रों का अध्ययन आवश्यक है । क्रण्प्रा० में इन ऋचाओं के विषय 
में चार सूत्र उपलब्ध होते हैं । इन ऋचाओं का विधान करते हुए १७।४१ में 
कहा गया है कि एक 'पाद' है जिसमें वह ऋचा 'एकपदा' कहलाती है। दो 
'पाद हैं जिस ऋचा में वह 'द्विपदा' कहलाती है । कितु वे दोनों-'एकपदा' और 
'द्विपदा' ऋचायें-उसी छन्दः के नाम से अभिहित होती हैं, जिस छन्दः के समान 
वे पाद' की दृष्टि से होती हैं ।5 तात्पर्यं यह है कि (१) जो ऋचा एक 'पाद' की 
होती हैं वह 'एकपदा' कहलाती है और जो दो पादों की होती है बह 'द्विपदा' 
कहलाती है; (२) यह्‌“एकपदा' अथवा 'द्विपदा' ऋचा अक्षरों की दृष्टि से 
जिस छन्दः के समान होती है, उसी के आधार पर इसका नाम होता है । जैसे-- 
११ अक्षरों के एक 'पाद' वाली ऋचा 'एकपदा त्रिष्ट्प्‌' कहलायेगी । ८-८ अक्षरों 
के दो पादों वाली ऋचा 'द्विपदा गायत्री” कहलायेगी । “ग्रसिक्न्यां यजमानो न 
होता '--यह 'एकपदा विराट्‌ है । “साधुनं गृध्नुरस्तेव शुरो यातेव भीमस्त्वेषः 
समत्सु. यह्‌ 'द्विपदा विराट्‌ है । 
ऋग्वेद में 'एकपदा' ऋचाओं की संख्या के विषय में मतभेद है । इस 
विषय में सूत्रकार ने १७।४२-४३ में कहा है कि यास्क के मत में विमद ऋषि 
द्वारा दुष्ट ऋचा के अतिरिक्त कोई 'एकपदा' ऋचा ऋग्वेद में नहीं है । वह १० 
अक्षरों वाली एक 'एकपदा विराट्‌” सूक्त के आरम्भ में स्थित है । दूसरे लोग 
स्वतन्त्र रूप में स्थित 'एकपदा' ऋचाओं को पूर्ववर्ती ऋचाओं का परिशिष्ट 
मानते हूँ । कतिपय आचार्य इन परिशिष्टों को भी 'एकपदा' ऋचा मानते हैं ।" 
तात्पर्यं यह है कि सम्पूर्णं ऋग्वेद में सूक्त के प्रारम्भ में यह एक ही 'एकपदा' 
(क) याः काश्चिद्ृहपादास्तु गायत्र्यो हीनतां गताः । 
क्षरेबंहुभिस्तास्तु गायत्र्य उपधारयेत्‌ ॥ 
(ख) एक एकपदेतेषां द्वौ पादौ द्विपदोच्यते । 
ते तु तेनंव प्रोच्येते सरूपे यस्य पादतः ॥। 


(ग) न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्कः । 
अन्यत्र वेमद्याःसेका दशिनी मुखतो विराट्‌ ॥ 


(१) ४1१७१५ (२) १।७०।११ ` (३) १०।२०।१ 
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ऋचा है-भन्रं नो भ्रपि बातयः मनः ॥।' 
इस ऋचा को यास्क्र एवं अन्य सभी आचार्य 'एकपदा' मानते हैं । 
ऋग्वेद में चार अन्य 'एकपदा' ऋचायें हैं, जो अन्य ऋचाओं के वाद में विद्यमान 
हैं। इन ऋचाओं के विषय में मतभेद है-(7) यास्क इन्हें “एकपदा. नहीं 
मानते हैं; (7) अन्य आचार्य इन्हें 'एकपदा' मानते हैं । कितु ऐसी 'एकपदा' 
ऋचाओं के विषयमें दो मत हैं (१) ये ऋचायें संश्लिष्ट ऋचाओं के परिशिष्ट 
हैं; (२) ये संश्लिष्ट ऋचाशों से स्वतन्त्र हैं । ऐसी ऋचायें ये हैं- 

(अ) सं वां शता नासत्या सहस्रा ऽश्वानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दा-द्धता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः ॥ 
ग वां सुम्ने वरिमन्त्सूरिभिष्‌ ष्याम्‌ ॥ ˆ 

(आ) अयं चक्रमिषणत्‌ सूर्यस्य न्येतशं रीरमत्‌ ससृमाणम्‌ । 

आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघति त्वचो बुध्ने रजसो अस्य योनौ - 
ग्सिवन्यां यजमानो न होता ॥* 

(इ) प्रेषः स्तोमः पृथिवीमन्तरिक्षं वनस्पतीरोषधी राये अश्याः । 
देवोदेवः सुहवो भूतु मह्यं मा नो माता पृथिवी दुर्मेतौ धात्‌ ।।९ 
उरो देवा अनिबाधे स्यास ॥° 

(ई) अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीभिर्वंशी वा गृणातु। 
उवेशी वा बृह॒हिवा गृणाना--$भ्यूर्ण्वाना प्रभृथस्यायोः 11“ 

सिषक्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टेः 11१ 
उपर्युक्त चार एकपदाओं के पूर्व में 'त्रिष्ट्प्‌'-छन्दस्क ऋचायें हैं । इन एक- 
पदाओं के विना ही उन ऋचाओं में 'त्रिष्ट्प' छन्द: सम्पन्न हें । चारों 'एकपदा 
ऋचायें अपनी पूर्ववर्ती ऋचाओं से छन्दः को दृष्टि से स्वतन्त्र हैं । 
सुत्रकार ने १७।५० में 'द्विपदा विराट' छन्दों. के विषय में बतलाया है कि 
कतिपय आचार्यं ५-५ अक्षरों के 'पाद' वनाकर कहते हैं कि ये सभी द्विपदा 
विराट” चतुष्पदा ऋचायें हैं। ऐसा होने पर ये अक्षरपड्क्तियां कहलाती हैं । 
इनकी स्थिति को इस प्रकार दिखला सकते हैं-- 
पश्वा न ताथंं गुहा चरन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीरा पदैरतुग्म -- न्तुप त्वा सीदन्‌ विशवे यजत्राः ।। 
(२६६ग) आहुस्त्वेकपदा अम्ये अध्यासानेकपातिनः । 
अध्यासानपि केचित्त्वाहुरेकपदा इमाः । | 
आ वां सुम्ने असिक्न्यां हे उरो देवाः सिषक्त नः ॥ 
(क) विराजो द्विपदाः केचित्सर्वा आहुश्चतुष्पदाः । 
कृत्वा पञ्चाक्षरान्पादांस्तास्तयाक्षरपङ्क्तयः ॥ 


(१) १०।२०।१ (२) ६।६३।१० (३) ६।६३।११ 
(४) ४।१७।१४ (५) ४।१७।१५ (६) ५४२१६ 
(७) ५४२1१७; ५।४३।१६ (८) ५।४१।१९ (९) ५४१२० 
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अथवा 
पश्वा न तायुं गुहा चरन्तं 
नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीराः पदैरनु ग्म-- 


न्तुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ॥।१ 
ऋग्वेद में उपलब्ध पाद सूत्रकार ने १७।४४ में वतलाया है कि छन्दों 
के पाद ४ अक्षरों से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर १-१ अक्षर! से अधिक होते हैं। 
वे १६ अक्षरों तक के होते हैं। एक पाद १८ अक्षरों का भी है।* भाष्यकार 
उवट ने इन सभी पादों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं-- 
४ अक्षरों का पाद--नूनमथ ।।* 
५ „ „ » ¬अग्ने तमद्य ॥४ 
द: » 7 ¬ ऋध्यामा त ओहैः ॥४ 
७ „ =» » “नद व ओदतीनाम्‌ ॥५ 
८ „ ० 7 ¬ अरिनिमीळे पुरोहितम्‌ ॥६ 
RN » 7 तं त्वां वयं पितो वचोभिः ॥ $ 
१० „ » 7 ~ श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रेः ॥।* 
११ # „ „» पिबा सोममभि यमुग्र तर्द: ॥* 
१२ ,, „ ० ¬ त्रे देवमच्छा मधुमन्त इन्दवः ।।१ ° 
१३ „ „ 77 ¬ पमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रम्‌ ॥११ 
पद ,, „ ० “अपूरुषघ्नो अप्रतीत श्र सत्त्वभिः ।।१ 3 
१५ „ » » "अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुम्‌ ॥१३ 
१६ + „ » ¬ न्िकदरुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मः ।।१ ४ 
१८ » » ४ ¬ अर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं मति कविम॒ ॥१५ 
१७।४५ में सुत्रकार ने बतलाया है कि ऋग्वेद में ग्यारह ही पाद ऐसे हैं 
जो १६-१६ अक्षरों के हैं। ये ग्यारह पाद 'त्रिकद्रुक' शब्द से प्रारम्भ होने वाले 
सूक्त में उपलब्ध होते हैं । १८ अक्षरों का पाद नकुल ऋषि का है | 
(क) पादा एकाधिकाः सन्ति च्छन्दसां चतुरक्षरात्‌ । 
षोळशाक्षरपयंन्ता एकश्चाष्टादशाक्षरः ॥ 
(ख) एकादशेव च्छन्दसि पादा ये षोळशाक्षराः । 
सरवे त्रिकद्रुकोयासु नाकुलोऽष्टादशाक्षरः ॥ 


(१) २।६५।१ (२) ८।४६।१५ (३) ४।१०।१ 
(४) ४।१०।१ (५) ८।६९।२ (६) १।१।१ 
(७) १।१८७।११ (८) ७।२२।४ (९) ६।१७।१ 


(१०) &।६८।१ ११) ५।६७।१३ CD 
(१६) २।२२ ) २२२१ (१५) प्रे० पृ० १०६ 
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ऋग्वेद में बृहत्तम एवं लघुतम ऋचाय-सूत्रकार ने १७४६ में बतलाया 
है कि ऋग्वेद में विद्यमान ऋचाओं में “शवर्महः''”*१ 'विकर्ष” किए बिना, 
सवसे बड़ी ऋचा है।* किंतु 'विकर्ष' करने पर और पादों की दृष्टि से भी 
“स हि शर्धः” "^ यह सबसे वडी ऋचा मानी गई है" (१७।४७) । 

सूत्रकार ने इसके आगे १७।४८ में बतलाया है कि बहुत पादों वाली 
ऋचाओं के मध्य में भरद्वाज ऋषि के द्वारा दृष्ट “पुरूतमम्‌'"" ११०३ 
सवसे छोटी ऋचा है।” कितु 'विकर्ष' न करने पर सौभरि के द्वारा दृष्ट 
“प्रेष्ठमु”* “° `` ”'४-४-यह ऋचा पहली ऋचा (पुरूतमम्‌) की अपेक्षा छोटी 
है" (१७।४९) । 

केवल अक्षर-गणना पर आधूत प्राजापत्य आदि छन्दः 
वेदिक छन्दों को दो प्रधान भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 

(१) केवल अक्षर-गणना पर आधुत छन्दः-इन छन्दों में केवल अक्षरों 
की गणना से छन्दों का स्वरूप निश्चित होता है । छन्दों का पादों में विभाग 
नहीं होता है; (२) ग्रक्षर-गणना और पाद-गणना पर ग्राधृत छन्दः--इन 
छन्दों में 'अक्षर-गणना के साथ-साथ पादों की गणना भी श्रावश्यक होती है। 
अक्षरों की गणना और पादों की गणना--इन दोनों-से छन्दों का स्वरूप निश्चित 
होता है । इन छन्दों के अक्षरों का पादों में विभाग होता है । 

(२६८ख) मेरे द्वारा संपादित ऋर्वंद-प्रातिशाख्य के पृष्ठ ८५८ पर इन सभी ऋचाओं 
को उद्धृत किया गया है । 
' (क) वमह इन्द्र दादृहि थुधी नः शुशोच हि द्योः क्षा न भीर्षा ग्रद्रिवो 
घुणान्न भीषाँ अद्रिवः । 
शुष्मिन्तमो हि शुष्मिमि--वंधरुग्रेभिरीयसे । 
अपुरुषघ्नो अप्रतीत श्र सत्वभि--स्त्रिसप्तेः श्र सत्वभिः ॥। 
(ख) अवर्महोऽविकर्षरण ज्येष्ठा दाशतयीष्वुचाम्‌ । 
(ग) स हि शर्धो न मारुतं तुविष्वणि--रप्नस्वतीष्‌वं रास्विष्टनि--रातंनास्विष्टनिः । 
आदद्धव्यान्याददि- यज्ञस्य केतुरहेणा । 
ग्रघ स्मास्य हर्षतो हृषीवतो विशवे जुषन्त पन्यास्‌ नरः शुभे न पत्याम्‌ ॥ 
(घ) विकर्ष तु पादश्च स हि शघं इति स्मृता । 
(ङ) पुरुतमं पुरूणां स्तोतृणा विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥ 
(च) अणिष्ठा बहुपादानां भारद्वाजी पुरूतमम्‌ । 
(छ) प्रेष्ठसु प्रियाणां स्तुह्यासावातिथिम्‌ । 


आन रथानां यमम्‌ ॥ [ >>. 
(ज) अविकर्षेण सौभरी प्रेष्ठम्वादि हसीयसी । म 
(१) ११३३६ (२) १1१२७६ (३) ६४५२६ fe 
(४) ८।१०३।१० ~ : 
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२७० : ऋग्वेदप्रातिशाल्य 


केवल 'अक्षर-गणाना पर ग्राधृत छन्दों में इन छन्दों का अन्तर्भाव होता 
है-प्राजापत्य, देव, आसुर, याजुष, साम्न, आच और ब्राह्म । इन सात छन्दों को 
दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है । .प्रथम विभाग में प्राजापत्य, दैव और 
आसुर छन्दों को रखा जाता है। इन तीन छन्दों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। द्वितीय विभाग में याजुष, साम्न, आर्च और ब्राह्म छन्दों को रखा जा 
सकता है । इन चार छन्दों का परस्पर घनिष्ठ सम्वन्ध है । इन उपर्युक्त सभी 
छन्दों का विधान ० प्रा० में किया गया है ।* अव इनःसभी का एक-एक करके 
वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


| गायत्री ' उष्णिक्‌ | अनुष्टुप बहती | पङ्क्ति | त्रिष्ट्प्‌ 


प्रजापति की | ८ | १२ | १६ | २० | २४ | २८ | ३२ 
देवों की १ र ३ ¥ ५ ६ ७ 
असुरो की १५ १४ १३ १२ ११ १० ९ 
ऋषि की | २४ | २८ 


व | गायत्री | उष्णिक्‌ | अनुष्टुप्‌ बृहती [पङ्क्ति | त्रिष्टुप्‌ | जगती | अनुष्टुप्‌ 
७ 


बृहती | पङ्क्ति | त्रिष्टुप्‌ | जगती 


< 


यजुष्‌ की ६ ९१ | १० | ११ | १२ 


| 
सामन्‌ की | १२ | १४ | १६ | १८५. | २० | २२ | २४ 
ऋचा की | | २5 || २४ | २७ | ३० | ३३ | ३६ 
| 


ब्रह्मन्‌ की ३६ | ४२ | ४८ 


५४ | ६० ६६ | ७२ 


(क) (1) ऋण प्रा० में 'भ्रक्षर-गणना पर आघुत छन्दों का केवल विधान किया गया 
है। आर्ष छन्दों की भाँति इनके उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए गये 
हैं । भाष्यकार उचट ने भी इन छन्दों के उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए 
हें । इसका कारण यह हो सकता है कि ऋग्वेद में इन छन्वों के उदाहरण 

र उपलब्ध नहों होते हैं। यही कारण है कि ऋग्वेद से सम्बद्ध 
रे 2 > कात्यायन की क्रकसर्वानुक्रमणी और वंकटमाधव को छन्दोःनुक्रमणी में 
3.0. इन छन्दो का विधान भी नहीं किया गया है। प्रश्‍न हो 
सकता है कि ऋ० प्रा० भीतो ऋग्वेद से हो सम्बद्ध है । ऋग्वेद 
में इन छन्दों का अभाव होने पर भी झाचार्य शौनक ने 
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पर ७ छन्दः-प्रकरण ° २७१ ० 
प्राजापत्य छन्द: प्रजापति के सात छन्दः होते है “गायत्री, 'उष्णिक 
अनुष्टप्‌', 'बृहती', पङ्क्ति, 'त्रिष्ट्प' और 'जगती' । ये छन्दः आठ अक्षरों से 


प्रारम्भ होते हैं और प्रत्येक वाद में आने वाला छन्दः अपने-अपने पूर्व वाले छन्द 
से ४ अक्षरों से अधिक होता है” (१६।१-२) 


गायत्री--गायत्री' छन्दः' में ८ 'अक्षर' होते हैं। यथा--"ऋतं 


उष्णिक--'उष्णिक' छन्दः में १२ अक्षर होते हैं। यथा--“सुगव्यं 
नो''' ००० [रा २ 


अनुष्टुप्‌--'अनुष्टप्‌' छन्द ६ अक्षर’ होते हैं। यथा--“तेजोऽसि 


न्नन् ष- ड 
। 


बृहती--बृहती' छन्द: में २० अक्षर होते हैं।  यथा-“देवस्य 


Es 


पङ्क्ति--'पङ्क्ति' छन्दः में २४ 'अक्षर' होते हैं। यथा 'होता' "17०१ 


(२७०क) च्दण्प्रा० में इन छत्दो का विधान क्यों किया है ? इसका उत्तर यही है कि 
आचार्य शौनक ने इन छुन्दों का विधान करना इसलिए आवश्यक समझा 
क्योंकि ये छन्दः वेदिक हैं । इस विषय में यह बतला देना प्रासद्धिक 
होगा कि इन छन्दों के उदाहरण मुख्यतः यजुर्वेद में मिलते हैं। इसके 
अतिरिक्त इनमें से कतिपय छन्दों के उदाहरण अथववेद तथा सामवेद में 
मिलते हैं। 

(11) “अक्षर-गणना पर आधृत छन्दः एक ही प्रकार के होते हैं। आर्ष छन्दों के 
समान इनके अनेक भेद नहों होते हैं । 

(क) गायत्र्युष्णिंगनुष्ट्प्च बहती च प्रजापतेः । 

पङ्क्तिस्त्रिष्टुब्जगती च सप्तछन्दांसि तानि ह। 
-भ्रष्टाक्षरप्रभुती नि ॥ 
चतुर्भूयः परं परम्‌ । 

(ख) ऋतं सत्यमृतं सत्यम्‌ । 

(ग) सुगव्यं नो वाजी स्वश्वयं पुंसः पुत्रान्‌ । 

(घ) तेजोऽसि शुक्रममृतमायुष्पा आयुर्मे पाहि । 

(ङ) देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ 

(च) होता यक्षदश्चिनो च्छागस्य वपाया मेदसो जुषतां हविहोतियज ॥ 


(१) शु० ग्र ११४७ (२) शु० य° २५४५ (३) शु० य° २२१ 
(४) शु० य० २०३ . (५). शु० य° २१।४१ 
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२७२ : ऋग्वेदप्रातिशार्य र 


त्रिष्दुपू--तिष्टुप्‌ छन्दः में २८ 'अक्षर' होते हैँ । यथा-“देवानाम्‌'`` | 
७७७ ००० ०००फ-) - 


जगती- “जगती' छन्दः में ३२ 'अक्षर’ होते हैं। यथा-“अग्निमद्य''`` 
७०००० १०७७ [ES 
दैव छन्दः-देवताओं के भी सात ही छन्दः होते हूँ, जो १ अक्षर से . 
प्रारम्भ होकर १-१ 'अक्षर' से बढ़ते हैँ' (१६।३,५) । 
गायत्री--गायत्री' छन्दः १ श्रक्षर का होता है। यथा--“ओमू । ° 
उष्णिक--'उष्णिक' छन्दः में २ भ्रक्षर' होते हैं। यथा--“मधु । ॐ 
झनुष्ट्प्‌-“अनुष्ट्प्‌' छन्दः में ३ अक्षर' होते ह्‌ँ । यथा--/इषे त्वा । ^ 
बृहती-- 'बृहती' छन्दः में ४ ‘अक्षर, होते हैँ । यथा--“नृषदे त्वेट्‌ । ९ 
पङ्क्ति “पङ्क्ति' छन्दः में ५ 'अक्षर' होते हें । यथा--“अप्सुषदे त्वेट्‌ ।”* 
्निष्टुय्‌-त्रिष्ट्प्‌' छन्दः में ६ अक्षर होते हैं। यथा--“इन्द्रस्य 
ध्रुवोऽसि । 
जगती--जगती' छन्दः में ७ अक्षर होते हैं। यथा--“दिवः संस्पृशस्पाहि ।?* 
आसुर छन्दः-असुरों के भी सात ही छन्दः होते हैं, जो १५ अक्षरों से 
प्रारम्भ होते हैं और तव १-१ 'अक्षर' से कम होते हैं" (१६।४-६) । 
गायत्रो--गायत्री छन्दः में १५ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“झ्रापो 
ज्योति ००००१०० (°= ° 
वष्एक  उष्णिक छन्द में १४ 'अक्षर' होते हैं । यथा--“चितः स्थ" ° 
७०००५००००७ !! 23 
(क) देवानां त्वा पत्नीदवीविश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थेअङ्गिरस्वद्दधतुखे 
(ख) भ्ग्निमद्य होतारमव्णीतायं यजमानः 
पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशं बध्नघिन्द्राय छागम्‌ ॥ 
(ग) देवान्यपि च सप्तंव। 
एकोत्तरारि देवानां तान्येवंकाक्षरादधि । 
(घ) सप्त चेवासुराण्यपि। 
एकावमान्यसुराणां ततः पश्चदशाक्षरात्‌ । 
(ङ) प्रापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ । | 
(च) धितः स्थः परिचित ऊष्बंचितः श्रयध्वम्‌ । 


(१) शु० य° ११६१ (२) शु» य० २51२३ (३) नारायण | 

१ ग्ीपनिषद्‌ । | 
(४) शु० य° ३७१२ (५) शु» य० १॥१ (६) शु० य० १७१२ 
(७) शु० य° १७१२ (द) शु० य० ५1३० (९) शु० य० ३७1१३ 
(१०) साम पु० शरारा३ (११) शु० य० १२४६ 
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५१ छन्दः-प्रकरण ¦ २७३ 
श्रनुष्ट्प्‌-“अनुष्टुप्‌' छन्दः में १३ 'अक्षर’ होते हैं। यथा--“सप्त संसदो'* ` 


१०७७७ ७००० | क १ 


बहती-बृहती' छन्दः में १२ अक्षर' होते हैं। यथा--“इन्द्राय त्वा 


77 ख..२ 


००००००००० | 77ग-5 
निष्ट्ष्‌-त्रिष्टप्‌' छन्दः में १० अक्षर' होते हैं। यथा--“मयि ते "४-४ 
जभतो--जगती छन्द: में ९ अक्षर' होते हैं। यथा--“ग्रगनये ""177-0 
आज छन्द: “जव उसी नाम वाले ये तीन-प्रजापति, देवों और असुरों 
के--छन्दः एक में मिल जाते हैं तव वह उसी नाम का एक “ऋषिच्छन्दः' होता है 
(१६।७) । इस प्रकार प्रजापति, देवों और असुरों के छन्दः-ये तीन-- 
ऋषिच्छन्दों को प्रकृतियाँ हैं। ये ऋषिच्छ॒न्द: गायत्री” से लेकर 'जगती' तक 
.उत्तरोत्तर ४-४ अक्षरों से वढते हैं" (१६।८) 
याजुष छुन्दः-ऋषिच्छन्दों का चतुर्थं भाग यजुषों का छन्द: होता है" 
(१६।१०) । इसके अनुसार 'याजुष' छन्दः ६ अक्षरों से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर 
१-१ अक्षर से वढते हैं । 
गायत्री-'गायत्री' छन्दः में ६ अक्षर! होते हैं। यथा---'अश्विभ्याम 
पच्यस्व । "९ 

(क) सप्त संसदो अष्टमी भूतसाधनी । 

(ख) इन्द्राय त्वा वसुमते इद्रवते । 

(ग) श्रग्नेभंस्मास्यग्तेः पुरीषससि । 

(घ) मयि ते कामघरणं भुएात्‌ । 

(ङ) अग्नये त्वा रायस्पोषदे । 

(च) आष छन्दः 'श्रक्षर'-गणना और “पाव? गराना--इन दोनों पर आधत हैँ । यतः 
'अक्षर-गणना पर ग्राधृत-प्रप्जापत्य, देव और श्रासुर-छन्दो के साथ आएं छन्दों 
का घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः 'अक्षर'-गणना पर आधृत छत्वो के अन्तर्गत 
आष छन्दों का भी उल्लेख कर दिया गया है। इन छन्दों का विस्तृत विवरण 
झगे प्रस्तुत किया जायेगा । 

(छ) तानि त्रीणि समागम्य सनामानि सनाम तत्‌ । 
एकं भवत्य॒षिच्छन्दस्तथा गच्छन्ति संपदम्‌ ॥ 

(ज) एवं त्रिप्रकृतीभ्याहुर्यक्तानि चतुरुत्तरम्‌ । 
ऋषिच्छुन्दांसि । 

(क) तत्पादो यजुषां छन्दः साम्नां तु द्वावुचां त्रयः । 


(१)६शु० य° २६१ (२) शु० य० ६३२ (३) शु० य० १२।४६ 
छ (४) शु० य° १२४६ (५) ६1३२ (६) शु० य० १०1३१ 
1७ 
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२७४ : ऋग्वेदप्रातशास्य & 
` उष्णिक्‌-'उष्णिक्‌' छन्दः में ७ अक्षर! होते हैं। यथा--/इन्द्रस्त्वा 
घूपयतु । ` खर 
झनुष्टुप्‌-'अनुष्ट्प्‌' छत्दः में ८ 'अक्षर होते हें । यथा--“वरुणस्त्वा 
घूपयतु ॥ ` 
बृहती--वृहती' छन्दः में & 'अक्षर' होते हैं । यथा-“इन्द्राय सुत्राम्णे 
पच्यस्व । 5 
पडःक्ति-पडक्ति छन्दः में १० 'अक्षर' होते हैं। यथा 
“स्वाहा मरुद्धिः परिश्रीयस्व । * 
त्रिष्ट्पू--त्रिष्टुप्‌' छन्दः में ११ ‘अक्षर’ होते हैं । यथा-“नमो हिरण्य- 
वाहवे सेनान्ये । ^ ( 
जगतो--'जगती' छन्द: में १२ अक्षर' होते हैं। यथा--“कुकूननानां...। 7५ 
सास्न छत्द--ऋषिच्छन्दों का दो चतुर्थ अर्थात्‌ आधा भाग सामों का 
छन्द: होता है” (१६।१०)। इसके अनुसार 'साम्न' छन्दः १२ अक्षरों से प्रारम्भ 
होकर उत्तरोत्तर २-२ अक्षरों से वढ़ते हैं । 
गायत्री--गायत्री' छन्दः में १२ 'अक्षर' होते हैं । यथा--“अग्निम्‌'''। 7-४ 
उष्णिक्‌-“उष्णिक्‌' छन्दः में १४ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“नमो व: ...। ४ 
झनुष्ट्प्‌-“अनृष्टप्‌' छन्दः में १६ “अक्षर' होते हैं। यथा--“अह:- 
केतुना 10१ 
बृहती--बृहती' छन्दः में १८ 'अक्षर' होते हँ । यथा--“रक्षोहणौ...17१7१ ° 
पङ्क्ति “पङ्क्ति' छन्द: में २० अक्षर' होते है। यथा--“एष ते ..॥”१-११ 
(क) कुकननातां त्वा पत्मन्नाघुनोमि । 
(ख) तत्पादो यजुषां छन्दः साम्ना तु ह्वावृचां न्नयः । 
(ग) अग्नि पुरीष्यमञ्जिरस्वद्धरामः । 
(घ) नमो वः किरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः । 
(ङ) अहूः केतुना जुषतां सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा । 
(च) रक्षोहणौ वां वलगहना उपदधामि वेष्णवो । 
(छ) एष ते रद्र भागः सह स्वत्राऽम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा । 


(१) शु० य° ११६० (२) शु० य० ११।६० (३) शु० य° १९1१ 

(४) शुर य० ३७१३ (५) शु० य° १६।१७ (६) शु० य० ५।४ 

(७) शु० य° ११।४७ (८) शु० य° १६४६ (९) शुः य० ३७२१ 
- (१०) शु० य० ५२५ (११) शु० य° ३५७ 
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न्रिष्टप्‌-रिष्टुप्‌' छन्दः में २२ अक्षर होते हैं। यथा-- 
“उपयाम...! ° 

जगती--'जगती' छन्दः में २४ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“विश्वे त्वा...।”5- 

गाचे छन्दः--ऋषिच्छन्दों का तीन चतुर्थं भाग ऋचाओं का छन्दः होता 
है" (१६।१०) । इसके अनुसार 'आचं' छन्दः १८ अक्षरों से प्रारम्भ होकर 
उत्तरोत्तर ३-३ अक्षरों से बढ़ते हैं । 

गायत्री--गायत्री' छन्दः में १८ 'अक्षर' होते हैं यथा-'“वसवस्त्वा...1?६-३ 

उष्णिक्‌--“उष्णिक्‌' छन्दः में २१ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“उपयाम- 
गृहीतो...1 "5-४ 

ग्रनुष्टुपू--म्रनुष्ट्प छन्दः में २४ अक्षर! होते हें । यथा--“रुद्रास्त्वा 
कुण्वतु 27 च-७ . 

बृहती--'बृहती' छन्दः में २७ अक्षर होते हैं। यथा-“वरुत्रीष्टवा...।”ष- 

पड्क्ति-पङ्क्ति' छन्दः में ३० ‘अक्षर’ होते हैं। यथा-“जनयस्त्वा...।”ज-° 

त्रिष्टुपु--'तरिष्टुप' छन्दः में ३३ 'अक्षर' होते हैँ । यथा-“अभि त्यं...17*-८ 

जगती--“जगती' छन्दः में ३६ अक्षर! होते हैं । यथा-“बुहस्पतयेः-।न- 

ब्राह्म छन्द: “याजुष, 'साम्न' और 'आचं' छन्दों के एकत्र मिलने से 


(क) उपयाम गुहोतोऽस्यरिचभ्यां त्वा सरस्वत्यं त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णं । 

(ख) विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्ट्भेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ । 

(ग) तत्पादो यज्जुषां छन्दः साम्नां तु द्वावुचां त्रयः 

(घ) वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसा ङ्भिरस्वत्‌ । 

(ङ) उपयामगृहोतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यां त्वेष ते योनिरगनीन्द्राभ्यां त्वा ॥ 

(च) रप्रास्त्वा कृण्वन्तु त्रष्टुभेन छन्दसा ङ्भिरस्वद्ध्ुवास्यन्तरिक्षमसि । 

(छ) वञ्त्रोष्ट्वा देवीविश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्िरस्वच्छपयन्तुखे । 

(ज) जनयस्त्वाच्छिन्तपत्रा देवीविश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अज्धिरस्वत्प- 
चन्तूखे । 

(क) अभि त्यं देवं सविस्तारमोण्योः कविक्रतुमर्चासि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं 
सति कविस्‌ । 

(न) बृहस्पतये त्वा मह्य वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमशीय त्वग्दात्र एघि मयो मह्या 
प्रतिग्रहीत्रे । 


(१) शु० य० २०।३३ (२) शु० य० ११।६० (३) शु० य° ११।६० 
(४) शु० य० ७३२ (५) शु० य० ११॥५८ (६) शु० य० ११६१ 
(७) शु० य० ११।६१ (८) शु० य० ४२५ (९) शु» य० ७४७ 
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'ब्राह्म' छन्दः सम्पन्न होते हैँ? (१६।११) । क अनुसार 'ब्राह्म' छन्दः ३६ 
अक्षरों से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर ६-६ अक्षरों से बढ़ते हैं । 
गायत्री--'गायत्री' छन्दः में ३६ अक्षर होते हैं। यथा--“अ्ग्निमद्य"** 


उष्णिक्‌-'उष्णिक' छन्दः में ४२ ‘अक्षर’ होते हैं। यथा-“होता""। 7४ 
झनुष्ट्ष्‌-'अनुष्ट्प्‌' छन्दः में ४८ अक्षर होते हैँ । यथा-- “होता "1702 
बृहती--'बृहती' छन्दः में ५४ 'अक्षर' होते हैं । यथा-“देवी''71 ४ 
पङ्क्ति “पङ्क्ति छन्दः में ६० 'अक्षर' होते हैं। यथा--“आ।दित्यास्त्वा 
०००० 12०७ 
त्रिष्टुपू--त्रिष्टप' छन्दः में ६६ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“देवीं धियम्‌" 
९९०००८ चि ६ 


(क) आ्षवत्तत्समाहारो ब्राह्मो वर्गः षळ्त्तरः । 

(ख) '्रग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन्पक्तीः । 
पचन्पुरोडाशं वध्नन्तिः्राय वयोधसे छागम्‌ । 

(ग) होता यक्षदिडाभिरिन्द्रमीडितमाजुह्वानममत्यंम्‌ । देवो देवः सवीर्यो वज्रहस्तः 
पुरंदरो वेत्वाज्यस्य होतयंज ॥ 

(घ) होता यक्षत्तिस्त्रो देवीनं भेषजं त्रयस्त्रिवातवोऽपस इडा सरस्वती भारती 
महीः । इन्द्रपत्नोहं विष्मतो्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज्ञ॥ 

(ङ) देवी जोष्ट्री बसुधिती देवमिस्द्रं वयोधसं देवी देवमवर्धताम्‌ । बृहत्या छन्व- 
सेन्द्रियं श्रोत्रमिन््रे वयो दघवद्ृसुचने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ 

(च) आदित्यास्त्वा मृरद्धन्ताजिघमि देवयजने पृथिव्या इडायास्पदमसि घृतवत्‌ 
स्वाहा । अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वयंरायस्पोषेण व्यि 
ष्म तोतो रायः ।। 

(छ) देवों धियं मनामहे सुमृडीकामभिष्ट्ये वर्चोधां यज्ञवाहसं सुतीर्था नो 
असदृशे । ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवस्ते नोऽवन्तु ते नः पान्तु 
तेम्यः स्वाहा । 

(ज) तच्चमुरदेवहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जोवेम शरदः शतं 


शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च 
शरदः शतात्‌ । 


(१) शु० य° २५।४६ (२) शु» य० २८३ (३) शु० य० र८ाऽ 


(४) शु० य० २८।३८ (१) शु० य० ४२ ४ 
(७) शु० य० ३६२४ ` कि २ (६) शु० य० ४११ 
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आषं छन्दः 


ऋग्वेद में उपलब्ध सभी छन्द: ऋषिच्छन्दों के ही अन्तर्गत आते हैं । 
१६।९ में कहा गया है कि इन्हीं ऋषि-छन्दों से प्रायः मन्त्र और श्लोक होता 
है।” इन ऋषिच्छन्दों के सात-सात के तीन वर्ग है. (१६।१४) । सात-सात 
छन्दों के इन वर्गो को क्रमशः प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक और ततीय सप्तक 
कहा जा सकता है । ८ 


प्रथम सप्तक--इस वरे के अन्तर्गत 'गायत्री' से लेकर 'जगती! तक के ये 
सात छन्द: हैं--गायत्री', 'उष्णिक', 'अनुष्ट्प्‌', 'बृहती', 'पङ्क्ति', 'त्रिष्ट्प' और 
'जगती' । ० प्रा० में इन छन्दों का सामान्य विधान केवल अक्षर'-गणना 
पर आधृत छल्दों के अन्तर्गत ही १६1८ में किया गया है । कितु इन छन्दों का 
विस्तृत विधान षोडश पटल के पैंसठ सूत्रो (१६।१४-७८ ) में किया गया है । 
इन छन्दों के साथ-साथ इनके भेद-प्रभेदों का विधान किया गया है तथा ऋग्वेद 
से इन छन्दों के उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। इन छन्दों का विधान 
करते समय अक्षर-संख्या और 'पाद'-संख्या--इन दोनों का निर्देश किया गया 
है। ऋग्वेद में अधिकांश ऋचायें इसी वर्ग के छन्दों में उपनिवद्ध हैं । 

द्वितीय सप्तक--इस वर्ग के अन्तर्गत 'अतिजगती' से लेकर अतिघति' 
तक के ये सात छन्दः हुँ-'अतिजगती', 'शक्वरी', 'अतिशक्वरी', 'अष्टि', 
'अत्यष्टि', 'धृति', 'अतिधृति'। इन छन्दो का विधान षोडश पटल के दस सुत्रो 
(१६।७४-८७,९१) में किया गया है । ये छन्द: एक ही प्रकार के हैं। प्रथम सप्तक 
के छन्दो के समान इन छन्दों के भेद-प्रभेद नहीं होते हैं । यह विशेषतः उल्लेखनीय 
है कि इन छन्दों का विधान करते समय सूत्रकार ने इन छन्दों की केवल अक्षर". 
संख्या का ही निर्देश किया है, 'पाद-संख्या का नहीं । इससे स्वभावतः यह प्रश्न 
होता है कि क्या इन छन्दो में पादों की व्यवस्था नहीं है, क्या ये छन्द: केवल 
अक्षर-संख्या पर ही आधूत हैं? इसका उत्तर है कि ऐसी वात नहीं है । 
ये छन्दः 'अक्षर-गणना और 'पाद'गणना--इन दोनों पर आधूत हैं। कितु 
सूत्रकार ने इन छन्दों की केवल 'अक्षर-संख्या का निर्देश किया है, 'पाद- 
संख्या का नहीं । सुत्रकार को इन छन्दों की 'पाद'-संख्या का भी निर्देश करना 
चाहिए था । सूत्रकार ने अपने एक अन्य ग्रन्थ (पाद-विधान) में इन छन्दों की 
'ग्रक्षर-संख्या और 'पाद-संख्या--इन दोनों-का विधान किया है। पाद-विधान 
के आधार पर ही वेङ्कटमाधव ने अपनी छन्दोऽनुक्रमणी में और षड्गुरुशिष्य ने 
ऋक्सर्वानुक्रमणी की अपनी वेदार्थदीपिका नाम की व्याख्या में इन छन्दो की 
अक्षरसंख्या और 'पाद'संख्या-इन दोनों का विधान किया है । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि ऋ० प्रा० में इन छन्दों के पादों का विधान नहीं 


(क) तैः प्रायो मन्त्रः श्लोकश्च चतंते । 
(ख) ऋषीणां तु त्रयो वर्गाः सप्तका एकघेतरे । 
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किया गया है, तथापि ये छन्दः केवल “ अंक्षर-गणना पर श्राघृत न होकर 
'अक्षर-गणना और 'पाद-गणना दोनों पर आधृत हें । 

ुत्रकार ने छृग्वेद से इन सभी सात छन्दों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । 
कितु प्रथम सप्तक के छन्दों की अपेक्षा इन छन्दों का प्रयोग ऋग्वेद में अत्यल्प 
है। इन छन्दों को १६1७६ में “अतिच्छन्दः " संज्ञा प्रदान की गई है । 5 

तृतीय सप्तक-इस वर्ग के अन्तर्गत कृति से लेकर उत्कृति तक के ये 
सात छन्दः हैं-'कृति', 'प्रकृति', 'आङक्कति’, 'विर्कात', संकृति’, ‘अभिकृति, और 
'उत्कृति' । इन छन्दों का विधान षोडश पटल के केवल तीन सूत्रों (१६८९, 
९०, ९२) में किया गया है। द्वितीय सप्तक की भाँति इस वर्ग के छन्दों के भी 
भेद-प्रभेद नहीं होते हैं। द्वितीय सप्तक के छन्दों के समान इन छन्दों के विधान 
में भी सूत्रकार ने केवल 'अक्षर-संख्या का निर्देश किया है। इन छन्दों के 
उदाहरण ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं। सूत्रकार ने इन छन्दों के जो उदाहरण 
प्रस्तुत किए हैं उन्है आगे दे खेंगे । इन छन्दों की 'पाद-व्यवस्था के विषय में किसी 
छन्दोग्रन्थ में कुछ भी नहीं कहा गया है । पिङ्गलसूत्र के सम्पादक केदारनाथ 
ने इन छन्दों के उदाहरण यजुर्वेद से प्रस्तुत किये हैं और उन्होंने इन छन्दो में 
“याद -व्यवस्था भी दिखलाई है। 

अव इन तीन सप्तको के आर्षछन्दों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है- 


प्रथम सप्तक के छन्दः 
गायत्री छन्दः-वेदिक छन्दों में 'गायत्री' का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 


(क) प्रथम सप्तक के छन्दः ही सामान्यतः प्रयुक्त छन्दः हैं। इन छन्दों से अधिक 
अक्षरों बाले होने के कारण 'ग्रतिजगती' इत्यादि छन्दों को 'अतिच्छःदः' 
 कहतेहै। 
श्रतिच्छन्दः” संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार भी को जा सकती है-- 
: द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक के चोदह छन्दो में चार छन्दः ('अति- 
जगती', 'प्रतिशक्वरी', 'अत्यष्टि' तथा 'अतिघृति') 'भ्रति’ विशेषण से युक्त 
हैं। छत्रिन्याय से सभी चोदह छन्दः 'भ्रतिच्छन्दः' कहलाते. हैं । 

(ख) हावतिच्छस्दसां वर्गा उत्तरो चतुरुत्तरो । 

(ग) नि०७॥३ में गायत्री शब्द के तीन निर्वचन प्रस्तुत किए गये हैं (२) “गायत्री 
गायतेः स्तुतिकर्मरः” अर्थात्‌ स्तुत्यर्थक 'गे' घातु से “गायत्रीः शब्द बना है। 
इस “गायत्री” छन्दः से देवताओं की स्तुति की गई है, श्रतः इसका नाम 
गायत्री पड़ा; (२) “त्रिगमना वा विपरीता” अर्थात्‌ तीन चरण वाला 
होने के कारण यह तीन गमन (गति) वाला है। “त्रि! प्रौर 'गमन' को 
004. करके ('गमन' को पहले करके और 'त्रि' को बाव सें करके) 

१ शब्द बन गया है; (३) “गायतो तत? गाते 
हुए ब्रह्मा के मुख से गिर जाने के कारणा हती का ११७4 । 
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प्र : छन्दः-प्रकररो : २७ 


है । 'गायत्री' छन्द: को अनेक वैदिक एवं लौकिक छन्दों का जनक बतलाया 
जाता है । 

वैदिक संहिताओं का यह भ्रतिप्रिय छन्दः है । ऋग्वेद का लगभग चतुर्थ 
अंश इसी छन्दः में उपनिबद्ध है। 'गायत्री' छन्दः में प्राय: तीन 'पाद' और 

२४ अक्षर होते हैँ । 

ऋ०प्रा० के तेरह सूत्रों (१६।१६-२८) में 'गायत्री' के भेद-प्रभेदों को 
सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है । पादों एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेर-फेर 
करके गायत्री” के ग्यारह भेद निष्पन्न होते हें । पादों की संख्या के अनुसार 
'गायत्री' चार प्रकार की है--'द्विपदा', 'त्रिपदा', 'चतुष्पदा' और 'पञ्चपदा' | 
अव इन सवका इनके भेदों के सहित विवरण प्रस्तुत किया जायेगा-- 


गायत्री के भेद 
गायत्री के भेद संख्या अक्षरों का 
_ 2 त छ न 
१-द्विपदा द्विपदा २=१२+१२ २४ 
२-त्रिपदा (अष्टाक्षरा) गायत्री ३=८+८+८ २४ 
भुरिक्‌ ३=८+१०+७ २५ 
पादनिचृत्‌ ३=७+७+७ २१ 
अतिनिचृत्‌ ३२=७+६+७ २० 
वर्धमाना ३=६+७+५ २१ 
यवमध्या ३=७+१०+७ २४ 
उष्णिग्गर्भा ३=६+७+११ २४ 
३--चतुष्पदा चतुष्पदा ४=६+६+५६+६ २४ 
४—पशः््चपदा पदपङ्क्ति ५=५+५+५+५+५| २५ 


अथवा 
५८४+५५५य५+६| २५ 
भुरिक्‌ पदपंङ्क्ति | ५= ५+ ५+५+५+६| २६ 
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२८० : 'ऋग्वेदप्रातिशार्यं 
द्विपदा गायत्री जव १२-१२ अक्षरों के दो 'पाद' होते हैं तब उस छन्द: 
को 'द्विपदा गायत्री' कहते हँग (१६।२६) । दो पादों वाली होने के कारण इस 
धायत्री' को 'द्विपदा' कहते हैं। सूत्रकार ने “स नो वाजेषु” को इस 
छन्दः के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । 
१२-१२ अक्षरों के दो पादों से निमित छन्दः को 'गायत्री' का भेद न 
मानकर 'जगती' का भेद मानना अधिक युक्त है। यद्यपि इसके दोनों पादों में 
मिलकर २४ 'अक्षर' होते हैं, जो 'गायत्री' की नियत 'अक्षर-संख्या है, कितु 
'एकपदा' और 'द्विपदा' ऋचाओं का निणँय करने में पहला स्थान है पादों का 
और दूसरा स्थान है अक्षरों की संख्या का । स्वयं आचार्यं शौनक ने १७।४१ 
में कहा है-“एक 'पाद' है जिसमें वह ऋचा 'एकपदा' कहलाती है । दो 'पाद हैं 
जिसमें वह ऋचा 'द्विपदा' कहलाती है । कितु वे दोनों-'एकपदा' और 'द्विपदा' 
ऋचायें-उसी छन्दः के नाम से अभिहित होती हैं जिस छन्दः के समान वे 'पाद' 
की दृष्टि से होती हैं ।/” इस कसौटी पर यदि प्रस्तुत ऋचा (“स नो वाजेषु”) को 
परखते हैं तव ज्ञात होता है कि (१) यह 'द्विपदा' है और (२) दो 'जागत' 
पादों से समन्वित यह ऋचा 'जगती' नाम से अभिहित होनी चाहिए । 
ऐसी वस्तुस्थिति होने पर आचार्य शौनक ने अपने ही सिद्धान्त के विपरीत 
प्रस्तुत सूत्र का जो निर्माण किया है वह चिन्त्य है। इस विषय में यह बतला 
देना प्रासङ्गिक होगा कि केवल ऋ० प्रा० में ही इसे 'गायत्री' का भेद माना 
गया है । निदान सुत्र इत्यादि अन्य छन्दोग्रन्थों में इसे ‘द्विपदा जगती' माना गया 
है । ह अक्षरों के दो पादों वाले छन्दः को वहाँ 'द्विपदा गायत्री” बतलाया 
गया है। 
अस्तु, ऋ० प्रा० के अनुसार १२-१२ अक्षरों के दो पादों से समन्वित 
छन्दः ‘द्विपदा गायत्री है । (दविपदा गायत्री' का अन्य कोई भेद नहीं है । 
त्रिपदा गायत्री 
१-गायत्री-जिस छन्दः में ८-८ अक्षरों के तीन 'पाद' हों, उसे सामान्य 
गायत्री नाम से अभिहित किया गया है" (१६।१६)। सुबिधा के लिए इसे 
(क) स नो वाजेषु पादौ द्वी जागतो द्विपदोच्यते । 
(ख) स नो चाजेष्वविता पुरूवसुः पुरःस्थाता मघवा वृत्रहा भुवत्‌ । 
(ग) एक एकपदंतेषां द्वौ पादौ द्विपदो च्यते । जि 
ते तु तेनेव प्रोच्येते सरूपे यस्य पादतः ॥ 
(घ) यत्र द्वादशाक्षरो सा जगत्याः । नि० सु० १।५ 
द्वादशाक्षराम्यां जगती । उ० ति० सु० २।२६ 
(ङ) यत्र द्वावष्टाक्षरों सा गायत्र्याः । नि० सु० १।१ 
्रषटाक्षराभ्यां गायत्री । उ० नि० सु० २।२२ 


(१) ८।४६।१३ 
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५ : छन्दः-प्रकरण : २८१ 
'अष्टाक्षरा गायत्री' कहा जा सकता है। उदाहरण--“अरिनिमीळे पुरोहिम्‌* 176१ 


२--भुरिक्‌ गायत्री--यदि प्रथम 'पाद' ८ अक्षरों का, द्वितीय 'पाद' १० 
अक्षरों का और तृतीय 'पाद' ७ग्क्षरों का हो तव वह “भुरिक्‌" गायत्री” होती है! 
(१६।२०) । उदाह्रण--"विद्वांसौ 7१7२ 


३-पादनिचूत्‌ गायत्री-जिस छन्दः में ७-७ अ्रक्षरों के तीन 'पाद' होते 
हैं, उसे 'पादनिचृत्‌” गायत्री! अथवा 'विराट्‌* गायत्री' कहा जाता है*(१६।२१)। 
उदाहरण--“युवाकु हि। “° 


४--ग्रतिनिचृत्‌ गायत्री -जिस ऋचा में ७-७ अक्षरों के दो पादों के मध्य 
में एक ६ अक्षरों का 'पाद' होता है उसे 'अतिनिचृत्‌* गायत्री' कहा जाता है" 


(२८०च) गायत्री सा चर्तावशत्यक्षरा। 
_ अष्टाक्षरास्त्रयः पादाश्चत्वारो वा ष्ळक्षराः ॥ 

(क) अर्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

(ख) भुरिक्‌’ पद के निर्वचन के लिए पु० २६६ को देखिए । 

(ग) अष्टको दशकः सप्ती विद्वांसाविति सा भुरिक्‌ । 

(घ) विहांसाविद्‌ दुरः पृच्छेद्‌ अविद्वानित्थापरो अचेताः । न्‌ चिन्नु सतं अ्रक्को ॥ 

(ङ) १७२ में विधान किया गया है कि जब कोई ऋचा १ 'अक्षर' से न्यून 
होती है तब वह 'निचत्‌' कहलाती है। अर्थात्‌ १ अक्षर को न्यूनता को 
बतलाने के लिए उस छन्दः के नाम फे साथ 'निचुत्‌' विशेषण लगा दिया 
जाता है । प्रस्तुत छन्दः में प्रत्मेक 'पाद में १ 'अक्षर' की न्युनता है, 
अतः यह 'पादनिचुत्‌ गायत्री’ कहलाता है । 

(च) 'पादनिचृत्‌ गायत्री" को विराट गायत्र’ भी कहा गया है। ऐसा 
क्यों ? (उत्तर) निरुक्त ७३ में अन्य निर्वचनों के साथ-साथ “विराट! 
शब्द का यह निर्वचन भी किया गया है--'विराधनात्‌' अर्थात्‌ विगत 
ऋद्धि होने से 'बिराद्‌' कहलाता है। प्रस्तुत 'गायत्री' की ऋद्धि (समृद्धि) 
समाप्त हो ही गई है, क्‍योंकि यह तीन अक्षरों से न्यून है। यही 
कारण है कि यह 'विराट गायत्री' कहलाती है । 

(छ) युवाङ्ग हीति गायत्री त्रयः सप्ताक्षरा विराट्‌ । 
सेषा पादनिचुन्नाम गायञ्येवेकविशिका ॥ 

(ज) युवाकु हि शचीवां युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयाम वाजदाव्नाम्‌ ॥ 

(र) जब प्रत्येक 'पाद' में १ 'अक्षर' की न्यूनता होती है तब वह 'पादनिचुत्‌ 
गायत्री! होतो है। 'पादनिचुत्‌' में ७+७+७= २१ 'भरक्षर' होते हैं। 


'ग्रतिनिचूत्‌ गायत्री’ में क्रमशः ७+ ६+ ७= २० 'अक्षर' होते हैं। इस 
पम्प: 


(१) १1१1१ (२) १।१२०।२ (३) १।१७।४ 
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२८२ : ऋग्वेदप्रातिशांख्यं 
(१६।२२) । उदाहरण-“पुख्तमं पुरूगां स्तोतृणां""। "` १६।२३ के अनुसारं 
“व्ेष्ठमु प्रियाणां ””'-` यह ऋचा भी 'अतिनिचृत्‌ गायत्रो छन्दः की ही है। 
इस ऋचा के ६ और ७ अक्षरों के दो पादों के मध्य में विद्यमान पद प्रकृति रूप 
में ६ अक्षरों का है। कितु संघि-विच्छेर (व्यूह) करने पर ८ अक्षरों 
का हो जाता है (१६।२३) । 4 
५-वर्धसाना गायत्री- तीन 'पाद' उत्तरोत्तर ६, ७ और 5 अक्षरों के होने 
पर वह गायत्री” 'वर्घमाना' कहलाती है” (१६२४) । उदाहरण--“त्वमग्ने 
यज्ञानाम्‌ 1१-3३ १६।२५ में वतलाया गया है कि कतिपय आचार्य उसे भी 
“वर्धमाना गायत्री' कहते हैं जिसमें दो 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं और उनके 
मध्य में एक पाद' ६ अक्षरों का होता है।* इसका उदाहरण न सूत्रकार ने 
वतलाया है और न भाष्यकार ने । वैसे इस प्रकार के छन्दः के लिए 'वर्धमाना 
गायत्री! संज्ञा उचित नहीं जँचती । 
६-यवसध्या गायत्री-जिस छन्दः के प्रथम और अन्तिम 'पाद' ७-७ 
अक्षरों के हों और उनके मध्य में १० श्रक्षरों' का 'पाद' हो उसे 'यवमध्या " 
गायत्री' कहते हैं” (१६।२७) । उदाहरण--“स सुन्वे यो वसूनाम्‌ ``” ।१-४ 
(२८१४) प्रकार 'पादनिचुत्‌' से भी न्युन 'अक्षर होने के कारण इसे 'अतिनिचृत्‌ - 
गायत्री' कहते हैं । 

(न) षट्कःतृसप्तकयोमंव्ये स्तोत॒णां विवाचीति । 
यस्या सातिनिचुन्नाम गायत्री द्विदशाक्षरा ॥ 

(क) पुरूतमं पुरूणां स्तोतुणां विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥ 

(ख) प्रेष्ठमु प्रियाणां स्तुह्यासावतिथिम्‌ । अग्नि रथानां यमम्‌ ॥ 

(ग) षट्कसप्तकयोर्मध्ये स्तुह्यासावतिथिम्‌ । 
षळक्षरः प्रकृत्येष व्यरहेनाष्टाक्षरोऽपि वा ॥ 

(घ) पादों में उत्तरोत्तर १-१ “अक्षर! की बुद्धि होने के कारण इसे 'वर्धमाना 
गायत्री” कहते है । 

(ङ) उत्तरोत्तरिणः पादाः षर्‌ सप्ताष्टाविति त्रयः । 
गायत्री वर्धेमानेषा त्वमग्ने यज्ञानामिति ॥। 
(च) त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। देवेभिर्मानुषे जने ॥ 
(चछ) अष्टको मध्यमः षट्क एकेषामुपदिश्यते ॥ 

(ज) जो को झाकृति को देखने से पता चलता है कि उसके दोनों किनारे पतले 
होते हैं तथा उसका मध्यम भाग सोटा होता है। 'यदमध्या गायत्री! सें भी 
प्रथम तथा तृतीय 'पाद' में थोड़े 'प्रक्षर' होते हैं तथा द्वितीय (मध्यस्थ) “पाद” 
में अधिक ( = १०) 'अक्षर' होते हे । अतः 'अक्षर'-संख्या में यव के तुल्य 


ह तेति के कोरणे इसे 'यवमध्या गायत्री कहते हैं || 
(१) ६।४५।२९ (२) ८।१०३।१० 
(४) ६।१०५।१३ (३) ६।१६।१ 
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५ ; छन्दः-प्रक रेण : २८३ 


७--उष्णिग्गर्भा गायत्री-जिस छन्दः के 'पाद' क्रमशः ६,७ और ११ 
अक्षरों के होते हैं उसे 'उष्णिग्गर्भा' गायत्री” कहते हूँ (१६।२८) । उदाहरण-- 
“ता मे अश्व्यानाम्‌' 1०" 

चतुष्पदा गायत्री-जिस छन्दः में ६-६ अक्षरों के चार 'पाद' होते हैं उसे 
'चतुष्पदा गायत्री” कहते हैँ" (१६।१६) । चार पादों से समन्वित होने के कारण 
इसे 'चतुष्पदा' कहते हें । यह एक प्रकार की ही होती है । “त्रिपदा गायत्री” के 
अमान इसके अनेक भेद नहीं होते हैं। उदाहरण--“इन्द्र: शचीपतिः" ` ` ।* 

पञ्चपदा गायत्री-- 


१--पदपङक्ति गायत्री-(1) यदि ५-५ अक्षरों के पाँच 'पाद' हों तब वह 
'पदपङ्क्ति" गायत्री' होती है? (१६।१८) । उदाहरण-- इन्द्र जुषस्व । “१-९ 


(२८२४) 


(न) 
(क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 
(ङ) 


(च) 


(छ) 


ग्राद्यान्त्यौ सप्तकौ यस्या मध्ये च दशको भवेत्‌ । 
यवमध्या च गायत्री स सुन्व इति दृश्यते ॥ 
स सुने यो चसूनां यो रायामानेता य इळानाम्‌ । सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 
“उष्णिक्‌' छन्दः के तृतीय 'पाद' सें १२ 'अक्षर' होते हैं। प्रस्तुत छन्दः 
के तृतीय 'पाद' में ११ 'अक्षर' होते हैं। इस प्रकार तृतीय 'पाद' में 
'उष्णिक्‌' से केवल १ 'अक्षर' न्यून होने के कारण इसे 'उष्णिसार्भा गायत्री” 
कहते हूँ । 
षडक्षरः सप्ताक्षरस्तत एकादशाक्षरः । 
एषोष्णग्गर्भा गायत्री ता मे अश्व्यानामिति ॥ 
ता से अश्व्यानां हरीणां नितोशना । उतो नु कुत्व्यानां नुवाहसा ॥ 
CC चत्वारो वा षळक्षराः । 
इन्द्रः शचीपतिर्‌ बलेन वीळितः । 
दुश्च्यवनो वृषा समत्सु सासहिः ॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद की उपलब्ध संहिता में नहीं है। ग्रतः सूत्रकार ने 


- सुन्न में ही सम्पुण उदाहरण दे दिया है। इससे ज्ञात होता है कि 


सम्पण ऋग्वेद में “चतुष्पदा गायत्री' का कोई उदाहरण नहीं मिलता है । 
“क्तिः छन्द में ८-८ अक्षरों के पाँच 'पाद' होते हें । प्रस्तुत “गायत्री' 
छन्दः सें भी पाँच 'पाद' होते हैं। अतः प्रस्तुत 'गायत्री' छन्दः पादों को 
दृष्टि से 'पङ्क्ति' छन्दः के तुल्य है । अतः इसे 'पदपङ्क्ति कहते हैं। 
यह उल्लेखनीय है कि पिद्धल के छन्दःसुत् सें और जयदेव के छन्दःसुत्र 
में प्रस्तुत छन्दः को 'गायत्री' का भेद न मानकर 'पड्क्ति छन्दः हो साना 
गया है । 

पञ्चकाः पञ्च षड्वान्त्यः पदपङ्क्तिहि सा भुरिक्‌ । 

है वा पादौ चतुष्कश्च षट्कश्चेकरित्रपञ्चकाः ॥ 


(१) ८।२५।२३ (२) शां० श्रौ० सू० ६।५।२ | 
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२८४ : 'ऋग्वेदप्रातिशास्य 


(४) यदि एक 'पाद' ४ अक्षरों का, एक 'पाद' ६ अक्षरों का और 
तीन 'पाद' ५-५ अक्षरों के हों तब वह भी 'पदपड्क्ति गायत्री होती है” 
(१६।१८) । उदाहरण-“अधा ह्यग्ने । “' 

२--भुरिक पदपङ्क्ति गायत्री -यदि चार 'पाद' ५-५ अक्षरों के हों और 
अन्तिम 'पाद' ६ अक्षरों का हो तव वह "भुरिक्‌ पदपङ क्ति" गायत्री' कहलाती है 
(१६।१८) । उदाहरण-“घृतं न पूतम्‌ । 7 * 

उपर्युक्त विवेचन से 'त्रिपदा गायत्री सात प्रकार की 'पश्वपदा गायत्री” दो 
प्रकारकी तथा 'ह्विपदा' और “चतुष्पदा गायत्री' एक-एक प्रकार की होती है । 
इस प्रकार “गायत्री' के कुल भेदों की संख्या ग्यारह है। 

उष्णिक छन्द: “उष्णिक्‌” छन्द: में प्रायः तीन 'पाद और २८० अ्रक्षर' होते 
हैं ऋ० प्रा० के १६ सूत्रों (१६।२४-४४) में “उष्णिक्‌ छन्दः का विवरण प्रस्तुत 
किया गया है । इन सूत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 'उष्णिक' छन्द: 
के कतिपय मुख्य प्रकारों के नाम १२ अक्षरों वाले 'पाद' की स्थिति पर ग्राधुत 
हैं। अन्य प्रकार पादों की संख्या एवं पादों की 'अक्षर-संख्या पर आघृत 
हैं। 'उष्णिक्‌' के अधिकतर भेदो में तीन पाद' ही है, कितु चार 'पाद' वाला 
भी “उष्णिक्‌' विहित है। अतः पादों को दृष्टि से 'उष्णिक' के दो भेद हैं- 
‘त्रिपदा उष्णिक और 'चतुष्पदा उष्णिक्‌’ । 


| उष्णिक्‌ के भेद 
पादो के अनुसार. छन्दोनाम | पाद एवं उनकी | छन्दः के अक्षरों 
उष्णिक्‌ के भेद | अक्षर-संख्या का योग 
१-त्रिपदा | उष्णिक्‌ ३=८+८+१२ २८ 
| पुरउष्णिक्‌ ३=१२+८+८ २८ 
| ककुप्‌ | दर २८ 
ककुस्न्यङ्कुशिरानिचृत्‌| ३= ११+१२+४| २७ 
। पिपीलिकमध्या ३=११+६+११| २८ 
' तनुशिरा |३=११+११+६| २६ 
२--चतुष्पदा | (सप्ताक्षरा) ।४=७+७+७+७| २८ 
| अनुष्टुबगर्भा ४=५+८+८+८| २९ 


हर) इक छुब्वप्र वहा याहि ग्रहण इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शुर हरिह । 
ह ` पिना तुतस्य पिबा सुतस्य मतिनं मध्वा- ०७. 
(१) ४१०२ (२) ४१०६ 
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५१ छन्दः-प्रकररा ; २८५ 


त्रिपदा उष्णिक- 


१--उष्णिक्‌ या परोष्णिक्‌--जिस छन्दः के पूर्ववर्ती दो 'पाद' ८-८ 
अक्षरों के और तृतीय 'पाद' १२ अक्षरों का होता है उसे 'उष्णिक' कहते हैं 
(१६।२४) । 'उष्णिक्‌' का यह भेद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और यही 'उष्णिक' 
छन्दः का मुख्य स्वरूप है । वारह अक्षरों वाले 'पाद' के बढ़े हुए ४ अक्षर! पगड़ी 
स्थानीय हें । पगड़ी शरीर के अन्तिम भाग ग्रर्थात्‌ सिर पर स्थित रहती है। 
इस छन्दः में वढ हुए ४ 'अक्षर' भी अन्त में रहते हैं। इसलिए इस छन्द: का 
‘उष्णिक्‌, नाम उचित है । कितु स्पष्टता के लिए कहीं-कहीं इस छन्द: को 
“परोष्णिक्‌, भी कहा गया है | उदाहरण--“ग्रग्ने वाजस्य गोमत'` ` [7-१ 


(२८४क) 


(ल) 
(ग) 


(ब) 
` (४) 


(क) 


पञ्चक्राः पञ्च षड्वान्त्यः पदपड्क्तिह सा भुरिक्‌ । 
हो वा पादौ चतुष्कश्च षट्कश्चेकस्त्रिपः्वकाः ॥ 


अधा ह्यग्ने क्रतोर्भेद्रस्य दक्षस्य साधोः। रथीऋ तस्य बृहतो बभूथ। 


१ '्रक्षर की ग्रविकता को द्योतित करने के लिए 'भुरिक्‌' विशेषण का प्रयोग 
किया जाता है। प्रस्तुत छन्दः सें 'पदपङ्क्ति गायत्री’ को अपेक्षा १ 'अक्षर' 
अधिक है । अत एव इसे "भुरिक्‌ पदपङ्क्ति गायत्री' कहा गया है । 

घृतं न पुतं तनूररेपाः शुचि हिरण्यम्‌ । तत्‌ ते रुक्मो न रोचत स्वधावः ॥ 


'उष्णिक्‌' शब्द 'उष्णोष' के आधार पर निष्पन्न हुआ है । 'उष्णोष' का अर्थ 
है 'पगड़ी' । जिस प्रकार पगड़ी शरीर के सबसे ऊंचे भाग (सिर) पर स्थित 
होती है ओर दूर से ही स्पष्उतः दिखलाई देती है, उसी प्रकार “उष्णिक्‌” 
छन्दः के अन्तिम 'पाद' में ४ अक्षर अधिक होते हैं और छन्दः का यह बढ़ा 
हुआ भाग स्पष्टतः दिखलाई देता है। पगड़ी (उष्णोष) को तुलना के 
आधार पर ही यह छन्दः 'उष्णिक्‌' कहलाता है । 


नि० ७३ में 'उष्णिक्‌' के तीन निवंचन प्रस्तुत किये गये हैं--(१) 
“उहिणगुत्स्ताता भवति” अर्थात्‌ यह छन्दः 'गायत्री' को अपेक्षा ४ अक्षरों से 
अधिक उद्देष्टित है, अतः 'उष्णिक्‌' नाम पड़ा; (२) “स्तिह्यतेर्वा स्यात्कान्ति- 
कर्मणः” अर्थात्‌ इच्छाथंक "ष्णिह्‌ घातु से 'उष्णिक्‌' बना है, क्योंकि यह छन्दः 
देवताओं को प्रिय है; (३) “उष्णीषिणीवेत्योपमिकम्‌” भ्र्थात्‌ 'गायत्री' की 
अपेक्षा ४ अधिक '्रक्षर' इस छन्दः के पगड़ी स्थानीय हैं । अतः उष्णीष को 
उपमा के रूप में इसका नाम 'उष्णिक्‌' पड़ गया है । 
नष्टाविशत्यक्षरोष्णिक सा पादैवतेते त्रिभिः 
ुर्वावष्टाक्षरौ पादौ तुतोयो द्वादशाक्षरः ॥ 


(१) १।७६।४ 
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२८६ : ऋग्वेदप्रातिशास्य 
२-पुरउष्णिक्‌-जव १२ अक्षरों का 'पाद' आदि में हो और मध्य तथा 
अन्त में ८-८ अक्षरों के 'पाद' हों तव वह 'पुरउष्िक्‌'” छन्दः होता है' 
(१६।३०) । उदाहरण--“तच्चक्षुदेवहितं "1 "` 
३-ककुप्‌ उष्णिक्‌-जव १२ अक्षरों का पाद! मध्य में हो और ८-८ 
अक्षरों के दो 'पाद' आदि और अन्त में हों तव वह 'ककुपू* उष्णिक्‌ छन्दः होता 
हैः (१६।३०) । उदाहरण “सुदेवः समहासतिः'"* । °` 
४- ककुम्त्यङ कुशिरानिचुत्‌ उष्णिक्‌-जिस छन्दः के 'पाद' क्रमशः ११, १२ 
और ४ अक्षरों के होते हैं वह 'ककुम्न्यङ कुशिरा निचृत्‌* उष्णिक कहलाता है 
(१६।३३) । उदाह्रण--“ददी रेक्णः । ४-5 
(२८५ख) अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । श्रस्मे धेहि जातवेदो महि थव: । 
(क) 'उष्णिक्‌' की पहचान १२ अक्षरों के “पाद से होती है। १२ अक्षरों का 
वाद! पुरः अर्थात्‌ पहले होने पर वह “उष्णिक्‌? 'पुरउष्णिक्‌! कहलाता है। 
(ख) पुरउष्णिक तु सा तस्मिम्प्रथमे मध्यमे ककुप्‌ । ७ 
(ग) तच्चक्षुदेवहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
(च) छन्दोविशेष के लिए प्रयुक्त “ककुप्‌' शब्द का निर्वेचन करते हुए निरुक्त ७३ 
में कहा गया है--/ककुप्‌ ककुभिनी भवति” अर्थात्‌ यह चोटी (शिखर) 
वाला होता है । मध्यवर्ती 'पाद' में अधिक “अक्षर' होने से यह छन्दः मध्य में 
ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। मध्यवर्तों 'पाद' में प्रथम और तृतीय पादों 
को अपेक्षा जो ४ 'ग्रक्षर' अधिक होते हैं बे ४ अक्षर इस छन्दः की चोटी 
(शिखर) के समान होते हैं । 
(ङ) सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स सत्यः । य त्रायध्वे स्याम ते ॥ 


(च) इस छन्दः का मध्यस पाद 'ककूप्उष्णिक' की भाँति १२ श्रक्षरों का होता है । 
अतः इस छन्दः के नाम में 'ककूप्‌ शब्द रखा गया हे । इसका अन्तिम पाद 
केवल ४ अक्षरों का होता है। इस प्रकार इसका सिर नीचे को झोर 
भुका होता है। न्यङ्कुशिरा' का अर्थ है वह छन्दः जिसका सिर नीचे 
की ओर भुका हुआ होता है। 'उष्णिक' छन्दः में २८ 'अक्षर' होते हैं। 
कितु प्रस्तुत छन्दः में २७/ अक्षर' होते हैं। १ 'अक्षर' की न्यूनता को 
चोतित करने के लिए छन्दः के नाम सें 'निचुत्‌' शब्द को भी जोड़ दिया 
गया है। इस प्रकार इस छन्दः का यह नाम बना 'ककम्न्यङ्कुशिरा 
निचुत्‌ उष्णिक्‌' । 

(छ) रवी रेक्ण इति त्वेषा ककुम्त्यङ्कशिरा निचृत्‌ । 
एकादशोऽस्याः प्रथम उत्तमश्चतुरक्षरः॥ 


(१) ७६६१६ (२) ५५३१४ (३) ८।४६।१५ 
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५ १ छन्दः-अकरण । २८७ 


५-पिपीलिकमध्या उष्णिक्‌-जिस छन्दः के दो 'पाद' ११-११ अक्षरों के 
होते हैं और मध्य में एक 'पाद' ६ अक्षरों का होता है उसे 'पिपीलिकमध्या* 
उष्णिक्‌? कहते हैँ^(१६।३४) । उदाहरण--“हरी यस्य' ` ।”१-१ 

६-तनुशिरा 'उष्णिक्‌-यदि ११-११ श्रक्षरों के दो पादों के वाद में 
६ अक्षरों का एक 'पाद' हो तव उसे 'तनुशिरा" उष्णिक' कहते हैं? (१६।३५) । 
उदाहरण-- प्र या घोषे” । ५ * 

चतुष्पदा उष्णिक्‌ 


१-(सप्ताक्षरा) उष्णिक्‌-जिस छन्दः में ७-७ अक्षरों के चार 'पाद' 
होते हैं वह भी 'उष्णिक है । ऋ० प्रा० में ऐसे 'उष्णिक्‌' को कोई संज्ञा प्रदान 
नहीं की गई है । किंतु इसे सप्ताक्षर उष्ण कहा जा सकता है। १६।३२ 
में कहा गया है कि ७-७ अक्षरों के. चार पादों से समन्वित “नदम "7-३ 
और “मंसीमहि ४-४ इन दो ऋचाओं को पादों की दृष्टि से 'अनुष्ट्प्‌' और 
ग्रक्षरों की दृष्टि से 'उष्णिक्‌' जानना चाहिए" । 
(२८६ज) ददी रेवणस्तन्वे ददिवंसु - ददिर्वाजेषु पुरुहृत वाजिनम्‌ । नूनमथ ॥ 

(क) 'पिपीलिका' का अर्थ है 'चोंटी' । चोटी का झागे तथा पीछे “का भाग 
सोटा तथा मध्य का भाग अपेक्षाकृत पतला होता है। इस छन्दः के पादों के 
अक्षरों की संख्या भी उसी प्रकार की है। प्रथम और तृतोय पादों में 
११-११ “अक्षर तथा मध्यम 'पाद' भें ६ 'अक्षर' होते हैं। इस प्रकार 
पिपीलिका के मध्य के समान मध्य चाले इस 'उष्णिक्‌' छन्दः को 
"पिपीलिकमध्या' संज्ञा प्रदान की गई है। 

(ख) एकादशाक्षरो च हो सध्ये चेकः षळक्षरः । 
उष्णिक्‌ पिपीलिकमध्या हरी यस्थेति दृश्यते ॥ 

(ग) हरी यस्य सुयुजा विश्नता वेर्‌ अवंन्तानु शेपा । 
उभा रजी न केशिना पतिर्देन्‌ ॥ 

(च) 'तनुशिरा' का अर्थ है 'पतले सिर वाला । इस छन्दः सें प्रथम और द्वितीय 
“पाद? अधिक ( = ११-११) अक्षरों वाले और अन्तिम 'पाद' अल्प ( = ६) 
अक्षरों वाला होता है। अक्षरों को दृष्टि से पतले सिर वाला होने से 
इसे 'तनुशिरा उष्णिक' कहते हैं । 

(ङ) ताभ्यां परः षळक्षरः प्र या तनुशिरा नाम । 

(च) प्र या घोषे भृगवाणे न शोभे यया वाचा यजति पस्त्रियो वास्‌ । 
प्रेषयुने विद्वान्‌ ॥ 

(छ) ` नदं व ओदतीनां नदं योयुवतोनाम्‌ । पति यो अध्त्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ 

(ज) मंसीमहि त्वा वयस्‌ अस्माकं देव पुषन्‌ । 
मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ 


(१) १०।१०५।२ (२) १।१२०५ (३) ६।६९।२ (४) १०२६४ 
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२८८ : ऋग्वेदप्रातिशाल्य 

२- अनुष्टुबुगर्मा उषिणिक्‌-यदिं प्रथम पाद! ५ अक्षरों का हो और 
वाद के तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के हों तब उस 'उष्णिक्‌' को 'अनुष्ट्बुगर्मा 
कहते हैं? (१६।३६) । उदाहरण--पितुं नु" | 2 

उपर्यक्त विवेचन से 'त्रिपदा उष्णिक्‌' छः प्रकार का और “चतुष्पदा उष्णिक्‌' 
दो प्रकार का होता है । इस प्रकार 'उष्णिक के कुल भेदों को संख्या ८ है । 

झनुष्ट्प छन्द:--अनुष्ट्प्‌'* छन्दः में ३२ 'अक्षर' होते हैँ। ऋ० प्रा० के 
आठ सूत्रों (१६।३७-४४) में 'अनुष्टुप्‌ को भेदों के सहित सोदाहरण प्रस्तुत किया 
गया है। पादों एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेरफेर करके 'अनुष्दुप्‌ के 

. अनेक भेद निष्पन्न होते हैं । पादों की संख्या के अनुसार “अनुष्टुप्‌ तीन प्रकार का 
है--त्रिपदा अनुष्ट्प्‌ , ‘चतुष्पदा ग्रनुष्ट्प' और 'षट्पदा अनुष्टुपू' । 
अनुष्टुप्‌ के भेद 


ms ५-० 


` पादो के अनुसार | पाद एवं उनकी | छन्द: के अक्षरों 
पा छन्दोनाम 

अनुष्ट्प्‌ के भेद | अक्षर-संख्या का योग 
त्रिपदा | कृति ३ = १२+१२+५ ३२ 
) ' पिपीलिकमध्यमा विक्र ३२ 
| का विराट्‌ | ३=६+१२+६ ३० 
| नष्टरूपा | ३ = ९+१०+१३ ३२ 
| विराट्‌ | ३=१०+१०+१० ३० 

| | अथवा अथवा 
| | ३८ ११+११+११ ३३ 
चतुष्पदा | ( अष्टाक्षरा) अनुष्टुप्‌ | ४ = ८-८८८ ३२ 
| (सप्ताक्षरा) अमुष्टुप्‌ | ४ = ७+७५-७+७ २८ 
षट्पदा महापदपड्क्ति |६= ५५५५५५५५५५६ | ` ३१ 


(र्फ) ` सस्ताक्षरसचतुभिद्े नद मानली: सप्ताक्षरश्‍चतुभिद्रे नदं मंसीमहीति च । 
पादरनुष्टुभौ विद्यादक्षरेरुष्णिहाविमे ॥ 

क) प्रस्तुत छन्दः 'अनुष्ट्प्‌' के समान है क्योंकि (१) 'भनुष्ट्प्‌' समें 

टु नुष्ट्प'' के समान इसमें. 

चार 'पाद' हैं; (२) इसके तीन 'पाद? 'अनुष्ट्प्‌' के पादों के समान ८-८ 


(१) ११८७१ | 
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५ १ छन्दः-प्रकररण : २८९ 
त्रिपदा अनुष्टुप्‌ 
१--कुति भ्रनुष्ट्पू--जिस छन्दः के दो 'पाद' १२-१२ अक्षरों के हों और 
उनके बाद वाला एक 'पाद' 5 अक्षरों का हो, वह “कृति” अनुष्ट्प्‌' कहलाता हैर 
(१६।३८) । उदाहरण--“मा कस्मे""। "ग . 
२-पिपीलिकमध्यमा अनुष्टुप्‌-प्रथम और तृतीय 'पाद' में १२-१२ 
अक्षर हों और द्वितीय (मध्यम) 'पाद' में ८ 'अक्षर' हों तव उसे 'पिपीलिक- 
मध्यमा" अनुष्टुप्‌’ कहते हैं. (१६।३९) । उदाहरण -“पर्युषुः"-।”च-२ 
(२८८क) अक्षरों के ही हैं ग्रोर (३) २४ अक्षरों का यह छन्द 'उष्णिक' छन्दः की 
नियत 'अक्षर'-संख्या ( २८) को लाँघकर 'शअनुष्ट्प' को ओर अग्रसर होता 
है । इन्हीं कारणों से प्रस्तुत छन्दः को 'भनुष्टुब्गर्भा उष्णिक्‌' कहते हैं । 
(ख) आद्यः पञ्चाक्षरः पाद उत्तरेऽष्टाक्ष रास्त्रयः । 
्रनुष्टुब्गभेषोषिणक्‌ सागस्त्येऽस्ति पितुं रवति ॥ 
(ग) पितुं नु स्तोषं सहोधर्माणं तविषीम्‌ । 
यस्य त्रितो व्योजसा दन्नं विपवंमदयत्‌ ॥ 
(घ) 'अनुष्टुप्‌ शब्द “अनु! पूर्वक 'स्तुभ्‌' धातु से निष्पन्न होता है । इसका श्रथ है 
“बाद में स्तुति करना' अथवा '्रनुकरण करके स्तुति करना'। नि० ७।३ में 
'अनुष्टुप्‌' का निर्वचन इस प्रकार किया गया है--“म्रनुष्टुबनुष्टोभनात अर्थात्‌ 
झनुस्तवन करने से यह 'भनुष्ट्प' कहलाता है। इसके बाद नि० में इस 
ब्राह्मण-वचन को उद्धृत किया गया है--“गायत्रीमेव त्रिपदां सती चतुथंन 
पादेनानुष्टोभति” अर्थात्‌ तीन पादों वाली 'गायत्री' का ही चतुर्थ 'पाद' से 
झनुस्तवन करता है । तात्पर्यं यह है कि 'गायत्री' में ८-८ अक्षरों के तीन 'पाद' 
होते हैं । इन तीन पादों के साथ 'अनुष्ट्प्‌' में ८ अक्षरों का एक अतिरिक्त 
“पाद” जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 'अनुष्ट्प्‌' 'गायन्नी' का अनुकरण करता 
है । 'गायत्री' के समान 'अनुष्टुप्‌' में भी देवताओं को स्तुति होती ही है। 
(क) 'क्ृति' शब्द “कु' घातु में 'क्तिन्‌' प्रत्यय लगने से निष्पन्न होता है। 'कु' 
धातु का ग्रथ है "निर्माण करना”, 'एक वस्तु से दुसरी वस्तु बना देना।' 
'अनुष्टुष्‌' छन्दः के ८-८ शक्षरो वाले प्रथम तीन पादों से प्रस्तुत 
छदः में १२-१२ अक्षरों के प्रथम दो 'पाद' बना लिए जाते हैं।. यही 
कारण है कि प्रस्तुत छन्दः “कृति अनुष्ट्प्‌' कहलाता है । 
(ख) कृतिद्वौं द्वादशाक्षरावेकश्चाष्टाक्षरः परः । 
(ग) सा कस्मै घातमस्यमित्रिणे नो सकुत्रा नो गृहेभ्यो घेतवो गुः । 
स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥ 
(घ) 'पिपीलिकमघ्यमा' के लिए पृ० २८७ पर टि० (क) को देखिए । 
(ङ) यस्यास्त्वष्टाक्षरो मध्ये सा पिपीलिकमध्यमा । 
(च) पयं षु प्रधन्व वाजसातये परि वत्रारिए सक्षणिः। द्विषस्तरध्या ऋणया न ईयसे।। 


(१) ११२०८ (२) ९।११०।१ 
१९ 
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_-काविराट्‌ प्रनुष्टप्‌-प्रथम और तृतीय 'पाद ९-९ ग्रक्षरों हे हों और 
मध्यम 'पाद' १२ अक्षरो का हो तव दो अक्षरो से न्यून वह 'काविराट्‌ अनुष्टुप्‌ 
कहलाता है" (१६।४० ) । उदाहरण--“ता विद्वांसा' 7 

४--तष्टरूपा अनुष्टुप्‌जिस छन्दः के तीन 'पाद_ क्रमश: ९, १० और 
१३ अक्षरों के होते हैं उसे 'नष्टरूपा' ्नुष्टुप्‌' कहते हैँ (१६।४१ ) । 
उदाहरण--/वि पृच्छामि* । `` ` | 

५-विराट्‌ भ्रनुष्ट्पू-- (अ) जिस छन्दः में १०-१० अक्षरों के तीन 'पाद' 
होते हैं उसे विराट्‌* अनुष्टुप' कहते हैं. (१६४२ ) । उदाहरण--“श्रुधी 
ह्वं (1 ४४४ ड 

(क) प्रस्तुत छन्दः में 'दशाक्षरा विराट्‌' के समान तीन 'पाद' तथा ३० 'अक्षर' होते 
हैं। कितु 'विराद' में १०-१० अक्षरों के तीन 'पाद' होते हैं, जबकि प्रस्तुत छन्दः 
में दो 'पाद' ६-९ श्क्षरों के और एक 'पाद' १२ अक्षरों का होता है। इस 
प्रकार! 'विराट' छन्दः के दो पादों को यहाँ १-१ कम कर दिया गया है भौर एक 
पाद को २ अक्षरों से अधिक कर दिया गया है । 'विराट्‌' छन्दः को तोड़- 
मरोड़कर स्रष्ट कर दिया गया है । यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः को 
'काविराट्‌? (निकृष्ट कोटि का “विराट अनुष्टुप्‌?) कहते हैं । कापुरुष में 
स्थित 'का' की भाँति 'काविराठ में विद्यमान 'का' भो निन्दा को 
द्योतित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

(ख) नवको द्वादशी इृघूना 

ता विद्वांसेति काविराट्‌ ॥ 

(ग) ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्म वोचेतमद्य । 
प्राच दू दयमानो युवाकुः ।। 

(च) 'नष्टरूपा' का शाब्दिक अथं है 'नष्ट रूप वाला'। 'काविराट्‌' और 'नष्ट- 
रूपा! के पादों को तुलना करने पर ज्ञात होता है कि 'काविराट्‌' का 
€ ग्रक्षरों चाला द्वितीय 'पाद' 'नष्टरूपा' में १० अक्षरों का हो जाता है 
ओर 'काविराद का १२ अक्षरों वाला तृतीय 'पाद' 'नष्टरूपा' में १३ 
अक्षरों का हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत छन्दः में 'काविराट' छन्दः 
के पादों का नाश हो जाता है। यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः 
को नष्टरूपा' संज्ञा प्रदान की गई है। 

(ङ) . तेवामेकाधिकावन्त्यो नष्टरूपा वि पृच्छामि । 

(च) वि पृच्छामि पाक्या न देवान्‌ वषद्कृतस्याद्भुतस्य दस्रा । 
पातं च सह्यसो युवं च रभ्यसो नः ॥ 

(छ) 'विराद शब्द 'वि पूर्वक “राज्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ है 
“विशेष रूप से प्रदीप्त होने वाला छन्दः? । 'विराटू शब्द १० संख्या का प्रतीक 


(१) १।१२०।३ . (२) १।१२०।४ (३) ७।२२।४ 
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(आ) जिस छन्दः में ११-११ अक्षरों के तीन 'पाद' होते हैं उसे भी 
(विराट अनुष्टुप्‌' कहते हैँ" (१६।४२) । उदाहरण--“अग्न इन्द्रश्च ¬ । ७-१ 
चतुष्पदा अनुष्दुप्‌-- 

१-- (ग्रष्टाक्षरा) श्रनुष्टुप्‌-जिस छन्दः में ८-८ अक्षरों के चार 'पाद' 
होते हैं वह (अष्टाक्षरा) 'अनुष्ट्प्‌' कहलाता है । 'अनुष्टुप्‌' छन्दः का यह्‌ भेद 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और यही 'अनुष्टुप' छन्दः का मुख्य स्वरूप है । यही 
कारण है कि यह 'अनुष्ट॒प्‌' ही कहलाता है । स्पष्टता के लिए इसे अष्टाक्षरा 
अ्रनुष्ट्प'' भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस छन्दः के चारों ही 'पाद समानरूपेण 
८-८ अक्षरों के होते हैं । उदाहरण“ गायन्ति ता 7172 

२- (सप्ताक्षरा) अनुष्टुप्‌ -जिस छन्दः में ७-७ अक्षरों के चार 'पाद' 
होते हैं वह (सप्ताक्षरा) 'भ्रनुष्ट्प' कहलाता है । ऋणप्रा० में ऐसे 'ग्रनुष्टुपू 
को कोई संज्ञा प्रदान नहीं की गई है । कितु इसे 'सप्ताक्षरा अनुष्टुप्‌' कहा जा 
सकता है । १६।३२ में कहा गया है कि ७-७ अक्षरों के चार पादों से समन्वित 
“नदम्‌ “`!” और “मंसीमहि"`”*-* को पादों की दृष्टि से अनुष्ट्प और 
अक्षरों की दृष्टि से ‘उष्णिक्‌’ जानना चाहिए" । 

(२९०७) है। जहाँ १०-१० श्रक्षरों के तीन 'पाद' हों वह सम्पूण अक्षरों वाला 
“विराट! है । नि० ७३ में कहा गया है--“विराजनात्संपूर्णाक्षरा” अर्थात्‌ 
विशेष रूप से प्रदीप्त होने के कारण इसे विराद' कहते है । 

जब उपर्युक्त 'विराद्‌' के तीनों पादों में १-१ 'अक्षर' की अधिकता 
हो जाती है तब यह अधिक अक्षरों बाला 'बिराट्‌' हो जाता है। ऐसे 'विराट्‌' 
का निर्वेचन करते हुए नि० ७३ में कहा गया है--“विप्रापणादधिकाक्षरा ' 
अर्थात्‌ विशेष प्राप्ति होने के कारण अपने स्वरूप से अधिक बढ़ जाने के 
कारण यह 'विराट' कहलाता है । 
(ज) दशाक्षरास्त्रयो विराट्‌ त्रयो वेकादशाक्षराः । 
(र) श्रुघी हवं विपिपानस्याद्रोर्‌ बोधा विप्रस्थाजंतो मनीषाम्‌ । कृष्वा दुवांस्पः 
न्तमा सचेमा ॥ | 
(क) दशाक्षरास्त्रयो विराट्‌ त्रथो बला शाक्षराः । 
(ख) अग्न इन्द्रश्च दाशुषो ढुरोगे ' सुतावतो यज्ञमिहोप यातम्‌ । अमधंन्ता 
सोमपेयाय देवा ।। 
(ग) ` गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽ्चन्त्यकंमकिणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्त उद्‌ वंशमिव येमिरे ॥। 
(घ) नदं व शोदतोनां नदं योयुवतीनाम्‌ । पति वो अध्त्यानां घेनूनामिषुष्यसि ॥ 
(ङ) मंसीमहि त्वा वयम्‌ अस्माकं देव पुषन्‌ । 
सतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥। 
“iio 11 RS 


(१) ३।२५।४ (२) ११०१ (३) ०६६२ (४) १०।२६।४ 
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_षट्पदा अनुष्दुप- 

महापदपडः क्ति-प्रथम पाँच पाद ५-५ अक्षरों के तथा अन्तिम 'पाद' ८ 
अक्षरों का हो तब वह छन्दः 'महापदपर्डक्त' अनुष्टुप्‌ कहलाता है 
(१६४३) । उदाहरण--“तव स्वादिष्ठा 7१ 

उपर्युक्त विवेचन से "त्रिपदा अनुष्टुप्‌ पाँच प्रकार का, चतु सदा 
अनुष्ट्प्‌' दो प्रकार का और "षट्पदा अनुष्टुप्‌’ एक प्रकार का होता है । 
'अनुष्टप्‌' के भेदों की कुल संख्या ८ है । 

बहतो छन्दः आर्षे छन्दों में ‘अनुष्टुप्‌' के वाद में 'बृहती' का स्थान है । 
'बहती' छन्दः में ३६ 'अक्षर' होते हैं। क्र० प्रा० के नौ सूत्रों (१६।४५-५३ ठ) 
में “बहती! छन्दः को भेद-प्रभेदों के सहित सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है । पादों 
की संख्या एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेर-फेर करके 'बृहृती' के अनेक भेद 
सम्पन्न होते हैं। पादों की संख्या के अनुसार 'बृहती” दो प्रकार की है-- 
'त्रिपदा' और 'चतुष्पदा' । 


बृहतो 
0 छ) एवं उनकी | छन्दः के 
बृहतीके भेद | अक्षर संख्या | अक्षरों का योग 
त्रिपदा | विराट्‌ अध्वेबृहती | ३= १२+१२+१२ ३६ 
| पिपीलिकमध्यमा | ३ = १३+८+१३ ३४ 
चतुष्पदा | बृहती ४ = ८+८+१२+८ ३६ 
| पुरस्ताद्‌ बृहती | ४ = १२+८+८+८ ३६ 


| उपरिष्टाद्‌ बृहती | ४ = ८+८+८+१२| ३६ 
| उरोबृहती ४ = ८+१२+८+८ ३६ 
| विष्टार वृहती ।|४= ८+१०+१०+८ ३६ 
विषमपदा ४ = ३+५+११+५ ३६ 
(नवाक्षरा) बृहती |५ = ९+९+९+९ ३६ 


(२४ १च) सप्ताक्षरंश्चतुभिद्वं नदं मंसीमहीति च । 
पादंरनुष्टुभो विद्यादक्षरंरुष्णिहाबिमे ॥ 
(क) पङ्क्ति में पाँच “पाद' होते हैं, कितु इसमें छः 'पाब' होते हैं। इसलिये इसे 
' सिहापदपङ्क्ति अनुष्टुप' कहा जाता है । ज 
(१) ४।१०।५ 
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त्रिपदा बुहती- 

१-विराट्‌ ऊध्बंबुहती-जिस छन्दः के तीन 'पाद' १२-१२ अक्षरो के 
होते हैं उसे “विराट्‌ ऊध्वंबृहती” कहते हैं" (१६।४७) । उदाहरण 
“प्रजीजनो'*' ies 

२-पिपीलिकमध्यमा-यदि दो 'पाद' १३-१३ अक्षरों के हों और उनके 
मध्य में एक 'पाद' ८ अक्षरों का हो तववह 'पिपीलिकमध्यमा" बहती' होती है" 
(१६।५२) । उदाहरण-“श्रभि वो वीरम्‌""। 5१ 
चतुष्पदा बृहती 


१--बृहती-जिस छन्दः के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ 'पाद' ८-८ अक्षरों के 
और तृतीय 'पाद' १२ अक्षरों का होता है उसे 'बृहती' कहते हैँ* (१६।४५) 
(२९२ख) षण्महापदपड्क्तिस्तु षट्कोऽन्त्यः पञ्च पड चका: । 

(ग) तवस्वादिष्ठा ऽग्ने संदृष्डिर्‌ इदा चिदह्न इदा चिदक्तोः। 
थिये इक्मो न रोचत उपाके ॥ 

(घ) नि० ७३३ में 'बृहती' का निर्वचन करते हुए कहा गया है “बहती परिबहुंणात्‌'” 
श्रर्थात्‌ बढ़ा हुआ होने से इस छन्दः का नाम 'बृहती' पड़ा है। यह छन्दः 
“अनुष्ट्प्‌' छन्दः की अपेक्षा चार अक्षरों से बढ़ा हुआ होता है । अतः 
यह छन्दः 'बहती' कहलाता हे । 

(क) 'बृहती' छन्दः में तोन 'पाद' ८-८ अक्षरों के और एक 'पाद' १२ अक्षरों का होता 
हे । कतु प्रस्तुत छन्दः में सभी 'पाद' १२-१२ अक्षरों के होते हैं। सभी 'पाद 
लम्बे होने के कारण इस 'बृहती' को 'अध्वेबृहती' ('ऊचो बहती ) कहा गया 
हे । ऊँची होने के कारण यह 'बृहती' विशेष रूप से प्रदीप्त होती हे । यही 
कारण है कि प्रस्तुत 'बृहती' के साथ 'विराट्‌' विशेषण का प्रयोग करके इसे 
'्विराट्‌ ऊध्वंबहती' संज्ञा प्रदान की गई है । 


(ख) त्रयो हादशका यस्याः सा होध्वंबृहती विराट । 
(ग) अजोजनो अमृत सत्येष्वा ऋतस्य घमेन्नमृतस्य चारुणः । सदासरो वाजमच्छा 
सनिष्यदत्‌ ॥। 
(घ) "पिपीलिकमध्यमा' के लिए पु० २८७ पर टि० (क) को देखिए । 
(ङ) त्रयोदशाक्षरौ च च हौ मध्ये चाष्टाक्ष रोभवत्‌ । 
अभि घो वीरमित्येषा सा पिपालिकमध्यमा ॥ 
(च) अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
इन्द्र नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ 
(छ) चतुष्पदा तु बृहती प्रायः षर्दत्रशदक्षरा । 
अष्टाक्षरास्त्रयः पादास्तृतीयो द्वादशाक्षरः ॥ 


(१) &११०।४ (२) ५४६।१४. 
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“हती? छन्दः का यह भेद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और यह 'बृहुती' छन्दं: कां 
तल है। यही कारण है कि इसका नाम ही 'बुहती छन्दः है । 
उदाहरण- “मा चिदन्यद्‌ वि" 17 दड 

२- पुरस्ताद्बहती- जिस छन्दः का प्रथम 'पाद' १२ रो का और शेष 
तीन 'पाद” ८-८ अक्षरों के होते हैं वह छन्द: पुरस्ताद्‌ बृहती कहलाता है" 
(१६४६) । उदाहरण--“महो यस्पतिः" । ˆ` 


३--उपरिष्टात्‌ बृहती-जिस छन्दः का चतुर्थं ( = अन्तिम) 'पाद' १२ 
अक्षरों का और शेष तीन 'पाद' ८-८अक्षरों के होते हैं वह “उपरिष्टाद्‌ बृहती' 
कहलाता है^ (१६।४६) । उदाहरण--“न तमंहो ˆ (£3१ 

४--उरोबृहती--जिस छन्दः का द्वितीय 'पाद' १२ अक्षरों का और शेष 
तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं उसे 'उरोबृहती' अथवा “न्यङ्कुसारिणी” 
अथवा 'स्कन्धोग्रीवीन बृहती' कहते हॅ" (१६।४६ ) उदाहरण-“मत्स्यपायि 


ते महः" | नन शी 


(क) मा चिदन्यत्‌ वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्दमित स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्या च शंसत ॥ 

(ख) १२ अक्षरों का 'पाद' 'बृहंती' छन्दः का प्रतोक होता है। प्रस्तुत छन्दः में १२ 
झक्षरों का 'पाद' छन्दः के प्रारम्भ में (पुरस्तात्‌ = पहले) होता है ।अतः इस 
छन्दः को पुरस्ताद्‌ बृहती' कहते हैँ । | 

(ग) पुरस्तादबृहती नाम प्रथमे द्वादशाक्षरे । 

(घ) महो यस्पतिः शवसो असाम्या महो नृम्णस्य तृतुजिः । 
भर्ता बञ्रस्य घुष्णोः पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ ॥ 

(ङ) १२ अक्षरों का 'पाद' अन्त में (उपरिष्टात्‌ = बाद में) होने के कारण प्रस्तुत 
छन्दः को 'उपरिष्टाद्‌ बुहती' कहते हैं । 

(च) उपरिष्टादूबृहत्यन्त्ये "१११०" \ 

(छ) न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 
सजोषसो यमयंमा मित्रो नयन्ति वरुणो अति द्विः ॥ 

. (ज) इस छन्दः को 'उरोबृहती' कहने का यह कारण है कि इसमें १२ अक्षरों 
का 'पाद' (“बृहती') हृदय (उरस्‌) स्थानीय है अर्थात्‌ लगभग मध्य में 
बिद्यमान है । इसे 'स्कन्थोग्रोवी' भी कहते हैं, क्योंकि इसमें १२ अक्षरों का 
'पाद' (बहती) स्कन्ध-प्रीवा-स्थानीय है अर्थात्‌ .लगभग मध्य में है। इसे 

` 'न्यङ्कुसारिणी' ( =नीचे की ओर जाने वाला) भो कहते हैं, क्योंकि 
इसके तृतीय और चतुर्थ 'पाद नीचे की झोर जाते हैं अर्थात्‌ दुसरे 'पाव' 
को अपेक्षा अल्प अक्षरों वाले होते हैं। 


(१) ८।१।१ (३) १०।२२।३ (३) १०।१२६।१ (४) १।१७५।१ 
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५--विष्टारबुहती-८-८ अक्षरों वाले दो पादों के मध्य में १०-१० अक्षरों 
बाले दो 'पाद' हो तव वह 'विष्टार-बुहती'* कहलाती है» (१६1४३) । 
उदाहरण--“युवं ह्यास्तं”* [!ग-१ 
६--विषसपदा-यदि प्रथम तीन 'पाद' क्रमशः ९, ८ और ११ अक्षरों के हों 
और अन्तिम 'पाद' ८ अक्षरों का हो तव वह 'विषमपदा" बृहती' होती है" 
(१६1५३) । उदाहरण--“सनित सुसनितः'"। ४-६ 
७--(नवाक्षरा) बृहती-यदि चारों पादों में ६-६ अक्षर' हों तव उसे 
(नवाक्षरा) 'बृहती' कहते हैं। १६।५० में इस छन्द: का विधान इस प्रकार किया 
गया है-“अगस्त्य ऋषि के अन्नस्तुति वाले सूक्त में अन्तिम ऋचा * 5-8 अक्षरों वाले 
चार पादों वाली है (वह 'बृहती' ही है)।' “उपेदम्‌"”च्3 और “आहम्‌ "म 
इन दो ऋचाओं के सव 'पाद' संधि-विच्छेद ('व्यूह') करने पर 5-४ 
( २ ९४भ) ०००००००००००० द्वितीये न्यङ्कुसारिणी |] पु 
स्कन्धोग्नोव्युरोबृहती त्रेधेनां प्रतिजानते ॥ 
(न) मत्स्यपायि ते सहः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः। 
वृषा ते वृष्ण इन्दु-र्वाजी सहस्रसातमः ॥। 
(क) 'विष्टार' शब्द 'वि' उपसगेपुर्वक 'स्तृ' धातु से निष्पन्न हुआ है । इसका झर्थ है 
बिस्तार करना', 'फैलाना', “पृथक-पृथक करना' । प्रस्तुत छन्दः के ८-८ 
अक्षरों वाले दो 'पाद' 'बृहती' छन्दः के प्रतीक हें । इन दो पादों को मध्यवर्ती 
_ १०-१० अक्षरों वाले दो पादों के द्वारा फेला दिया गया है, एक दूसरे से पृथक्‌ 
कर दिया गया है। यही कारण है कि प्रस्तुत: छन्दः को 'विष्डारबुहती' 
कहते हैं । 
(ख) भ्रष्टिनोदेशको मध्ये विष्टारबृहती युवम्‌ । 
(य) युवं ह्यास्तं महोरन्‌ युवं वा यन्निरततंसतम्‌ 
त। नो बसू सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः ॥ 
(घ) पादों में स्थित अक्षरों को संख्या असमान (विषम) होने से प्रस्तुत छन्दः 
को 'विषमपदा बृहती' कहते हैं । 
(ङ) नवकाष्ट दश सहेकः परमोऽष्ट च यदि पादाः । 
बृहती विषमपदा सा सनितः सुसनितरुग्र ॥ 
(च) सनितः सुसनितरुप्र चित्र चेतिष्ठ सुनुत ॥ 
प्रासहा सम्राट सहार सहुन्तं भुज्युं वाजेषु पूर्व्यम्‌ 
(छ) तं त्वा वयं पितो वचोभिर गावो न हव्या सुषूदिम । 
देवेभ्यस्त्वा सघमादम्‌ अस्मभ्यं त्वा सधमादम्‌ ॥। 
(ज) एकागस्त्ये पितुस्तोमे नवाक्षरपदोत्तमा । 
(ऋ) उपदेमुपपचंनम्‌ आसु गोषूप पृच्यताम्‌ । 
उप ऋषभस्प रेत- -स्युपेन्द्र तव वीय ॥ 


(१) १।१२०।७ (२) ५।४६।२० (३) ६२८८ (४). १०१६१४ 
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अक्षरों वाले होते हैं (वे दोनों 'बृहती' ही हँ)” (१६।५१) । ऋ० प्रा० में 
प्रस्तुत छन्दः को कोई संज्ञा प्रदान नहीं की गई है । इसे नवाक्षरा बृह्ती' कहा 
जा सकता है । 

उपर्यक्त विवेचन से ऋ० प्रा० के अनुसार 'त्रिपदा बृहती' दो प्रकार की 
और 'चतुष्पदा बृहती' सात प्रकार की है । 'बृहती के कुल भेदों की संख्या 
नौ है। 

पङ क्ति छन्दः- आर्ष छन्दों में बृहती’ छन्दः के वाद में 'पड्क्ति "छन्दः 
का स्थान है। 'पङ्क्ति' छन्दः में ४० अक्षर! होते हैं । ऋ० प्रा० के दस सूत्रों 
(१६।५४-६३) में पङ्क्ति’ छन्दः को भेद-प्रभेदों के सहित सोदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है । पादों एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेर-फेर करके “पङ्क्ति 
के अनेक भेद सम्पन्न होते हैं। पादों की संख्या के अनुसार “पङ्क्ति दो 
प्रकार की होती है-'चतुष्पदा' और 'पञ्चपदा । 


श के भेद 

पादों के अनुसार | । पाद एवं उनकी | छन्दःके अक्षरों 
ढ्क्तिके भेद | छरोताम | कस्या | का योग 

चतुष्पदा पङ्क्ति | विराट ४ = १०+१०+१०+१० ४० 

| सतोबृहती | ४= १२+८+१२+८ ४० 

विपरीता ४७ ८+१२+८+१२ ४० 

ग्रास्तारपड्क्ति ४ = ८+८+१२+१२ ¥o 

प्रस्तारपङ्क्ति ४=१२+१२+८+८| ४० 

संस्तारपङ्क्ति ४ = १२+८+१२क८| ४० 

विष्टारपड्क्ति । ४=८+१२+१२+ ५ ४० 

अक्षरपङ्क्ति | ४ = ५+५+५+५ २० 


पञ्चपदा पङ्क्ति पङ्क्ति | ५२ ८+८+प+८ + ८ ४० 


(२९५ज) आहार्षं त्वाविदं त्वा पुनरागा पुननंव । 
सर्वाङ्ग सर्व ते चक्षु: सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥ 
(क) इयोश्चोपेदमाहाषं सर्वे व्यहे नवाक्षराः । 
(ख) पङ्क्ति शब्द का अर्थ है “पाँच का समूह! । प्रस्तुत छन्दः में पाँच 'पाद' होते 
हैं। अतः यहु “पङ्क्ति कहलाता है । नि० ७३ में भी कहा गया है-- 
0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५ : छन्दः-प्रकरण : २९७ 
चतुष्पदा पङ्क्ति ि 
१-विराद्‌ पङ्क्ति-१००१० अक्षरों वाले चार 'पाद' हों तब वह 'विराट्र 
पङ्क्ति होती है“ ( ९६।५१५्‌ ) । उदाहरण--“मन्ये त्वा यज्ञियं" = ।?ग_१ 


२-सतोबृहतो पङ्क्ति द्वितीय और चतुर्थं 'पाद' ८-८ अक्षरों वाले हों 
और प्रथम और तृतीय “पाद १२-१२ अक्षरों वाले हों तव वह 'पङ्क्ति' 
'सतोबृहृती' कहलाती है” (१६।५७) । उदाहरण--“मा ते राधांसि “ ।”१-९ 

३-विपरीता पङ्क्ति-द्वितोय और चतुर्थ 'पाद' १२-१२ अक्षरों बाले हों 
तथा प्रथम और तृतीय 'पाद' ८-८ भ्रक्षरों वाले हों तव वह पङ्क्ति 'वि परीता १ 
कहलाती है" (१६।५८) । उदाहरण-“य ऋष्वः श्रावयत्‌ "`" ।”%-3 


(२९६ख) “पः््चपदा पङ्क्ति” अर्थात्‌ पाँच पादों से समन्वित होने के कारण प्रस्तुत छन्दः 
"पड'क्ति' कहलाता हे । कितु 'पश्चपदापङ्क्ति' के उदाहरण ऋहवेद में बहुत 
कम उपलब्ध होते हैं वेदिक छन्दों के निर्णय में सर्वाधिक महत्त्व अक्षरों को 
संख्या को दिया जाता है । अत एव वे सभी छन्दः “पङ्क्ति छन्दः के अन्तर्गत 
राते हैं, जिनमें 'अक्षर'-संख्या ४० होती है, चाहे पादों को संख्या ५ हो 
या ४ हो । 

(क) 'विराट्‌ शब्द १० संख्या का प्रतीक हैं। १०-१० अक्षरों वाले पादों के 
कारण ध्र स्तुत छन्दः को 'विराट्‌ पङ्क्तिः कहते हैं । 
(ख) चत्वारो दशका विराट्‌ । 
(ग) सन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा चयवनमच्युतानाम्‌ । 
` मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मस्ये त्वा वृषभं चर्षणीनाम्‌ ॥ 
(घ) 'सतः अव्यय का अर्थ है 'सदृश' (द्र० मोनियर विलियम्स का संस्कृत-अंग्रेजी 
शब्द-कोष पृ० ११३८) । इस प्रकार 'सतोबृहती पङ्क्ति 'बृहती' के सदृश 
छन्दः हे, क्योंकि (१) इसमें भी 'बृहती कें सदृश चार 'पाद' हैं; (२) 
` तीन पादों (द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) में अक्षरों को संख्या भी सदृश 
ही है। केवल प्रथम 'पाद' सें ही 'बृहती' के ८ अक्षरो कें स्थान पर १२ 
'अक्षर' हैं। यही कारण है कि प्रस्तुत “पक्ति को 'सतोबृहती' संज्ञा 
प्रदान को गई है। 
(ङ) युग्मावष्ठाक्ष रौ पादावयुजौ द्वादशाक्षरो । 
सा सतोबहतो नास ॥ 
(च) माते राधांसि मा त ऊतयो वसो ऽस्मान्‌ कदा चना दभत्‌। 
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥ 
(छ) 'सतो हती पङ्क्ति में द्वितीय और चतुर्थ 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं 
और प्रथम और तृतीय 'पाद' १२-१२ अक्षरों के होते हैं। इसके विपरोत 


(१) ८।६६।४ (२) १।८४।२० (३) ५।४६।१२ 
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२९८ : ऋग्वेदप्रातिशाण्यं , ३ ): 
४ आस्तारपङक्ति यदि प्रथम और द्वितीय पाद ८-८ अक्षर वाले हों 
तथा तृतीय और चतुर्थ पाद १२-१२ अक्षरों वाले हों तव 'ग्रास्तारपङ क्ति" 


कहनाती हैः (१६1५९) । उदाहरण-“अरिनि न" । 


भ्ग्‌ ८ १ 


५-प्रस्तारपङ्‌ क्ति"-यदि प्रथम और द्वितीय पाद १२-१२ अक्षरों वाले 


(२९७ छ) 


(ज) 
(क) 


(क) 


(ख) 


'विपरीता पङ्क्ति में द्वितीय ओर चतुर्थ 'पाद' १२-१२ अक्षरों के होते हैं 
झौर प्रथम तथा तृतीय 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत 
छन्दः में 'सतोबृहती' के पादों का विपर्यय होने के कारण इसे 'विपरीता 
पडुक्ति' कहते हैं । | 

{वपरीता विपर्यये । 

य ऋष्वः श्रावयत्सखा विश्वत्‌ स वेद जनिमा पुरुष्टुतः । 

तं विश्वे मानुषा युगे--द्रं हवन्ते तविषं यतस्न.चः ॥ 

'आस्तारपङ्क्ति' इत्यादि उपसर्गसहित नाम वाले चार छन्दों का विधान 
करते समय 5६० प्रा० के सूत्रों में केवल इतना ही कहा गया है कि 
आदि में! (आदितः), अन्त में (अन्ततः) इत्यादि। यह प्रश्‍न होता 
है कि 'झावि में' या अन्त में! क्या है? इस प्रश्न का उत्तर १६1५६ 
में यह दिया गया है--'आदि से -श्वादि में ८-८ अक्षरों के दो पाद 
होने पर; 'अन्त में' = अन्त में ८-८ अक्षरों के दो 'पाद' होने पर, इत्यादि । 
इस प्रकार इन चारों छन्दो में ८-८ अक्षरों वाले दो पादों का विशेष 
महत्त्व है। इन चारों छन्दों के नामों पर विचार करने पर ज्ञात होता 
है कि ८-८ अक्षरों वाले इन दो पादों की स्थिति पर ही इन चारों छन्दों 
के नाम आघुत हैं । 

'गरास्तार' शब्द 'आ' उपसगंपुर्वक “स्तु' धातु से निष्पन्न हुआ हे । 
'आ' यह उपसग 'इधर' “समीप में' अर्थ में प्रयुक्त होता है (“झा इत्यर्वा- 
गर्थे” नि० ११) और 'स्तू' घातु का अर्य है 'फंलाना, 'रखना' । 
इस प्रकार 'आस्तार' का ग्रथ हुआ--/इधर रखना', 'समोप में रखना । 
प्रस्तुत छन्दः में ८-८ अक्षरों के दो पादों को इधर अर्थात्‌ छन्दः के 
प्रारम्भ में रख दिया गया है। यही कारण है कि इस छन्दः को 
“आस्तारपडक्ति कहते हैं। 
आस्तारपङ्क्तिरादितः । 
आरित न स्ववृक्तिभिर्‌ होतारं त्वा वृणीमहे । 
ज्ञाय स्तोराबहिषे वि वो मदे क्षीरं पावकशोचिषं विवक्षसे ॥ 
अस्तारः शब्द 'प्र' उपसर्गे पूर्वक स्तृ' घातु से निष्पन्न हुआ है । 'प्र” उपसर्ग 
का अय “भ्रा उपसरे के अर्थ से विपरीत है (“प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌” 


(१) १ 
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५; छन्दः-प्रकंरण $ २६६ 
हाँ तथा तृतीय और चतुर्थ 'पाद' ८-८ अक्षरों वाले हों तव वह “प्रस्तारपडक्ति 
कहलाती है" (१६1६०) उदाहरण--“महि द्यावापृथिवी' `` ।”ब-१ 


६--संस्तारपडः क्ति--यदि प्रथम और चतुर्थ 'पाद' १२-१२ अक्षरों वाले 
हों तथा द्वितीय और तृतीय 'पाद' ८-८ अक्षरों वाले हों तब वह 'संस्तारपडक्ति' 
कहलाती है" (१६।६१) । उदाहरण--“पितुभृतो न'*' 1९४२ 
७-विष्टारपङ्क्ति-यदि प्रथम और चतुर्थ 'पाद' ८-८ अक्षरों वाले तथा 
द्वितीय और तृतीय 'पाद' १२-१२ अक्षरों वाले हों तव वह 'विष्टारपडक्ति'च 
कहलाती है“ (१६।६२) । उदाह्रण--“अग्ने.तव श्रवोः"। "०-१ 
(२९८घ) नि० १११) । इस प्रकार 'प्र' का अर्थं है उबर, 'दूर' । 'स्तृ' घातु का अथं है 
'फैलाना', 'रखना' । इस प्रकार 'प्रस्तार' का श्रर्थ हुआ 'उघर रखना', दूर 
रखना? । प्रस्तुत छन्दः में ८-८ अक्षरों के दो पादों को 'उधर' = दुर में = 
छन्दः के अन्त में रख दिया गया है । यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः को 
'प्रस्तारपङ्क्ति' कहते हैं । 

(क) प्रस्तारपङ्क्तिरन्ततः । 

(ख) महि द्यावापृथिवी भूतमुर्वो नारी यह्वी न रोदसी सदं नः। 
तेभिनेः पातं सह्यस एभिनंः पातं शूषणि ॥ 

(य) 'संस्तार' शब्द 'सम्‌' उपंसगंपूर्वंक 'स्तू' घातु से निष्पन्न हुआ है । 'सम्‌' 
उपसर्गे का अर्थ है 'एकन्र करना' ('समित्येकोभावम्‌' नि० १।१) । 'स्तु 
धातु का अर्थ है 'फेलाना' “रखना'। इस प्रकार 'संस्तार का अर्थ हुआ 
“एकत्र करके रखना'; 'पास-पास में रखना । प्रस्तुत छन्दः में ८-८ अक्षरों के 
दो पादों को एक दूसरे के पास में रख दिया गया है। यही कारण है कि 
प्रस्तुत छन्दः को “संस्तारपङ्क्तिः कहते हैं । 

(घ) संस्तारपडक्तिमंध्यतः । 

(ङ) पितुभृतो न तम्तुमित्‌ सुदानवः प्रति दध्मो यजामसि । 
उषा अप स्वसुस्तमः सं वतंयति वर्तान सुजातता ॥ 

(च) 'बिष्टार' शब्द 'बि' उपसगं पूर्वक 'स्त्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है । “वि उपसग का 
अर्थ 'सम' उपसर्ग के अर्थ के विपरीत होता है (“व्यपेत्येतस्य प्रातिलोस्यम्‌''- 
नि० ११) । इस प्रकार 'बि का अर्थ है "पृथक्‌ करना । 'स्तु' घातु का 
अर्थ है 'फँलाना', 'रखना' । इस प्रकार 'विष्टार का अर्थ हुआ 'पृयक्‌ पुथ्‌ 
रना ४ प्रस्तुत छन्दः में ८-८ अक्षरों वाले दो पाद को फेला दिया जाता 
है, एक दूसरे से पथक्‌ कर दिया जाता है । यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः 
को 'विष्टारपङ्क्ति' कहते हैं । 

(छ) विष्टारपङ्त्तिर्बाह्मतः । 


(१) १०1९३1१ (२) १०।१७२।३ (३) १०।१४०।१ 
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३०० : ऋरग्वेदप्रातिशाख्ये 
८-_अक्षरपड्क्ति-जिस छन्दः में ५-५ अक्षरों के चार 'पाद' होते हैं उसे 
'अक्षरपङ्क्ति' कहते हें । इस छन्दः का विधान षोडश पटल में 'पङ्क्ति' के 
प्रसङ्ग में नहीं किया गया है । कितु इसका विधान करते हुए १७।५० में कहा 
गया है कि कतिपय आचार्य ५-५ अक्षरों के 'पाद' बनाकर कहते हैं कि सभी 
'द्विपदा विराट्‌? चतुष्पदा ऋचायें हैं । ऐसा होने पर ये अक्षरपड्क्तियाँ कहलाती 
हैं ।* उदाहरण--“पश्वा न तायुं"! "`° 
पञ्चपदा पङ क्ति-जिस छन्दः में ८-८ अक्षरों वाले पाँच 'पाद' होते हैं 
वह 'पडःक्ति' होती है! (१६।५४) । 'पङक्ति का यह प्रकार सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है और 'पडक्ति' के मुख्य स्वरूप को प्रदर्शित करता है । यही कारण 
है कि प्रस्तुत छन्दः का नाम ही केवल 'पडःक्ति' है । 
उपर्युक्त विवेचन से 'चतुष्पदा पडः क्ति' आठ प्रकार की और 'पञ्चपदा 
पङ क्ति' एक प्रकार की होती हें । 'पड_क्ति' के भेदों की कुल संख्या नौ है । 
त्रिष्ट्प्‌-आर्ष छन्दो में 'पडः क्ति' के वाद में त्रिष्ट्प्‌'' का स्थान आता हे । 
छन्दों में “त्रिष्टुप' का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूरणे है । यह ऋग्वेद का सर्वाधिक 
(२६९ज) अग्ने तव श्रवो वयो महि घ्राजन्ते अचंयो विभावसो । 
बृहद्भानो शवसा चाजमुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥। 
(क) विराजो द्विपदाः केचित्सर्वं आहुश्चतुष्पदाः। 
कृत्वा पञ्चाक्षरान्पादांस्तास्तथाक्षरपङ्क्तयः ॥। 
(ख) पश्वा न तायुं गुहा चरन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा घीराः पदेरनुग्म--न्नुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ॥ 
अथवा 
पश्वा न तायं गुहा चरन्तं 
नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीराः पदेरनु ग्म- 
न्नुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ॥ 

(ग) पडक्तिरष्टाक्षराः पञ्च । 

(घ) नि० ७३ में 'त्रिष्ट्प' शब्द के अधोलिखित निवंचन प्रस्तुत किए गए 
हैं-(१) “त्रिष्टुप्‌ स्तोभत्युत्तरपदा। का तु त्रिता स्यात्‌? तीर्णतमं 
छन्दः'अर्थात्‌ 'त्रिष्ट्प' दो शब्दों से मिलकर बना है-त्रि+ स्तुप्‌ 
(स्तोभति) । "त्रि का अर्थ यह है कि यह तोणंतम (सर्वाधिक विस्तृत) 
छन्दः है--ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचायें इसी छन्दः में. हें । 'स्तोभति' 
का अर्थ है कि इसके द्वारा देवताओं की स्तुति को गई है; (२) “निवृत्‌ 
बस्त्रः। तस्य स्तोमतीति वा”_भर्थात्‌ त्रिवृत्‌ वस्त्र का नाम है। उसकी 
यह स्तुति करता है। अतः यह छन्दः 'त्रिष्ट्प' कहलाता है । 


(१) १६५१ 
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५ ¦ छन्दः-प्रकरण : ३०१ 
प्रिय छन्दः है । ऋग्वेद का लगभग ई अंश केवल '्रिष्टप' छन्द: से व्याप्त है। 
ऋग्वेद के सर्वाधिक महान्‌ देवता इन्द्र का प्रिय छन्दः 'त्रिष्टप' ही है । इन्द्र- 
विषयक ऋचायें 'त्रिष्टुप्‌' छन्दः में ही उपनिवद्ध हैं। इन्द्र देवता और त्रिष्टप' 
छन्द: की सर्वातिशायिनी महत्ता को दृष्टि में रखकर ही कात्यायन ने यह 
महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत किया है--“जहां पर देवता का और छन्दः का निर्देश 
न किया गया हो वहाँ इन्द्र को देवता और 'तरिष्ट्पू' को छन्दः मान लेना 
चाहिए!” 

त्रिष्टुप्‌ छन्दः में ४४ 'अक्षर' होते हैं । ऋ०प्रा० के १० सूत्रों 
(१६।६४-७३) में 'त्रिष्ट्प' छन्दः को ` भेदों और प्रभेदों के सहित सोदाहरण ` 
प्रस्तुत किया गया हे । पादों की संख्या एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेर फेर 
करके 'त्रिष्टुप्‌' के अनेक भेद सम्पन्न होते हें । पादों की संख्या के आधार पर 
त्रिष्टुपू दो प्रकार का है--'चतुष्पदा' और 'पञ्चपदा' । 


त्रिष्टुप्‌ के भेद 
पादों के पाद एवं उनकी | छन्दः केअक्षरों 
अनुसार व्रिष्ट्|[ छन्दोनाम अक्षर-संख्या की संख्या 
के भेद ०४०३ महाय ह विकी | 
| 
चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌ ४ = ११+११+११+११† ४४ 
अभिसारिणी |४=१०+१०+१२+१२ | ४४ 
विराट्स्थाना ४८ &+६+१०+११| २९ 
. अथवा 
5+१०+१०+११ ४० 
अथवा 
१०4९4१११११ ४१ 
विराड्रूपा ४५=११+११+११+५ ४१ 
ज्योतिष्मती ४ = १२+८+१२४१२| ४४ 
पञ्चपदा विरादपूर्वा ५ = १०+१०+८+८+८| ४४ 
अथवा 
पङ्क्युत्तरा 
महाबृहती ५ = १२+क८+द+ष+८| ४४ 
यवमध्या पू = ८+८+१२१८ऋ५ ४४ 


|; 
(क) अनादेशे तू इन्द्रो देवता त्रिष्दुप्‌ छन्दः । सर्बानुक्रमणी ११२ 
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३०२ : ऋर्वेदप्रातिशाह्य 


चतुष्पदा त्रिष्टुप-- 

१-न्निष्टुप्‌--(अ) ११-११ अक्षरों वाले चार पादों से समन्वित छन्दः 
्रिष्टूप' कहलाता है* (१६।६४) । 'त्रिष्टूपू' छन्दः का यह भेद सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है और "त्रिष्टुप्‌ छन्दः के मुख्य स्वरूप को प्रदर्शित करता है । यही 
कारणा है कि इस छन्दः का नाम केवल 'त्रिष्टुपू' ही है। उदाहरण--“पिवा 
सोममभि" 


(आ) यदि दो 'पाद' ११-११ अक्षरों के हों और दो 'पाद' १२-१२ अक्षरों 
के हों तव उसे भी 'त्रिष्ट्पू' कहते हैं । इस छन्दः में कोई भी दो 'पाद' ११-११ 
अक्षरों के हो सकते हैं और कोई भी दो 'पाद' १२-१२ अक्षरों के । यतः इस छन्द: 
में ४६ 'अक्षर' होते हैं, अतः यह 'त्रिष्टप्‌' भी हो सकता है और 'जगती' भी" 
(१६1६५) । 'त्रिष्टुपू' छन्दः के अधिकार में होने पर यह 'त्रिष्ट्पू' माना 
जायेगा । उदाहरण--“सनेमि चक्रमजरं ' ` 


२-अ्भिसारिणी त्रिष्ड्प्‌-जिस छन्दः में दो 'पाद' १०-१० अक्षरों के 
और दो 'पाद' १२-१२ अक्षरों के होते हैं उसे 'अभिसारिणी* त्रिष्टुप्‌' कहते हैं" 
(१६।६६) । उदाहरण--“यो वाचा ॥ “5 
(क) चतुश्चत्वारिशत्‌ त्रिष्टुबक्षरारिए चतुष्पदा । 
एकादशाक्षरेः पादैः ॥। 
(ख) पिबा सोममभि यमुग्र तर्द अर्व गव्यं महि गुणान इन्द्र । 
वि यो घुष्णो वधिषो वत्त्रहस्त विश्वा वृत्रममित्रिया शवोभिः ॥ 
(ग) द्रो चेत्तु द्वादशाक्षर । 
प्रायस्योपजगत्येषा 
परस्यास्य तु सा त्रिष्ट्प्‌ ॥ 
(घ) सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । 
सूर्यस्य चक्ष्‌ रजसेत्यावृतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥ 
(ङ) 'अमिस्रारिणी' शब्द 'अभि' उपसगंपुर्वंक 'सु' घात्‌ में 'णिनि+'ङीप्‌' प्रत्यय 
लगाकर बनता हे । इसका शाब्दिक अर्थ है 'समीप में पहुंचने वाली'। 
यतः इस 'व्न्दः में अन्तिम दो 'पाद' ११-११ श्रक्षरों के स्थान पर १२-१२ 
अक्षरों के होते हैं, अतः यह छन्दः १२-१२ अक्षरों चाले 'जगती' के 
पास पहुंच जाता है। यहो कारण है कि इस “त्रिष्दुप' छन्दः को 'अभि- 
सारिणी त्रिष्ट्प्‌' कहा जाता है। 
(च) वेराजजागतेः पादेर्यो वाचेत्यभिसारिणी । 
(छ) यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू सहस्राशिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पास्ये गुणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शवः ॥ 


_. (१) ६१७१ (ये ११६४१४ (३) २।११।१ 
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५: छन्दः-प्रकरण । ३०३ 
३-विराट्स्थाना त्रिष्दुपू-यदि 'नरिष्ट्प्‌' का एक या अनेक भी 'पाद' द 
या १० अक्षरों का हो और एक या अनेक भी 'पाद' ११ अक्षरों का हो» तब 
वह तत्रिष्टुप्‌ 'विराट्स्थाना कहलाता है" (१६।६७) । उदाहरण-“श्रधी 
हवमिन्द्र “1” ०१ | > 
क त्रिष्ट्पू--तीन 'पाद' ११-११ अक्षरों के हों और एक 
अन्तिम 'पाद' ८ अक्षरों का हो तव वह “विराड्रूपा *-संज्ञक 'त्रिष्टप' होता है" 
(१६।६९) । उदाहरण--“क्री ळन्नो'' ``” ४-२ 


(क) इस प्रकार 'विराटस्थाना चिष्ट्प्‌' की ये स्थितियाँ हो सकती हैं-- 


१४ ५६ ६ १८६६) उसे शिव इ कर चना क 
६&+१०+११+११८४१) अक्षर-संख्या अनेक अक्षरों से न्युन है । 

(ख) १० संख्या 'बिराट्‌' को प्रतीक है। प्रस्तुत छन्दः में यदि सभी 'प.द' 
१०-१० अक्षरों के होते तो इसको 'विराट्‌ त्रिष्ट्प' कहा जा सकता 
था। यहाँ पर १०-१० अक्षरों के पादों (वराज पारो) के स्थान पर 
९ और ११ अक्षरों के 'पाद' हैं। अत एव इस छन्दः को “विराद- 
स्थाना न्रिष्टुप्‌' कहते हैं। ९ और ११ अक्षरों के पादों तथा १० अक्षरों 
के पादों में केवल १ 'अक्षर' का ही अन्तर है। अत एव ९ और ११ 
अक्षरों के 'पाद' १० अक्षरों के पादों के स्थान पर य़ा जाते हैं । 

(ग) नवको दशको वा स्या-- 

देकोऽनेकोऽपि त्रिष्टुभः । 
एकादशाक्षरश्चापि 
- विराट्स्थाना ह नाम सा ॥ 

(घ) श्रुधी हवमिन्द्र मा रिषण्यः स्याम ते दावन वसूनाम्‌ । 
इमा हि त्वामूर्जो वर्धयन्ति वसूयव सिन्धवो न क्षरन्तः ॥ 

(ङ) 'त्रिष्टुप? में ४४ 'अक्षर' होते हैं । कितु 'विराड्रूपा ञिष्ट्य्‌' में ४१ 'अक्षर' 
ही होते हैं। इस प्रकार इसमें तीन अक्षरों को न्यूनता है। दो झक्षरों से 
न्यून छन्दः १७।३ के अनुसार 'विराद्‌' कहलाता है । इस नियम से ४२ 
झक्षरों का 'जिष्टुप्‌' “विराट्‌ त्रिष्दुप' कहा जाता है । प्रस्तुत छन्दः में “विराट्‌ 
त्रिष्ट्प' से केबल १ 'अक्षर' कम है। अतः यह "विराड्रूपा त्रिष्दुप्‌ 
कहलाता हैं । 

दुसरी व्याख्या-११-११ अक्षरों के तीतः पादों से समन्वित छन्दः को 

१६।४३ सें 'विराद' कहा गया है । प्रस्तुत छन्दः में भो ११-११ अक्षरों के 

तीन “पाद हैं । केवल बाद में ८ अक्षरों का एक छोटा-सा 'पाद' जोड़ दिया 

गया है । यही कारण है कि प्रस्तुत छन्द; को 'विराड्रूपा त्रिष्ट्प्‌' कहते हैं। | 


(१) २१११ (२) ५१९४५ 
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३०४ : ऋषग्वेदप्रातिशास्य 
५--ज्योतिष्मती त्रिष्ट्प--तीन 'पाद' १२-१२ अक्षरों के तथा एक 'पाद' 


८ अक्षरों का हो तव उसे 'ज्योतिष्मती'* "त्रष्टुप्‌' कहते हैँ (१६७० ) 1 
सूत्रकार ने विधान किया है कि जहाँ = ग्रक्षरों का 'पाद होता है वहीं ज्योति 
होती है। तात्पर्यं यह है कि ८ अक्षरों का 'पाद' जिस स्थान पर होगा उसी 
स्थान पर 'ज्योतिः विशेषण लगेगा । इस आधार पर “ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌ 
अधोलिखित तीन प्रकार का होगा- क 

(श्र) पुरस्ताज्ज्योति त्रिष्दुपू--यदि प्रथम 'पाद' ८ अक्षरों का हो और 
शेष तीन 'पाद' १२-१२ अक्षरों के हों तव उस छन्दः को 'पुरस्ताज्ज्योति त्रिष्टुप्‌' 
कहते हैं । इसका उदाहरण न सूत्रकार ने प्रस्तुत किया है और न भाष्यकार ने । 
इसका प्रयोग ऋग्वेद में अत्यल्प है। वेंकटमाधव ने अपनी छन्दोऽनुक्रमणी में 
इसका उदाहरण दिया है । ' 


(३०३च) त्रयश्चेकादशाक्षरा एकश्चाष्टाक्षरः परः । 
विराड्रूपा ह नामेषा त्रिष्टुम्नाक्षरसंपदा ॥ 
(छ) कोळन्‌ नो रश्म ग्रा भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः । 
ता भ्रस्य सन्‌ घृषजो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्था: ॥ 
ऊपर 'विराट्स्थाना' और 'विराइख्पा-संज्ञक 'त्रिष्टुप्‌' के विधान के 
प्रसङ्ग में और उसके उदाहरणों में यह देखा गया है कि ये 'त्रिष्टुप' अनेक _ 
अञ्षरों से न्यून होते हैं । 'विराड्रूपा त्रिष्टुप्‌' का विधान करते समय सूत्रकार 
ने स्वयं ही कहा है कि इस :त्रिष्ट्प' में अक्षरों की पुति नहीं होतो है 
(नाक्षरसम्पदा) । कितु इससे 'त्रिष्टुप्‌' छन्दः की हानि नहीं होती है । 
इस तथ्य को पुष्टि में भाष्यकार ने यह उद्धरण प्रस्तुत किया है-- 
त्रिष्टुभो या विराट्स्थाना विराइरूपास्तथापराः । 
बहूना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टुभो ब्राह्मं यथा ॥ 
अर्थात्‌ जो 'विराट्स्थाना त्रिष्टुप्‌’ होते हैं और जो “विराड्रूपा जिष्टुप्‌' 
- होते हैं, बहुत अक्षरों के न्यून होने पर भी उनको 'त्रिष्ट्प' जानना चाहिए 
ब्राह्मण ऐसा कहता है । द 
(क) प्रस्तुत छन्दः में १२-१२ अक्षरों के तीन पादों के संसर्ग में ८ श्रक्षरों का 
पाद स्पष्टतः परिलक्षित होता है। स्पष्टतः परिलक्षित (प्रकाशित) 
होने वाले ८ अक्षरों के 'पाद' को धारण करने के कारण ही प्रस्तुत छन्दः 
को "ज्योतिष्मती त्रिष्ट्प' कहते हैं। ८ अक्षरों का 'पाद' यदि प्रारम्भ मै 
आवे तो इस छन्दः को 'पुरस्ताज्ज्योतिष्मतो त्रिष्ट्प्‌’, मध्य में आव 
तो 'मध्ये ज्योतिष्मती त्रिष्टप्‌' और अन्त में आवे तो 'उपरिष्टाज्ज्योतिष्मती 
त्रिष्ट्प' कहा जाता हे । 
त्रयश्च ढादशाक्षरा एकश्चाष्टाक्षरः क्वचित्‌ । 
एषा ज्योतिष्सती नाम ततो य ज्य ॥ 


(१) १ ७१५४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|, ५ ; छन्दः-प्रकरण : ३०५ 
/ (झा) मध्येज्योति त्रिष्दुपू--यदि द्वितीय (अथवा तृतीय) 'पाद' ८ 


~ भ्रक्षरों का हो और शेष तीन 'पाद' १२५१२ अक्षरों के हों तव उस छन्दः को 


'मध्येज्योति त्रिष्टुप्‌' कहते हैँ | उदाहरण--“यद्‌ वा” [!फ-१ 
(इ) उपरिष्टाज्ज्योति त्रिष्टुपू-यदि अन्तिम (> चतुर्थ) 'पार्द ८ 

अक्षरों का हो और शेष तीन 'पाद' १२-१२ भ्रक्षरो के हों तव उस छन्दः को 

'उपरिष्टाज्ज्योति त्रिष्टुप्‌’ कहते हैँ । उदाहरण--"भ्रग्निनेन्द्रेण | ७-२ 

पञ्चपदा विष्दुष्‌- 
१-विराट्पूर्वा अथवा पङवत्युत्तरा त्रिष्ट्पू--जिस छन्दः में पूर्व के दो 'पाद' 

१०-१० अक्षरों के हों और वाद के तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के हों तो उस 'त्रिष्टप' 

को 'विराट्पूर्वा' अथवा “पङ वत्युत्तरा'५-संज्ञक जानना चाहिए (१६।६८) । 

उदाहरण-- 'एवेन्द्रा ०००५०१० । i] 
२-सहाबुहती त्रिष्दुपू--चार 'पाद' ८-८ अक्षरों के हों और एक 'पाद' 

१२ अक्षरों का हो तव वह 'महाबृहती”' नामक 'तिष्टुप' होता है (१६।७१) । 

उदाहरण--“नमोवाके प्रस्थिते'''`'"।”च-४ न 

_ (३०४ग) इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । द 
नहि त्वदन्यो गर्वो गिरः सघत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो हयं तद्वचः ॥ 

(क) यद्‌ वा यज्ञं भनवे संभिमिक्षथु :--रेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ । 
बृहस्पत विश्वान्‌ देवाँ अहं हुव इन्ब्राविष्ण्‌ अश्विनावाशुहेषसा ॥ 

(ख) अग्निनेस्धेण वरुणेन विष्णुना ऽऽदित्यै रद्र वसुभिः सचाभुवा ॥ 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना । 

(ग) १७३७ के अनुसार १० अक्षरों वाले 'पाद' को 'वेराज' कहते हैं । दो 'बैराज' 
'पाद' के पुव में होने के कारण प्रस्तुत छन्दः को 'विराट्पूर्वा त्रिष्टुप' कहते हैं । 
इस छन्दः को 'पङ्क्त्युत्तरा” भी कहा जाता है, क्योंकि इस छन्दः के बाद 
वाले तीन “पाद! 'पङ्क्ति' छन्दः के समान ८-८ अक्षरों के होते हैं । 

(घ) पुवो दशाक्षरौ पादा उत्तरेऽष्टाक्षरास्त्रयः । 
विराद्पूर्वा ह नामंषा त्रिष्ट्प्‌ पङ्कत्युत्तरंव वा ॥ 

(ङ) एवेन््राग्निभ्यामहावि हव्यं शूष्यं घृतं न पुतमद्रिभिः । 
ता सूरिषु श्रवो बृहद्‌ रयि गृणत्सु दिघृतम्‌ इषं गृणत्सु दिधूतम्‌ ॥ 

(च) 'बुहतो' में तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं और एक 'पाद' १२ अक्षरों का । 
प्रस्तुत छन्दः में चार 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं और एक 'पाद' १२ अक्षरों 
का। 'बृहती' की पेक्षा ८ अक्षरों का एक 'पाद' अधिक होने के कारण 
प्रस्तुत छन्दः 'महाबृहृती' कहलाता है । 

(छ) चत्वारोऽष्यक्षराः पादा एकश्च द्वादशाक्षरः । 
सा महाबुहती नाम ॥ 


(१) ०१०२ (२) ०३५१, (३) १०६१ (४) 5३५२३ 
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३--यवमध्या त्रिष्टुपु-प्रथम दो 'पाद' ८-८ अक्षरोंके हों, तृतीय पाद १२ 
अक्षरों का हो और चतुर्थ तथा पञ्चम 'पाद' ८-८ अक्षरोंके हों तव उस 'त्रिष्टुप' 
को 'यवमध्या'र नामक जानना चाहिए (१६।७२) । उदाहरण 


उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि “चतुष्पदा त्रिष्टुप पाँच प्रकार का 
और 'प्चपदा त्रिष्टुप्‌ तीन प्रकार का होता है। 'त्रिष्टुप्‌' के कुल भेदों की 
“संख्या ग्राठ है। 


जगती छन्दः आष छन्दों में 'त्रिष्ट्प्‌' के वाद में 'जगती का स्थान आता 
है । प्रथम सप्तक का यह अन्तिम छन्दः है । ऋग्वेद में प्रयोग की दृष्टि से 'त्रिष्ट्पू' 
और गायत्री” के बाद में 'जगती” का ही स्थान है । 'जगती' में ४८ 'अक्षर' होते 
हैं । ऋ०प्रा० के पाँच सूत्रों (१६।७४-७८) में 'जगती' छन्दः को भेदों के सहित 
सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है । पादों की संख्या एवं उनके अक्षरों की संख्या में 
हेर-फेर करके 'जगती' के अनेक भेद सम्पन्न होते हैं । पादों की संख्या के श्राधार 
पर 'जगती' तीन प्रकार की है--'चतुष्पदा', 'पञचपदा' और 'षट्‌पदा' । 


जगती के भेद 
पादो के अनुसार छन्दोनाम | पाद एवं उनकी [छन्दः के अक्षरों 

जगती के भेद | | अक्षर-संख्या _ | कायोग 
चतुष्पदा | जगती | ४ = १२+१२+१२+१२ ४८ 
उपजगती ४ = १२+१२+११+११ ४६ 
पञ्चपदा | सतोवृहृती ५ = ८+८+८+१२+१२ ४६ 
षट्पदा महापड्क्ति ६ = ८+८+८+८+८+८ ४८ 

अथवा 

६८ ८५८+७+६+१०+९ ४८ 


(३०५) नमोवाके प्रस्थिते ग्रध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये । 
झा यातमश्विना गतम्‌ अवस्युर्वामहं हुवे घत्तं रत्नानि दाशुषे ॥ 
(क) 'यवमध्या' संज्ञा के लिए पु० २८२ पर टि० (ज) देखिए । 
(ल) यवमध्या तु मध्यमे । 


(१) ६४८1७ 
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५ ¦ छन्वः-प्रकररए. : ३०७ 
_चतुष्पदा जगती 
१--जगती-जिस छन्द : में १२-१२ अक्षरों के चार 'पाद' होते हैं वह 
'जगती' होती है" (१ द ७४)। 'जगती' छन्द: का यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
. भेद है । यही भेद 'जगती के मुख्य स्वरूप को प्रस्तुत करता है। यही कारण है 
कि प्रस्तुत छन्द : का नाम ही 'जगती' है । उदाहरण-“प्र देवमच्छा''----[!!ब-१ 


२--उपजगती-यदि दो 'पाद' ११-११ अक्षरों के हों और दो 'पाद' १२-१२ 
अक्षरों के हों तव उसे 'उपजगती'' कहते हुँ । इस छन्दः में कोई भी दो 'पाद' 
१२-१२ अक्षरों के हो सकते हैं और कोई भी दो 'पाद' ११-११ अक्षरों के । यतः 
इस छन्दः में ४६ 'अक्षर' होते हैं, अतः यह 'त्रिष्टुप्‌' भी हो सकता है और 'जगती' 
भी। जगती' छन्दः के अधिकार में होने पर यह 'उपजगती'-संज्ञक 'जगती 
माना जायगा (१६1६५) । उदाहरण-“सो चिन्नु" १७०२ [! 
(३०६ग) बृहद्भिरग्ने अचिभिः  शुक्रण देव शोचिषा । 

भरद्वाजे सतिधानो यविष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि मत्‌ पावक दीदिहि॥ 

(घ) नि० ७३ में 'जगतो' का निर्वचन तीन प्रकार से किया गया, है--(१) 
'जगती गततमं छन्दः’ अर्थात्‌ सबसे आगे गया हुआ छन्दः = सबसे अन्त में 
स्थित छन्दः; (२) 'जलचरगतिर्वा-जल की मियो की भाँति इसका विस्तार 
है, अतः 'जगती' कहलाया; (३) 'जल्गल्यमानोऽसुजत्‌ इति च॒ ब्राह्मणम्‌-- 
अनेक छन्दों का निर्माण करने से थके हुए प्रजापति ने इस छन्दः को 

| क्षीण-हषं होते हुए बनाया । अतः इसका नाम 'जगती' पड़ा। 

(क) पच्चाशज्जगतो इच्‌ ना चत्वारो द्वादशाक्ष राः । 
तदस्यां बहुलं वृत्तम्‌ ॥ 

(ख) प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो . ऽसिष्यदन्त गाव आ न घेनवः । 
बहिबदो वंचनावन्तः ऊधभिः परित्नतमुस्तिया निणिज घिरे ॥ 

(ग) 'उप' उपसर्ग का अर्थ है 'समीप' । इस प्रकार 'उपजगती' वह छन्दः है जो 
'जगती' के समीप पहुंच गया है। ४६ अक्षरा से समन्वित यह छन्दः ४८ 
अक्षरों वाले 'जगती' के पास पहुंच ही गया है। केवल दो अक्षरों से 
कम है । 

(घ) हो चेत्तु द्वादशाक्षरो । 

प्रायस्योपजगत्येषा 
परस्यास्य तु सा त्रिष्टुप्‌ ॥ 
` (ङ) सो चिन्नु वृष्टियूथ्या स्वा सचां ` इन्द्रः श्मधूणि हरिताभि भुष्णते । 
झप वेति सुक्षयं सुते मधू-दिद्धनोति वातो यथा वनस्‌ ॥। 
= 
(१) ९६०१ (२) १०२३४ 
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पश्चपदा जगती-- आ 

महासतो बृहती--जिस पद में तीन पाद ८-८ अक्षरों के और दो 'पाद' 
१२-१२ अक्षरों के शोते हैं वह 'महासतोबृह्ती* जगती' कहलाती ह$ ( १६1७७ )। 
कोई भी तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के हो सकते हैं और कोई भी दो पाद १२-१२ 
अक्षरों के । उदाहरण -“्रा यः पप्रौ”” 17 "¬` 


षट्पदा जगती-- 

महापंक्ति-(अ) ८-८ अक्षरों के छः 'पाद' हों तव वह 'महापङ्क्ति' जगती' 
होती है” (१६1७५) । उदाहरण--“अस्मा ऊ षु परे 

(आ) दो 'पाद' ८-८, एक ७, एक ६, एक १० और एक ९ अक्षरों 
का हो तव वह भी 'महापडक्ति जगती' होती है” (१६।७६) । उदाहरण-- 
“सेहान उम्र "1 ८-२ | 


उपर्युक्त विवेचन से “चतुष्पदा जगती” दो प्रकार की, 'पश्चपदा' और 
“षट्पदा जगती' १-१ प्रकार को होती है। जगती के कुल भेदों की संख्या 
चार है। 

(क) 'सतोब॒हतो पङ्क्तिं के समान प्रस्तुत छन्दः में १२-१२ अक्षरों के दो 'पाद' 
होते हैं। 'सतोबृहती' में ८-८ अक्षरों के दो 'पाद' होते हैं, जबकि प्रस्तुत 
छन्दः में ८-८ अक्षरों के तीन 'पाद' होते हैं। इस प्रकार 'सतोबृहती' की अपेक्षा 
प्रस्तुत छन्दः में ८ अक्षरों के एक 'पाइ' की श्रधिकता हे । इसी 'पाद' की 
अधिकता के कारण प्रस्तुत छन्दः को 'महासतोवृहती' कहा गया है । 

(ख) महासतोबुहत्यर्धं व्यूहयोरेतयोः सह । 

(ग) झा यः पप्रौ भानुना रोदसी उभे घमेन धावते दिवि । 
तिरस्तमो ददृश ऊर्म्या स्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा अरुषो वृषा ॥ 

(घ) 'पडक्ति छन्दः में ८-८ अक्षरों के पाँच 'पाइ' होते हैं, कितु प्रस्तुत छन्दः में 


८-८ अक्षरों के छः 'पाद' होते हैं । श्रत: इसे 'महापङ्क्ति जगती? संज्ञा प्रदान 
को गई हैं । 


(ङ) महापङ्क्तिः षळष्टकाः । 


(च) अस्मा ऊ षु प्रभुतये वरुणाय सरुद्धयो ऽर्चा विदुष्टरेम्य: । 
यो घीता मानुपाणां पशवो गा इव रक्षति नभन्तामन्यके सभे ॥ 
(छ) अष्टको सप्तकः षट्को दशको नवकश्च वा । 


(ज) सेहान उग्र पृतना अभि ब्रुहः शचीपत इन्द्र विशवामिरूतिभिः। 
माध्यंदिनस्य सवनस्य वृत्रहत्ननेद्य पिबा सोमस्य वस्त्रिवः ॥ 


(१) ६।४८।६ (२) ८।४१।१ (३) ८1३७२ 
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५ १ धन्दः-प्रकरण ४ ३०९ 
द्वितीय सप्तक 


आपं छन्दों के प्रथम सप्तक के छन्दों के अनन्तर अव द्वितीय सप्तक के 
छन्दों का अध्ययन अवसर-प्राप्त है। प्रथम सप्तक के छन्दों के समान द्वितीय 
सप्तक के छन्दः भी ४-४ अक्षरों से बढ़ते हैं” (१६।७९) । ऋ० प्रा० के नौ 
सूत्रों (१६।८०-८७, ९१) में इन छन्दों का वर्णन किया गया है। इन छन्दों की 
कुल 'अक्षर-संख्या ही दी गई है। छन्दों की 'पाद“व्यवस्था नहीं वतलाई गई 
है। इन सभी छन्दों के उदाहरण सूत्रकार ने स्वयं ऋग्वेद से दिए हैं। अब 
द्वितीय सप्तक के छन्दों का एक-एक करके वर्णन किया जा रहा है । 
१-्तिजगती-५२ अक्षरों का छन्दः 'अतिजगती'ग कहलाता हैः 
(१६।८०) । उदाहरण--“तमिन्द 10६7१ 
२-शक्बरी-५६ अक्षरों का छन्दः ‘शक्वरी’ कहलाता है* (१६1८१) । 
उदाहरण--“प्रो ष्वस्मे"*"।” ४२ 
३-श्रतिशकवरी-६० अक्षरों की अतिशक्वरी'न होती है" (१६।८२) । 
उदाहरण “सुषुमा ---] गज... 
(क) हावतिच्छन्दसां वर्गा उत्तरौ चतुरुत्तरो । 
(ख) यह 'जगती' के बाद का छन्दः है तथा इसमें 'जगती' छन्दः से ४ 'अक्षर' 
अधिक होते हैं । अतः यह छन्दः 'अतिजगती' कहलाता है । 
(ग) प्रथमातिजगत्यासां सा द्विपञ्चाशदक्षरा । 
(च) तमिन्क्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दघानमप्रतिष्कुतं शवांसि । 
संहिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो वबतंद्राये नो विश्वा सुपथा कृणोतुवच्त्री ॥ 
(ङ) 'शक्वरी' शब्द 'शक' घातु से निष्पन्न हुआ है । 'शक्वरी' शब्द का निर्वचन 
करते हुए यास्क ने निरुक्त १।८ में कहा है--“शक्वर्यः ऋचः शक्नोतेः । 
तद्‌ थद्‌ आभिव्‌ त्रमशकद्‌ हन्तुं तच्छक्वरीरणां शक्वरीत्वमिति विज्ञायते 
अर्थात्‌ 'शक्वरी' कुछ ऋचायें हें । 'शक्वरो' शब्द 'शक्‌' धातु से बनता 
है । इन ऋचाओं की सहायता से इन्द्र वृत्र को मार सका था यही इन 
'शक्वरी' ऋचाओं का शक्वरीत्व है अर्थात्‌ मार सकने के कारण ही इन 
ऋचाओं को 'शक्वरी' कहते हैं । 
(च) षद्पञ्चाशत्तु शक्वरी । 
(छ) प्रोष्वस्मे पुरोरथम्‌ इन्द्राय शुषमचंत । 
अभीके चिदु लोककृत्‌ संगे समत्सु वृत्रहा ऽस्माकं बोधि चोदिता । 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वसु ॥ 
(ज) यह 'शक्वरी' के बाद का छन्दः है तथा इसमें 'शक्वरी' छन्दः से ४ अक्षर 
अधिक होते हें ॥ अतः यह छन्दः 'अतिशक्वरी' कहलाता है । 


(१) ५।९७।१३ (२) १०1१३३१ (३) १३७६ 
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४-अष्टि--६४ अक्षरों की 'अष्टि'* होती है» (१६1८३ ) । 
उदाहरण--“'त्रिकद्रुकेषु"। -' 

_झत्यष्टि-६८ अक्षरों की अत्यष्टि’ होती है (१६1८४) । 
उदाहरण-“अया रुचा ”। २ 

६-धुति ७२ अक्षरों की 'घृति' होती है" (१६।५६) । उदाहरण 


सखे सखायम्‌' ०००००० ८ 3 
७-अतिषृति--७६ अक्षरों की 'बतिवृति” होती हैः (१६०६) । 
उदाहरण-- सहि णर्धो न | nठ_¥ 


(३०९४) षष्टिरेवतिशक्वरी । 

(न) सुषुमा यातमद्रिमिर्‌ गोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इभे । 
झा राजाना दिविस्पृशा ऽस्मत्रा गन्तमुप नः ॥ 
इमे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥। 

(क) 'भ्ष्टि' का अर्थ है “आठ संख्या से सम्बन्धित'। यतः प्रस्तुत छन्दः में 
८2 ८( = ६४) 'अक्षर' होते हैं, अतः इसे 'अष्टि' कहते हँ । 

(ख) उत्तराष्टिश्चतुष्षष्डिः । | 

(ग) त्रिकद्रकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- स्तुपत्‌ सोममपिबद्‌ विष्णुना सुतं 

यथावशत्‌ । 
स ई ममाद महि कर्म कतंवे महामुरु सेनं सश्चद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्रं 
सत्य इन्द्रः ॥ 

(घ) ६४ अक्षरों वाले 'अष्र छन्दः से प्रस्तुत छन्दः में ४. “अक्षर अधिक 

होते हैं। श्रतः इसे 'भ्रत्यष्टि' कहते हैं । 

(ङ) ततोऽष्टाबष्डिरत्यष्टिः । 

* (च) अया रुचा हरिण्यापुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति सवयुग्वभिः सुरो न स्वयुग्वभिः॥ 
धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 
विश्वा यद्ूया परियात्युक्वभिः सप्तास्येभिऋ क्वभिः ॥ 

(छ) "धृति का अर्थ है "धेयं, 'सन्तोषः। ७२ अक्षरों वाले छन्दः का दर्शन 
करने के अनन्तर ऋग्वेद के ऋषियों का मन लस्बे छुन्दों के दर्शन 
से भर गया था। अब उनको इस विषय में सन्तोष हो गया था। यही 
कारण है कि ७२ अक्षरों वाले इस लम्बे छन्द: को 'घृति' कहा गया है। 

(ज) घृतिः पूर्वा द्विसप्ततिः । 

(ऋ) सले सखायमभ्या ववृत्स्वाशुं न चक्क रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म रंह्या । 

` ` अन्ने मृळीकं वरुणो सचा विदो मरुत्सु विश्वभानुषु । 
तोकाय तुजे शुशुचान शं कृष्य--स्मम्यं दस्म शं कृषि ॥ 


यण पपपपापट 


(१) २२२१ (२) ९११११ (३) ४१३ . (४) ११२७६ 
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तृतीय सप्तक 


तृतीय सप्तक ळे. छन्दों का वर्णन षोडश पटल के केवल तीन सूत्रं 
(१६।८९, ९०, ९२) में किया गया है । १६।८९ में वतलाया गया है कि 'ऋति', 
प्रकृति, आक्कति', “विकृति, 'संकृति', 'अभिक्ृति' और 'उत्कृति'--ये तीसरे वर्ग के 
छन्दः हैं। 
१६।९० में वतलाया गया है कि उपर्युक्त छन्दों की 'अक्षर'-संख्या क्रमशः 
इस प्रकार है-5०, ८४, ८८, ९२, ९६, १०० और १०४ [5 
१६८२ में उपर्युक्त छन्दों के उदाहरणों को इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है-“आ सु""” कति है । “ध्रवं पुर्वा “*” 'प्रकृति' है । “यदि ते मात्रा” 
'आर्कृति' है। “मेघी'”'” “विकृति है। “नवे तत्र” 'संकृति' है। “देवो 
अग्नि" न्य अभिकृति' है । “सुर्वेस्य' न्न 'उत्कृतिर है [रा 
सूत्रकार ने वतलाया है कि ये 'अतिच्छन्दः' सुभेषज ऋषि के युक्तों में 
विद्यमान हैं" (१६।८८)। सुभेषज ऋषि के सूक्त किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है । 
अतः उदाहरणों को पूर्णरूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । 
गायत्री से पुर्ववर्तो छन्दः 
१७॥१९ में विधान किया गया है कि “मा”, 'प्रमा', 'प्रतिमा', 'उपमा' और 
(३१०अ) ७२ अक्षरों वाजे 'धृति' छन्दः का दर्शन करने पर ऋग्वेद के ऋषियों को 
सन्तोष तो हो गया था, कितु लम्बे छन्दो का दर्शन करने को प्रवृत्ति 
से विवश होकर ऋषियों ने ७६ अक्षरों के छन्दः का भी दर्शन कर डाला । 
कितु ७६ अक्षरों के छन्दः का दर्शन करने के अनन्तर ऋषियों को पूर्ण 
सन्तोष हो गया था। यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः अतिधृति' कहलाता 
है। ज्ञातव्य है कि ऋग्वेद में ७६ से अधिक अक्षरों का छन्दः नहीं है । 
(ड) षट्सप्ततिस्त्वतिघृतिः । 
(5) स हि शर्षो न मारतं तुविष्वशिर्‌ अप्नस्वतीषूवंरास्विष्डनिरातंनास्विष्टनिः । 
प्रादद्धव्यात्याददिर्‌ यज्ञस्य केतुरहेणा । 
अघ स्मास्य हर्षतो हृषीवतो विश्‍व जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थाम्‌ ॥ 
(क) ` कृतिः प्रकृतिराकृतिविकृतिः संकृतिस्तथा । 
षष्ठो चाभिक्ृतिर्नाम सप्तम्युत्क्ृतिरुच्यते ।।. 
(ख) ग्रशीतिश्चतुरशीतिरष्टाशीतिद्विनवतिः । 
षण्नवतिः शतं पुणंसुत्तमा तु चतुःशतम्‌ ॥ 
(ग) आ सु कृतिस्तु प्रकृतिर्धुबं पुर्वा ततस्तु या । 
आक्ृतियंदि ते मात्रा मेषी विकृतिरुच्यते ॥ 
संकृतिस्तु न वै तत्र देवो अर्निस्त्वभिक्नतिः । 
सवेस्येत्युत्कृतिस्तत्र तृतीयो वर्ग उच्यते ॥। 
(घ) उत्तरास्तु सुभेषजे । : 
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समा" थे पाँच छन्दः हैं, जो ४ अक्षरों से प्रारम्भ होकर ४-४ अक्षरों से बढ़ते 
हैं ४ इस प्रकार 'मा' ४, 'प्रमा' ८, प्रतिमा' १२, 'उपमा' १६ और 'संमा छन्दः 
२० अक्षरों का होता है । 

ऋ प्रा० में इन छन्दों के पादों की व्यवस्था नहीं की गई है । किंतु 
आचाय भरत ने बतलाया है कि इन छन्दों में चार-चार 'पाद' होते हें । इस 
प्रकार इनके प्रत्येक 'पाद' में क्रमशः १, २, ३, ४ और ५ 'अक्षर' होते हैं ।* 

वैदिक छन्दों के प्रतिपादक किसी भी ग्रन्थ में इन छन्दों के उदाहरणों 
को प्रस्तुत नहीं किया गया है। आचार्यं भरत ने कहा है कि इन छन्दों का 
प्रायः व्यवहार नहीं होता है।" 

विराट्‌ छन्दः 

जव किसी छन्दोविशेष के अक्षरों की संख्या उस छन्दः के अक्षरों की 
नियत संख्या से न्यून होती है तब उस न्यूनता को द्योतित करने के लिए 
उस छन्दः के नाम के साथ “विराट संज्ञा का प्रयोग किया जाता है-यह 
पहले ही वतलाया जा चुका है। क्र० प्रा० में 'मा' से लेकर 'उत्कृति' तक 
के छब्वीस छन्दों के 'विराट्‌' छन्दों के स्वतन्त्र नामों का विधान किया गया है । 

१७।२० में कहा गया है कि २ अक्षरों से प्रारम्भ होनेवाले और ४-४ 
अक्षरों से बढ़ने वाले हर्षीका', 'सर्षीका', 'मर्षीका', 'सर्वेमात्रा' और 'विराट्‌- 
कामा-ये 'मा' आदि छन्दों के 'विराटू' कहे जाते हैं । 

१७1५ में 'गायत्री' से लेकर 'उत्कृतिः तक के छन्दों के विराट्‌ छन्दो के 
इन नामों को उल्लिखित किया गया है-'ताराट्‌', 'बिराट्‌', 'स्वराट्‌', 'सम्राट्‌', 
'स्ववशिनी, 'परमेष्ठी', 'प्रतिष्ठा', 'प्रत्न', ‘अमृत’, वृषा’, 'शुक्र', 'जीव', 'पय', 
तृप्त, 'अर्णः', अंशः, 'अम्भः', अम्वु', 'वारि', आपः और अन्तिम 'उदक' । 

उपर्युक्त छन्वीस छन्दों और उनके 'विराट्‌' छन्दों को अधोलिखित रेखा 
चित्रों से भलीभाँति समझा जा सकता है 


१७।१६ प्राग्गायत्री-चगं १७।२० 


छन्द: का नाम बक्षरुसंख्या| विराट का नाम | रा 
मा ४ ` | हु्षीका जलवा 
प्रमा यु सर्षीका | ८-२=६ 
प्रतिमा १२ | मर्षीका १२-२5 १० 
| उपमा १६ | सर्वमात्रा | Mo 
जा संमा २० | विराट्कामा | २०-२७ १८ 
(क) मा प्रमा प्रतिमोपमा संमा च चतुरक्षरात्‌ । 


व डे चतुस्त रमुद्यन्ति पश्च च्छन्दांसि तानि ह्‌ ॥ 
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छन्दः का नाम अक्षर-संख्या। विराट्‌ का नाम अक्षर-संख्या 
गायत्री २४ | ताराट्‌ २४-२5 २२ 
उष्णिक्‌ रद विराट्‌ २८--२८२६ 
अनुष्टुप्‌ ३२ स्वराट्‌ | ३२-२ = ३० 
बृहती ३६ सम्राट्‌ ३६--२८ ३४ 
पङ्क्ति ¥o स्ववशिनी ४०२ = ३८ 
त्रिष्टुप्‌ डड परमेष्ठी ४४--२ = ४२ 
जगती | ४८ | प्रतिष्ठा ४८-२ = ४६ 
१६।८० द्वितोय-वगं १७।५ 
छन्दः का नाम मकरस्य विराट्का नाम | अक्षर-संख्या 
श्रतिजगती म . प्ररूरचभ०ण 
शक्वरी २६ अमृत ५६-२८ *४ 
अतिशक्वरी ६० वृषा ६०-7२२४५८. 
अष्टि ६४ ` शुक्र ६४-२८ ६२ 
अत्यष्टि दू. | जीव ६८-२= ६६ 
घृति ७२ पयः ७२-२२७० 
अतिघृति ७६ तृप्त SR 


(३१२ख) एकाक्षरं भवेदुक्तमत्युक्त ढयक्षरं भवेत्‌ । मध्यं च्यक्षरमित्याहुः प्रतिष्ठा 
चतुरक्षरा। सुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पच्च । ना० शा० १४४६-४७ 
(ग) गायत्रोप्रभूति त्वेषां प्रमाणं संप्रचक्षते । 
घ्रयोगजानि पूर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि । ना० शा० १४।५४ 
घ) हर्षीका सर्षीका मर्षीका सवंमात्रा विराट्कामा। 
इचक्ष रादीनि मादीनां वेराजास्यनुचक्षते ।। 
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३१४ : ऋग्वेदप्रातिशार्य 
१६।८९-९० तृतीय वर्गे १७।५ 
छन्द का नाम | अक्षर-संख्या , विराट्‌ का नाम अक्षर-संख्या 
म | 1 


कृति ८० | अर्ण | ५०-२७८ 
प्रकृति दो | अंश ८४२ = ८२ 
आकृति द्द | अम्भः ८२-२= ८६ 
विकृति ९२ | अम्बु ९२-२ = ९० 
संकृति ९६ | वारि ९६-२८ ९४ 
अभिकृति १०० | आपः | १००--२ ८ ९८ 
सि पो | उदक | १०४२०१०२ 
छन्दों के देवता 


अधोलिखित रेखाचित्र से छन्दों के देवताओं का ज्ञान स्पष्ट रूपेण हो जाएगा-- 


 /_ऋवेद- | शौनक के | पिङ्गल के | उपनिदान | पछ | कारके मल |एक सकत 
छन्दों के नाम| शौनक के | मत से | मतसे | कार के मतं से | एक संकेत 
| मतसे | देवता देवता देवता 
गायत्री | अग्नि | अग्नि | अग्नि अग्नि अग्नि 
उष्णिक्‌ - | सवितृ | सवितृ | सवितृ सवितृ सवितृ 
अनुष्टप्‌ | सोम सोम सोम | सोम सोम 
बृहती | बृहस्पति | बृहस्पति | बृहस्पति | बृहस्पति बृहस्पति 
पङ्क्ति % | वसु सिन्रावरुण | मित्रावरुण, इन्द्र | मित्रावरुण 
त्रिष्यपू | इन्द्र इन्द्र इन्द्र इद्र इन्द्र 
जगति विश्वेदेव | विश्वेदेव | विश्वेदेव | विश्वेदेव विश्वेदेव 
एकपदा > | ब्रह्मन्‌ > ब्रह्मन्‌ > 
द्विपदा % | पुरुष x पुरुष xX 
` अतिच्छन्दः | > | प्रजापति > 0 001. >< 
नु _ विच्छन्दः 5 वायु % | वायु x 


| विराट |मित्रावरुण| सित्रावरुण ५ | श्रादित्य 
cy CEC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ : छन्दः-प्रकरण : ३१५ 

वैदिक छन्दों के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों में छन्दों के देवताग्नों का विधान 

किया गया है । ० प्रा० के सात सूत्रों (१७।६-१२) में इस विषय का प्रति- 

पादन किया गया है। आचार्य शौनक प्रमुख सात छन्दों के देवताओं का स्वयं 

विधान न करके इस विषय में 'अननेर्गायत्रो”"”** से प्रारम्भ होने वाली दो 

ऋचाओं को निर्दिष्ट करते हैं । इन दो ऋचाओं के अनुसार 'गायत्री छन्द: अग्नि 

का, 'उष्णिक्‌' सवितृ का, 'अनुष्ट्प' सोम का, बहती” बृहस्पति का, विराट 
मित्रावरुण का, 'त्रिष्टुपू' इन्द्र का और 'जगती' विश्वेदेवों का है । 


१७।७ में सूत्रकार ने वतलाया है कि इन ऋचाओं में 'पडक्ति' छन्दः के 
देवता का निर्देश नहीं किया गया है । इसके बाद सूत्रकार ने 'पड्क्ति' इत्यादि 
अनेक छन्दों के देवताश्रों का विधान किया है। सूत्रकार के अनुसार (१) 
“पङ क्ति' वसुओं की है” (१७।८); (२) 'अतिच्छन्दः' वाली ऋचा प्रजापति 
देवता-की होती है" (१७।९); (३) 'विच्छन्दः'° वाली ऋचा वायु देवता 
की होती है^(१७।१०) ; (४) 'द्विपदा' छन्दः पुरुष देवता का है (१७।११, ; 
(५) एकपंदा ऋचा ब्रह्मन्‌ की मानी गई है (१७।१२) ।* 


छन्दों के देवताओं का विधान करने वाले सूत्रों का अध्ययन करने से पता 
चलता है कि आचार्य शौनक से एक बड़ी भूल हो गई है । उन्होंने १७।६ में यह 
तो ठीक लिखा है कि “अन्नेर्गायत्री"'” से प्रारम्भ होने वाली दो ऋचायें सात 
छन्दों के देवताओं को एक-एक करके वतलाती हैं ।" कितु वे ऋचाओं में विद्यमान 


(क) अन्नेर्गाय्यभवत्‌ सयुरवोहिणिहया सविता संबभुव । 
श्रनुष्टुभा सोम उक्थेमंहस्वान्‌ बृहस्पतेबूं हती वाचमावत्‌ । 
विराण्मित्रावरुणयोरभिशी रिन्द्रस्य त्रिष्दुबिह भागो अह्नः । 
विश्वान्‌ देवाञ्जगत्या विवेश तेन चाक्लुप्र ऋषयो मनुष्या: ॥ 

(ख़) न पडक्तः । (ग) सातु वासवी । (घ) प्राजापत्या त्वतिच्छन्दा। , 

(ङ) 'विच्छन्दः' कौन छन्दः है--यह भाष्यकार ने नहीँ बतलाया हे । 'विच्छन्दः' 
के विषय में उपनिदानसुत्र ६ में कहा गया है-“विच्छन्दः स्वक्षरपरिमाणाः 
संकृतिप्रभुत्युध्व॑ विज्ञेयाः’ अर्थात्‌ 'विच्छन्दः' में अक्षरों की संख्या 'संकृति प्रभृति 
(“अतिच्छन्दः') से आगे जाननी चाहिए । 

इससे प्रतीत होता है कि १०४ अक्षरों तक समाप्त होने वाले 

'तिच्छन्दः' से अधिक अक्षरों वाले छन्दो को “विच्छन्द/ कहा जाता है । 
"विच्छन्दः! का उल्लेख 'अतिच्छन्दः' के बाद में हुआ है-इससे भी 
उपर्युक्त मत को पुष्टि होती है । 

(च) विच्छन्दा वायुदेवता । (छ) द्विपदा पौरुषं छन्दः । 

(ज) ब्राह्मी त्वेकपदा स्मृता । 

पर ls 


(१) १०।१३०।४-५ 
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३१६ : ऋर्वेदप्रातिशाश्य 

“विराट शब्द को ठीक न समझ सकें। उनके मत से यहाँ विराट्‌" का अर्थ 
है--दो अक्षरों से न्यून छन्दः' । कितु यहाँ 'विराट' “पङ्क्ति छन्दः का द्योतक 
है। यह तथ्य अघोलिखित विवेचन से सिद्ध हो जायेगा । 

“विराट! शब्द का प्रयोग ऋ० प्रा० में तीन अर्थो में हुग्रा है- (अ) विराद्‌ 
अनुष्ट्प' (देश १६1४२); (आ) विराट्‌ पङ्क्तिः (देश १६।५५) और 
(इ) दो ग्रक्षरो से न्यून छन्द: (दे० १७।३) । अव यह्‌ देखना है कि ऋग्वेद 
की इस ऋचा में प्रयुक्त 'विराट्‌ छन्दः इन तीनों में से किसका द्योतक है ? 


प्रस्तुत “विराट' शब्द 'अनुष्टुप्‌' के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 
'अनुष्ट्प्‌' के देवता (सोम) का पृथक्‌ उल्लेख ऋचा में किया गया है । दो अक्षरों 
से न्यून छन्द: के लिए 'विराट्‌' शब्द का प्रयोग वास्तव में विशेषण के रूप में 
होता है। 'विराट्‌' किसी छन्दः का नाम नहीं है। अतएव 'विराट्‌' का प्रयोग 
यहाँ दो अक्षरों से न्यून छन्दः के लिये नहीं माना जा सकता है। दूसरी वात 
यह है कि यहाँ प्रमुख सात छन्दों से सम्वद्ध देवताओं का उल्लेख है । प्रमुख सात 
छन्दों में दो अक्षरों से न्यून 'विराट छन्दः का अन्तर्भाव नहीं होता है । 


न्यूनाधिक अक्षरों वाले 'निचृत्‌', “भुरिक्‌' और 'स्वराट्‌' छन्दों के देवताओं 
के विषय में ऋग्वेद में विधान नहीं किया गया है। तव दो श्रक्षरों से न्यून 
, विराट के देवता का ही विधान क्यों किया गया ? प्रथम सप्तक के छन्दों- 
गायत्री, 'उष्णिक्‌', 'अनुष्टुप्‌', बृहती’, 'त्रिष्टु्प' और जगती' के देवताओं का 
विधान करते समय दो अक्षरों से न्यून 'विराट' छन्द: के देवता का विधान केसे 
किया गया ? यदि 'विराट्‌' का अर्थ दो अक्षरों से न्य न छन्दः माना जाये तब यह 
मानना पड़ेगा कि ऋचा में 'पङ्क्ति' के देवता का विधान नहीं किया गया है, 
जसा कि सूत्रकार ने स्वयं माना है” (१७।७) । | 

वास्तव में विराट शब्द 'पङ्क्ति' के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ताण्ड्य 
ब्राह्मण ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी है कि 'पङ्‌क्ति' सर्वश्रेष्ठ (विराट 
है (पड्क्तिर्वे परमा विराट । २४१०।२) । अत एव प्रकृत ऋचा में 'बिराट्‌' 
शब्द “पङ्क्ति छन्दः का ही वोधक है। प्रथम सप्तक के छन्दो के देवताओं का 
विधान करते समय प्रकृत 'पड्क्ति' का वहिष्कार करके सप्तक के वाहर के एक 
अन्य अप्रकत छन्दः का प्रवेश कसे युक्त हो सकता है ? 

अन्य ग्रन्थों के साथ तुलना करने पर भी यही सिद्ध होता है कि ऋवेदस्थ ` 
'बिराट' शब्द का अर्थ 'विराट्पङ्क्ति' है और 'पङ्क्ति' छन्दः का देवता मित्रावरुण 
है । वदिक-छन्दो निर्देशक ग्रन्थों में केवल इन तीन ग्रन्थों में छन्दों के देवताओं 
का विधान किया गया है-(१) पिङ्गलक्कत छन्द:-सुत्र (२) ऋग्वेद-प्रतिशाख्य 
), और (३) उपनिदान सूत्र । आचार्य पिङ्गल ने स्पष्ट शब्दों में मित्रावरुण को 
. (३१५४) अन्नेर्गायत्र्यतोष्धि हे भक्त्या देवतमाहतुः । सप्तानां 

घ (२) ऽरेः । गहतुः । सप्तानां छन्दसामुचो ॥। 
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'पङ्क्ति का देवता माना है।* उपनिदानसूत्र ने मित्रावरण अथवा वसु को 
पङ्क्ति का देवता माना हू ।* 

इस प्रकारं ऋचा में प्रयुक्त 'विराट्‌' शब्द 'पङ्क्ति' छन्दः का बोधक है 

और 'विराट्‌' के लिए विहित 'मित्रावरुण' देवता 'पङ्क्ति' छन्दः का देवता है । 

आचार्य शौनक ने 'विराट्‌' का जो अर्थ किया है वह ठीक नहीं हैं । भाष्यकार 

उवट ने भी सूत्रकार का अनुकरण किया । इसलिए वे भी भ्रान्त हो गए ।. 


छुन्दों के देवता-विधान का प्रयोजन--१७।६ के भाष्य में उवट ने कहा 
है कि छन्दों के देवताश्रों के ज्ञान में धर्म रूप प्रयोजन तो है ही । इसके अतिरिक्त 
संशय होने पर छन्दों का निश्चय देवता से होता है।" देवता से संदिग्ध छन्दों 
का निश्चय केसे होता है-यह वतलाने के लिए यहाँ कतिपय ऋचाओं को 
प्रस्तुत किया जाता है-- 

तव स्वादिष्ठा अननेसंदृष्टिर्‌ इदाचिदह्ल इदा चिदक्तोः । 

श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥' 

घृतं न पूतं तनूररेपाः शुचि हिरण्यम्‌। 

तत्‌ ने रक्मो न रोचत स्वधावः 11 

कृतं चिद्धिष्मा सनेमिद्वेषो ऽग्न इनोषि मर्तात्‌ । 

इत्था यजमानादृताव: ।। ° - 

शिवा नः सख्या सन्तु भ्राता अनने देवेषु युष्मे । 

सा नो नाभिः सदने सस्मिन्नूधन्‌ ।। * 

यहाँ २६-२६ अक्षरों वाली दो ऋचायें (४।१०।६-७) “स्वराट्‌ गायत्रीः 
भी हो सकती हैं और 'विराट्‌ उष्णिक्‌, भी। इन सभी ऋचाओं 
का देवता अग्नि है । अग्नि गायत्री” का देवता माना गया है । अतः अग्नि देवता 
से निश्चय हो जाता है कि ये दो ऋचायें ' स्वराट्‌ गायत्री' हैं, विराट्‌ उष्णिक्‌ 


नहीं । 
वैदिक छन्दों के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों में छन्दों के वर्णों का विधान 
किया गया है । ऋ० प्रा० के छः सूत्रों (१७।१३-१८) में इस विषय का 
(क) अग्निः सविता सोमो बहस्पर्तिमत्रामित्रावरणाविच्द्रो विश्वेदेवा देवताः । 
पि० छ० ३।६३ 
(ख) पङ्क्तिनां मित्रावरुणो । वसवो वा । उ० नि० सु० ५।१९-०२ 
(ग) छन्दसां देदताज्ञाने धमंः प्रयोजनं भवत्येव । संशये छन्दसां देवतेनाध्यवसायो 
भचति । 


(१) ४।१०।५ (२) ४।१०।६ (३) ४।१०।७ 
(४) ४१०८ 
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३१६ : ऋग्वेदप्रातिशाण्य 
छन्दों के वर्ण 

छन्दोनाम | न पिङ्गल का मता गार्ग्य का मत | एक संकेत 
गायत्री | खेत... | सित शुक्ल श्वेत 
उष्णिक्‌ सारङ्ग सारङ्ग सारङ्ग सारङ्ग 
अनुष्टुप्‌ पिशङ्ग पिशङ्ग पिशङ्ग पिशङ्ग 
बृहती कृष्ण कुष्ण कृष्ण | कृष्ण 
पङ्‌ क्ति झरुरा | नील नील | नील 
त्रिष्टुप्‌ लोहित लोहित लोहित लोहित 
जगती सुवणं गौर गौर सुवणं 
अतिच्छन्दः | श्याम x | x अरुण 
विच्छन्द: गोर ३८ डर , शयास 
द्विपदा बस्न x वभर, गौर 
एकपदा नकुल x नकुल बन्नु 
स्वराट्‌ x x 5 नकुल 
बिराट | पृहिन x पृश्नि पृष्टिन 
भुरिक्‌ पृषत्‌ २८ x पृषत्‌ 
LE स ८४ xX श्याव 
विराट्‌ अनुष्टुप्‌ | नील x x 
विराट्‌ पङ्‌ क्ति x x 


लीन 


प्रतिपादन किया गया है । १७।१४ में 'गायत्री' इत्यादि छन्दों के ये वर्ण बतलाये 
गये हँ श्वेत, सारङ्ग, पिशङ्ग, कृष्ण, नील, लोहित, सुवर्ण की भाँति, अरुण, 
श्याम, गौर, वश्नू, और नकुल ।” उवटने इस सूत्र की जो व्याख्या की है 
(क) श्वतं च सारङ्गसतः पिशङ्ग' कृष्णमेव च । 

नीलं च लोहितं चेव सुवणांमिव सप्तमम्‌ । 

अर्णां श्यामगोरे च बस्न, वे नकुलं तथा । 
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५: छन्दः-प्रकरण : ३१९ 
उसके अनुसार “गायत्री का वर्ण शङ्ख के वर्ण के समान श्वेत है; 'उष्णिक' का 
वर्णे चितकवरा (सारङ्ग) = इष्ण और शुक्ल--इन दो वर्णो का मेल है; 
'अनुष्टुप्‌' का वणाँ लालिमा युक्त पीला (पिशङ्ग) है; 'बृहती' का वर्ण अगरु के 
वर्णे के समान कृष्ण है; 'बिराट्‌' का वर नीले कमल के समान नीला है; 
निष्टप्‌' का वर्ण जुगनू के वणे के समान लाल है; 'जगती' का वर्णसुवर्ण के वर्ण 
के समान है; “पड क्ति का वर्ण प्रातःकालीन वादल के वर्ण के समान भ्ररुण है; 
'अतिच्छन्दः' का वर्ण तोते के वर्ण के समान श्याम है; 'विच्छन्दः' का वर्ण पीली 

सरसों के वर्ण के समान गौर है; “द्विपदा” छन्दः का वर्ण कपि के वर्णे के समान 
` भूरा है; 'एकपदा' छन्द: का वणे नकुल के वर्ण के समान होता है । 
सूत्रकार ने १७।१५ में विधान किया है कि 'विराट्‌' पृश्नि (रङ्ग-विरङ्गा) 
वर्ण वाला होता है ।” उवट-भाष्य में यह प्रश्‍न उठाया गया है- विराट' के 
लिये दो वणो का उपदेश किस कारण से किया गया है। 'विराट' में नीलत्व पहले 
ही सूत्र से सिद्ध है?” (उत्तर) “सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि (विराट तीन हैं-- 
(१) (विराट अनुष्ट्प्‌'? (२) 'विराट्‌ पङ्क्तिं; (३) दो अक्षरों से न्यून 
'बिराट्‌' । इनमें से पूर्वं वाले दो विराटों का नील वर्ण है। दो अक्षरों से न्यून 
'बिराट्‌' का पृश्नि वर्ण जानना चाहिए ।” (प्रश्‍न) “ऐसी स्थिति होने पर भी 
यह कैसे निश्चित किया जाता है कि पूर्व वाले दो विराटों का नील है और 
२ अक्षरों से न्यून 'विराट्‌' का पृश्नि है?” (उत्तर) “न्यून अक्षरों वाले तथा 
अधिक अक्षरों वाले 'निचुत्‌' और 'भुरिक के साथ उपदेश होने से २ अक्षरों से 
न्यून “विराट्‌? का पृश्नि सिद्ध होता है। अवशिष्ट होने से विराट्‌ अनुष्टुप्‌' और 
'विराट्‌ पङ क्ति' का नील वर्ण है । 
आगे सूत्रकार ने १७।१६ में बतलाया है कि 'निचृत्‌' गहरे भूरे (श्याव) 
वर का होता है, 'भूरिक' छन्दः विन्दुवाला (पृषद्‌) होता है (१७।१७) 
तथा ब्रह्मन्‌, सामन्‌ और यजुः का छन्दः कपिल है" (१७।१८) । 
१७।१४ के भाष्य में उवट ने छन्दों के जो वर्ण वतलाये हैं वे तथ्य के 
बिपरीत हैं। देवताओं के निर्देश के प्रसङ्ग में सूत्रकार ने जो ऋग्वेदस्थ विराट्‌ 
` (क) पूरिनवण तु वैराजम्‌ । RS 
(ख) अथ कस्माद्वैराजस्य द्विवर्णोपदेशः क्रियते ? तत्र क्रमेशेव नीलत्वं सिंद्धम्‌। न 
सिध्यति । कथम्‌ ? एतास्तिल्लो विराजोऽुष्टुबेका पङ्क्तिरेका वास्यां चुना 
चेका। तत्न पू्वयोर्नीलो वरः । अस्याः पृश्निरिति hes रो ए 
कथमेतदध्यवसीयते पूर्वयोर्नीलः अस्याः पृश्निरिति ? निचुद्‌भुरिजोन्यू 
सहोपदेशादस्याः पु्िनर्भवति । परिशेषावितरयोर्नील इत्यध्यवसीयते । 
तयोरप्येके क्रमात्‌ पङ्क्तेरेव विराजो नीलत्वं मन्यन्ते .। 
(ग) निचृछ्यावम्‌ । 
(घ)  पृषद्भुरिक्‌। | 
(ङ) . ब्रह्मसामग्यंजुश्छन्दः कपिलं वर्णतः स्मृतम्‌ । 
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३२० ४ घऋहग्वेदप्रातिशास्य 


शब्द को ठीक नहीं समझा उसी के कारण भाष्यकार उवट की १७।१४ की 
व्याख्या विकृत हो गयी है । उवट ने 'विराट्‌' का वर्ण नील वतलाया है। 
उन्होंने 'जगती' का वर्ण वतलाने के वाद पङ्क्ति" का वणे अरुण वतलाया 
है । वास्तव में 'पङ्क्ति' का वर्ण नील है, जेसा कि आचार्य पिङ्गल और उप- 
निदानसुत्रकार गाग्ये ने भी माना है ।* उवट ने 'विराट्‌' के दो वर्ण वतलाये हैं। 
किंतु “स्वराट्‌' के वर्ण का निर्देश नहीं किया है । यह भी युक्त नहीं है । 

यह वात निश्चित है कि उवट ने छन्दों के जो वर्ण वतलाये हैं वे ठीक 
नहीं हैं । किंतु यह नहीं वतलाया जा सकता है कि किस छन्दः का क्या वर्णे 
होता है । वतमान युग में छन्दोवद्ध ऋचाओं का अर्थ ही ज्ञात करना 
कठिन है । ऐसी स्थिति में छन्दों के वों का साक्षात्कार तो कल्पना की ही 
वात है । जिन ऋषियों ने अपनी दिव्य चक्षुओं से ऋचाओं का दर्शन किया था, 
उनको छन्दों के वणों का भी दर्शन हुआ होगा । छन्दोनिर्देशक ग्रन्थों के आधार 
पर ही छन्दों के वर्णों के विषय में कुछ कहा जा सकता है। छन्दों के वर्णो का 
विधान केवल तीन ग्रन्थों में किया गया है-(१) पिङ्गल का छन्दःसूत्र; 
(२) ऋग्वेद-प्रतिशाख्य और (३) उपनिदानसूत्र । 


छन्दों में अवसान (P2०३९) 
जव कुछ बोलते हैं तव साधारणतया एक वाक्य समाप्त होने पर कुछ 
क्षण रुककर (साँस लेकर) पुनः वोलना प्रारम्भ करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक 
सांस में वात नहीं कर सकता है । उसके लिए कहीं न कहीं रुक कर साँस लेना 
आवश्यक हो जाता है । उसी प्रकार मन्त्रों का पाठ करते समय भी कहीं न कहीं 
रुकना आवश्यक होता है। इस रुकने का ही पारिभाषिक नाम है अवसान! । 


वात करते समय जिस प्रकार प्रायः एक वाक्य के समाप्त होने पर ही रुका 
जाता है, उसी प्रकार मन्त्र पाठ के समय भी व्यक्ति अपनी इच्छा के ग्रनुसार 
जहाँ चाहे वहाँ नहीं रक सकते हें । छन्दोनि्देशक ग्रन्थों में 'अवसान' के नियमों 
का विधान किया गया है । ऋ० प्रा० के वारह सूत्रों (१८।४६-५७) में इस 
विषय का प्रतिपादन किया गया है। अव यहाँ 'अवसान' के नियमों को प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 
एकपदा तथा द्विपदा ऋचाझओों में--ऋ० प्रा० में 'एकपदा' तथा 'द्विपदा' 
ऋचाओं के अवसान' के विषय में कुछ नहीं कहा गया है । इसका कारण यह 
(क) सितसारजद्भपिशद्धकृष्णनील'*'**** । पि० छ० ३।६५ 
नीलः पङ्क्तयः । उ० नि० सु० ८।७ 
(ख) 'अवसान' शब्द 'अव' उपसमंपूर्वक 'सो' घातु से निष्पन्न हुआ है। 'सो' 
घातु का अर्थ है 'खोलना', 'ढीला करना”, “मुक्त करना'। इस प्रकार 
प्रस्तुत प्रसद्ध में 'अवसान' का भ्र्थ हुआ वह स्यान जहाँ साँस को 
ढीला किया जाता हे, मुक्त किया जाता है अर्थात्‌ ऋचाओं के विराम-स्थल । 
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है कि इन ऋचां के अन्त में ही 'अवसान' होता है और अन्त में अवसान? सभी 
ऋचाओं में होता है चाहे उसका विधान किया जाये या न किया जाये । ८ 


त्रिपदा ऋचाश्रों ॥ (१) तीन पादों वाली ऋचाओं में प्रथम 'अवसान' 
पहले दो पादों के वाद में होता है तथा द्वितीय 'अवसान' अन्तिम ( तृतीय) 'पाद' 
के वाद में होता है” (१८1४६) । यथा “अग्निमीळे ।”3-१ 


(२) तीन पादों वाली ऋचाओं में कभी-कभी प्रथम अवसान' पहले 
एक 'पाद' के वाद में और द्वितीय 'अवसान' शेष दो पादों के वाद में होता हो 
(१०४६) । यथा--“दृतेरिव'' ।” "२ 


चतुष्पदा ऋचाशों में-(१) चार पादों वाली ऋचाओं के मध्य में 
अवसान' होता है” (१८।४७) । यथा--“गायन्ति त्वा ` ।”5¬3 


(२) प्रथम ‘अवसान पूवं वर्ती तीन पादों के वाद में होता है और दूसरा 
अवसान' अन्तिम (चतुर्थ) 'पाद' के वाद में होता है" (१५।४८)। यथा--“एतं 
शंसम्‌'' न] 77च<४ 

(३) प्रथम 'अवसान' प्रथम 'पाद' के वाद में और द्वितीय 'अवसान' 
परवर्ती तीन पादों के वाद में होता है” (१८।४८)। यथा--“अधीन्त्वत्र ४-७ 

पञ्चपदा ऋचाओं में--(१) पाँच पादों वाली ऋचाओं में प्रथम और 
द्वितीय अवसान' दो-दो पादों के वाद में होते हैं और तृतीय 'अवसान' 


(क) द्वाभ्यामवस्येत्‌ त्रिपदासु पुवं 
पादेन पश्चात्क्वचिदन्यर्थंतत्‌ ॥ 
(ख) भ्नग्निमोळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
(ग) दृतेरिव तेऽवृकमस्तु सख्यम्‌ । अच्छिव्रस्थ दधन्वतः सुपणंस्य दधन्वतः । 
(घ) मध्येड्वसानं तु चतुष्पदानाम्‌ । 
(ङ) गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽचन्त्यकमकणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्त उव्‌ वंशमिव येमिरे ॥ 
(च) त्रिभिः समस्तैरवरैः परंर्वा । 
(छ) एतं शंसमिन्दरास्मयुष्ट्वं कृचित्‌ सन्तं सहसावन्नभिष्टये सदा पाह्यभिष्टये । 
सेदतां वेदता वसो ॥। 
(जञ) टि” (च) को देखिए। 
(क) अधीन्न्वत्र सप्तति सप्त च । 
सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः॥ 


(१) १।१।१ (२) ६४८1१८ (३) ११०१ 
(४) १०।९३।११ (४) १०।९३।१५ 
२१ 
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३२२ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 
अन्तिमं (पञ्चम) 'पाद' के वाद में होता है (१०४९ ) । यथा--“अयं 
चक्रम्‌ ७०५ [as र 
(२) प्रथम अवसान' प्रथम दो पादों के ठ मे और द्वितीय अवसान 
परवर्ती तीन पादों के वाद में होता है।* यथा--' कर्मणाः"! "¬ 
(३) प्रथम 'अवसान' प्रथम तीन पादों के वाद में और द्वितीय 'अवसान' 
परवर्ती दो पादों के वाद में होता है ।* यथा--“नकिदेवा मिनीमसि”। 7 
षट्पदा ऋचाश्रों में- (१) छः पादों वाली ऋचाओं में दो-दो पादों के 
वाद में अवसान' होता है" (१८।५०) । यथा--“विश्वान्देवान्हवामहे। ° 
(२) तीन-पादों के वाद में 'भ्रवसान' होता हैः (१८।५०) । यथा— 
गस क्षुपः ` 1 ˆ 
(३) प्रथम 'अवसान' दो पादों के वाद में होता है और द्वितीय 'अवसान 
परवर्ती चार पादों के वाद में होता है“ (१८।५०)। यथा-“निष्कं वा घा'""।” ०-९ 


2 


(क) पङ्क्त्यां द्विशो वा तत उत्तरेण 
त्रिभिः पर्वा विपरीतमेतत्‌ ।। 
(ख) भ्रयं चक्रमिषणत्‌ सूर्यस्य न्येतशं रीरमत्‌ ससुमाणम्‌ । 
आ कुष्ण इं जुहुराणो जिर्घात त्वचो वुघ्नो रजस अस्य योनौ । 
असिक्न्यां यजमानो न होता ।। 
(ग) नकिष्टं कमंणा नश--न्न प्र योषन्न योषति । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्ष-_त्यभीदयज्वनो भुवत्‌ ॥ 
(घ) नकिदेवा मिनीससि नकिरा योपयासि मत्त्रभुत्यं चरामसि । 
पक्षेमिरपिकक्षेभि--रत्राभि सं रभामहे ॥। 
(ङ) द्विशस्त्रिशो वा परतश्चतुभिः 
स्यात्षट्पदानामवसानमेतत्‌ ॥। 
(च) विश्वान्देवान्हवामहे ऽस्मिन्यज्ञे सजोषसः । 
त इमं यज्ञमागमन्‌ देवासो देव्या धिया । 
ये यज्ञस्य तनूकूतो विश्व ग्रा सोमपीतये ।। 
(छ) सक्षपः परि षस्वजे पुत्रो मायया दधे स विश्वं परि दर्शतः । 
तस्य वेनीरनु ब्रत--मुबस्तित्रो अवर्धयन्‌ नभन्तामन्यके समे ।। 
(ज) निष्कं वा घा कूणवते त्रजं वा बुहितदिवः । 
त्रिते दुष्ष्वप्न्ये सवं-माध्त्ये परि दह्मस्य--नेहसो ब ऊतयः सुऊतयो 
च ऊतयः ॥ 


(१) ४।१७।१४-१५ (२) ५1३१1१७ (३) १०।१३४।७ 
(४) शां०्धो० ७१०१४ (५) ८४१३ (६) ५४७१५ 
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५: छन्दः-प्रकरण ; ३२३. 
सप्तपदा ऋचाओं सें-(१) सात पादों वाली ऋचाओं में प्रथम 'भ्रवसान? 


प्रथम तीन पादों के वाद में होता है। तत्पश्चात्‌ द्वितीय और तृतीय अवसान’ 
दो-दो पादो के वाद में होते हैन (१८।११)। यथा-'सुषमा यातम्‌" । 


(२) प्रथम 'अवसान' प्रथम तीन पादों के वाद में होता है। द्वितीय 
'अवसान' शेष चार पादों के वाद में होता हैर (१८।५१)। यथा-“नहि वां 
वब्रयामहे' "| ग. 

(३) प्रथम अवसान' प्रथम दो पादों के वाद में होता है । द्वितीय 
'अवसान' शेष पाँच पादों के वाद में होता है (१८।५१) । यथा-“प्रो 
ष्वष्मे"" °] ग्व न 

ग्रष्टपदा ऋचाश्रों सें-ग्राठ पादों वाली ऋचाओं में प्रथम 'अवसान? प्रथम 
तीन पादों के वाद में, द्वितीय 'श्रवसान' पश्चम 'पाद' के वाद में और तृतीय अवसान' 
शेष तीन पादों के वाद में होता है” (१८।५२) । यथा-“स हि शर्धा'""।”प-४ 


कतिपय विशिष्ट -ऋचाओं में अपवादस्वरूप अवसान-तीन पादों से 
लेकर आठ पादों तक वाली ऋचाओं में अवसान' का विधान करने के अनन्तर 
सुत्रकार ने कतिपय विशिष्ट ऋचाओं में 'अवसान' का विधान किया है-- 
(१) “तव त्यत्‌ ` `` “5-० यह ऋचा पाँच पादों की है और 'अष्टि' 
है । संधि-विच्छेद ('व्यूहू') किये विना यह 'भ्रतिशक्वरी' है। इसका तृतीय 
(क) त्रिभिस्तु पुवं तत उत्तरं स्याद्‌ 
हिशस्त्रिशो वा यदि वा समस्तम्‌ । 
दवाभ्यां पुनः सप्तपदावसानम्‌ ॥ 
(ख) सुषुमा यातमद्रिभि-र्गोभीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे । 
आ राजाना दिविस्पृशा ऽस्मत्रा गन्तमुप नः । 
इभे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ 
(ग) नहि वां बन्नयामहे अथेन्द्रमिद्‌ यजामहे शविष्ठं नृणां नरम्‌ । 
स नः कश चिदर्वता गमदा वाजसातये गमदा मेधसातये नभन्तामन्यके समे ॥ 
(घ) प्रोष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शुषमचंत । 
अभीके चिदु लोककृत्‌ संगे समतु वृत्रहा ऽस्माकं बोधि चोदिता । 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वसु ! 
.(ङ) द्वाभ्यां च मध्येऽष्टपदासु विद्यात्‌। 
(च) स हि शर्घो न मारुतं तुविष्वणिर्‌ 
अप्नस्वतीषूवं रास्विष्ट निरातेनास्विष्टानिः 
श्रादद्धव्यान्याददिर्‌ यजस्य केतुर्हणा । ; 
श्रध स्मास्य हर्षतो हृषोवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्यस्‌ । 
(छ) तव त्यन्नर्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कूतम्‌ । 
यत्‌ देवस्य शवसा प्रारिणा असुं रिणन्नपः । 
भुव द्विशवमभ्यादेवमोजसा विदाइूजं शतक्रतुविदादिषम्‌ ।। 
` (१) ११३७१ (२) ८४०२ (३) १०।१३३।१ 
(४) १।१२७।६ (५) २।२२।४ 
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३२४ : ऋर्वेदप्रातिशाख्य 
“वाद! १६ अक्षरों का है । इसमें प्रथम 'अवसान' प्रथम दो पादों के वाद में होता 
: तव द्वितीय 'अवसान' एक ( = तृतीय) 'वाद' के वाद में होता है, और तव 
तृतीय 'अवसान' दो पादों के वाद में होता है" (१८।२४) । ह र 
(२) “अग्ने तमद्य “1” में प्रथम 'अवसान' चार पादों के बाद में 
होता है और द्वितीय 'अवसान' एक ( = अन्तिम = पश्वम ) 'पाद' के वाद में होता 
ग (१८ । 
ही ( 2002 स्वादिष्ठा `` "१-९ और “तच्छंयो '"”- इन दो 
ऋचाओं में प्रथम 'अवसान' चार पादों के वाद में होता है और द्वितीय 'अवसान' 
दो पादों के वाद में होता है" (१51५६) । है 
| (४) “भरद्वाजाय 000070 क €६ तच्चक्षु SONOS A. “अघीत्‌ ८००००० झ_६ ४ 
“बक्षाः"¬-”ग ° और “दुतेरिवः `" १२ अक्षरों के 'पाद' से प्रारम्भ 


(क) द्वाम्यां पादेन द्वाभ्यां तु तव त्यत्पश्वपदाष्टिः । 
झव्युहेनातिशक्वरी तृतीयः षोळशाक्षरः ॥ 
(ख) अन्ने तमद्या ऽश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हृदिस्पर्शम्‌ । 
अध्यासा त ओहैः ।। 
(ग) चतुभिस्तत एकेनाग्ने तमद्य ति च। 
(घ) तव स्वादिष्ठा नने संदृष्टि-रिक्ष चिदह्णं इदा चिदक्तोः । 
थिये रुक्मो न रोचत उपाके । 
(ङ) तच्छंयोरा वुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये । 
देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वतिर्मानुषेभ्यः । 
ऊध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु हिपदे शं चतुष्पदे । 
(च) चतुर्भिस्तु परं द्वाभ्यां तव स्वादिष्ठा तच्छंयोः । 
(छ) भरद्वाजायाव धुक्षत दविता । 
घेनुं च विश्वदोहसम्‌ इषं च विश्वभोजसम्‌ । 
अथवा 
भरद्वाजायाव धुक्षत दिता धेनु च विशवदोहसम्‌ इषं च विश्वभोजसम्‌ ॥ 
(ज) तच्चक्षुदेवहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ । 
अथवा 
तच्चक्षुदेबहितं शुक्रमुच्चरत्‌ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ । 
(र) मधौन्न्वत्र सर्प्तात च सप्त च । 
सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः । 
अथवा 


अघोल्न्वत्र सप्ताति च सप्त च . सद्यो दिदिष्ट तान्वः । 
सद्यो दिदिष्ट पाय्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥ 


(१) ४१०१ (२) ४१०५ (३) १०।१६१।५ 
(| ६।४८।१३ (५) ७।६६।१६ (६) १०।९३।१५ 
(७) ८।४।२१ (८) ६४८1१८ 
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५: छन्दः-प्रकरण : ३२५ 
होने वाली इन ऋचाओं में कतिपय आचार्य कोई 'अवसान' नहीं करते हैं 
१८1५७) । 

प्रगाथ छन्दः 
प्रगाथ के अ्र्थ--प्रगाथ' शब्द अधोलिखित दो अथो में प्रयुक्त हुआ है-- 
१--सामवेद के ब्राह्मणों में प्रगाथ' शब्द का प्रयोग अनेक बार किया गया 
है। वहाँ यह शब्द मन्त्र विशेष का द्योतक है। जब दो ऋचाओं के ही पूर्वोत्तर 
भागों को जोड़-तोड़कर तीन ऋचायें वनाई जाती हैं तव इस मन्त्र-त्रिशेष को 
'प्रगाथ' कहते हैं । इस अर्थ में 'प्रगाथ' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती 
है--(१) '्र' उपसगंपूर्वक 'ग्रथ्‌' धातु से 'प्रगाथ” शब्द निष्पन्न होता है। प्र 
उपसगेपूर्वक 'ग्रथ्‌' धातु का अर्थ है 'साथ में वाँधना! 'एक दूसरे से मिलाना' । 
(२) 'प्र' उपसगगपूर्वक 'गे' धातु से 'प्रगाथ' शब्द निष्पन्न होता है । 'प्रगाथ' 
शब्द का अर्थ है प्रकर्ष गान' । 
शवरस्त्रामी ने उपर्युक्त दोनों निर्वचनों के आधार पर 'प्रगाथ' शब्द की 
व्याख्या की है-(१) जो पूर्ववर्ती बृहती' है और परवर्ती 'पडःक्ति' है उन दोनों 
के प्रग्रथन से तीन ऋचायें वना लेनी चाहिए; (२) प्र' शब्द प्रकर्ष को 
द्योतित करता है । जिसमें 'प्रकषं' ज्ञान हो वह 'प्रगाथ' है। 'प्रकर्ष क्या है ? 
किसी 'पाद' का पुनः गान प्रकर्ष' है ।१ 
इस विषय में जयादित्य की व्याख्या भी उपयोगी है। उनका कहना है-- 
“प्रगाथ' शब्द विशिष्ट क्रिया के निमित्त किन्हीं मन्त्र-विशेषों के लिए प्रयुक्त 
होता है । जहाँ दो ऋचायें प्रग्रथन के द्वारा तीन वना ली जाती हैं वह भ्रग्रथन' 
के निमित्त अथवा प्रकर्षगान के निमित्त प्रगाथ' कहलाता है” ।* 
(३२४अ) वृक्षाञ्चिन्मे अभिपित्वे ग्ररारगुः । 
गां भजन्त मेहना ऽश्व भजन्त मेहना ॥ 
अथवा 
वक्षाश्चिन्से श्रसिपित्वे ग्ररारणुः 
गां भजन्त मेहना ऽश्वं भजन्त सेहना । 
(ड) इतेरिव तेऽवुकमस्तु सख्यम्‌ । अच्छिद्रस्य दधन्वतः सुपूर्णस्य दधन्वतः ॥ 
(क) भरद्वाजाय तच्चक्षुरघीव्‌ वृक्षा दृतेरिव । 
एतासु न व्यवस्यन्त्येके द्वादशकादिषु ॥ 
(ख) याऽसौ पूर्वा बृहती उत्तरा च पङ्क्ति: तयोः प्रग्रथनेन तृचं कर्म कृत्वा 
ककुभावुत्तराकारं गानं कत्तव्यम्‌ । मी० ४1२२५ पर शबरस्वामो भाष्य 
(ग) प्रक्ष हि प्रशब्दो द्योतयति । प्रकर्षेण यन्न गातं स प्रगाथः । कश्च प्रगाथः ? 
यत्र किच्चित्‌ पुनरायति । मौ० 5।२।२७ पर शबरस्वामी-भाष्य । 
(घ) प्रगाथशब्दः क्रियातिमित्तिकः, क्वचिदेव सन्त्रविशेषे वतंते। यत्र हे ऋचो 
प्रग्रथनेन तिल्लः कियन्ते स प्रग्रथनात्‌ प्रकर्षणानाद्‌ वा प्रगाथ इत्युच्यते 
अष्टाध्यायी ४२1५५ पर काशिका । 2 
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२- जब दो या तीन छन्दों का समुदाय वनाया जाता है, तव उस छन्द: 
समुदाय के लिये 'प्रगाथ' शब्द का प्रथोग किया जाता है । इसी अर्थ में षड्गुरु- 
शिष्य ने ऋ० सर्वा० की वत्ति में कहा है--“प्रगाथ्यते संमेल्यते छन्दसा छन्द इति 
प्रगाथ:”--अर्थात जव छन्दः के साथ छन्दः मिलाया जाता है तव 'प्रगाथ' की 
निष्पत्ति होती है । ऋ०प्रा० में जिस 'प्रगाथ' का विधान किया गया है उसका 
अर्थं है--'छन्दःसमूह । 

'्रगाथ' छन्दों के विधान की दृष्टि से ऋ०प्रा० का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
'्रगाथ' छन्दं तथा उनके भेद अभेदों का जितना विस्तृत विधान ऋश्प्रा० में 
किया गया है उतना भारतीय साहित्य में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता 
है । ऋ०प्रा० के अतिरिक्त निदानसूत्र, ऋक्सर्वानुक्रमणी और छन्दोनुक्रमणी में 
ही इस विषय का प्रतिपादन क्रिया गया है ग्रौर वहाँ भी तीन-चार प्रकार के 
'प्रगाथ' ही वतलाये गये हैं। दूसरी ओर ऋ०प्रा० में वीस से भी अधिक प्रगाथों 
का वर्णन उपलब्ध होता है । ऋ० प्रा० के इक्तीस सूत्रों (१८।१-३१) में इस 
विषय का प्रतिपादंन किया गया है। और सभी प्रगाथों के उदाहरण ऋग्वेद से 
प्रस्तुत किये गये हैं । 

प्रगाथों के नामकरण के प्रकार--ऋ प्रा० में विहित प्रगाथों के लक्षणों 
एवं उनके नामों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता 
है कि प्रगाथों का नामकरण ग्रधोलिखित तीन प्रकारों से हुआ है-- 

(१) प्रथम छन्दः के आधार पर- मुख्यतः 'प्रगाथ' के प्रथम छन्दः के 
आधार पर प्रगाथों का नामकरण किया गया है। इस विषय में १८।४ में कहा 
गया है कि प्रगाथों के नामों की आकृति प्रायः ग्रादि के छन्द: पर आधृत 
होती है ।* यथा-- 

बृहती + सतोबृहती = वाहत 

ककुप्‌+सतोबुहती = काकुभ 

अनुष्ट्प्‌ + गायत्री+गायत्री = आनुष्टुभ 

(२) अन्तिम छन्दः के श्राधार पर-एक 'प्रगाथ' का नामकरण “प्रगाथ” 
के अन्तिम छन्दः के आधार पर किया गया है। यथा-बृहती+विपरीता = 
विपरीतान्त । 

(३) दोनों छन्दों के आधार पर- कतिपय प्रगाथों का नामकरण “प्रगाथ 
के दोनों छन्दो के आधार पर किया गया है । यथा-पङ्क्ति+ ककुप्‌ = 
पाङ्क्तकाकुभ । ८ 

पदार्थों का नामकरण इसलिए किया जाता है कि जिससे पदार्थों का 
एक दूसरे से पृथक्‌ ज्ञान हो सके । यदि नामकरण से किसी पदार्थ की पृथक्‌ 

प्रतीति न हो सके तव वह नामकरण व्यर्थ ही कहा जायेगा । ऋह० प्रा० के 
प्रगाथो के नामों को देखने से पता चलता है कि ऋ० प्रा में विहित कतिपय 
(क) आकतिव्यपदशाना प्राय आदित आदितः। ` 
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५ : छन्दंः-प्रक र॑ण : ३२७ 
प्रगाथों के नाम यदुच्छ हैं। उदाहरंण के लिए अधोलिखित तालिका पर दृष्टि 
डालें । छ 


(1) वाहेत = बृहती + सतोबुहती (१८1१) 
वार्हत - बृहती + जगती (१८1११) 
वाहत = बृहती + ग्रतिजगती (१०११) 
वाहत = बृहती + यवमध्या :( १८।१३) 

(11) आनुष्टुभत्रेष्टुभ = अनुष्टुप्‌ + त्रिष्टुप्‌ (१०२४) 
आनुष्टुभत्रेष्टुभ = अनुष्टुप्‌ + महासतोमुख (१८1२७) 


यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त 'वाहँत' संज्ञा व्यर्थ है, क्योंकि 
बाहँत' से उपर्युक्त चार प्रगाथों में से किसका ग्रहण किया जाये-यह सन्देह वना 
ही रहेगा । उसी प्रकार 'आनुष्टुभत्रेष्टुभ' संज्ञा भी यदुच्छ है । 

अब ० प्रा० में विहित प्रगाथों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है- 
प्रथम छन्दः पर आधुत नास वाले प्रगाथ-- | ब 

१--बाहँत प्रगाथ-ऋ० प्रा० के अनुसार 'वाहेत प्रगाथ' चार प्रकार 
का है-- 

(अ) यह 'बुहती' से प्रारम्भ होता है और 'सतोबृहती' में समाप्त होता 


है* (१८।१)। यथा--“त्वमङ्ग प्र” "। ` [ 
(ग्रा) यह 'बृहती' से प्रारम्भ होता है और 'जगती' में समाप्त होता है" 
(१८।११) । यथा--तं वः शर्घ "१" ` 


(इ) यह 'बृहती' से प्रारम्भ होता है और 'ग्रति जगती में समाप्त होता 
है ( १ दा १ २ ) \ यथा--“न्तेमि नमन्ति" ००० र न्च.-3 

(क) बाहंतो बहतीपूर्वःः ककुप्पू्वस्तु काकुभः । 
एतो सतोबृहत्यन्तो प्रगाथौ भवतो दुवूचो ॥ 

(ख) च्वमङ्ग प्र शंसिषो देव शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडिते--द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ 
मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसो ऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
विश्वा च न उपमिमीहि मातुष वसूनि चषणिस्य आ ॥ 

(ग) बाहंतो बुहतीमुखः । | 

(घ) तं वः शर्धं रथेशुभ॑ त्वेषं पनस्युमा हुवे । 852 
यस्मिन्‌ त्सुजाता सुभगा महीयते सचा मरत्यु मोळहुष! । 
झा रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन । 
इयं वो श्रस्मत्‌ प्रति हयं ते मति--स्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यन ॥ 


(१) १।८४।१९-२० (२) ५।५६।९-५।५७।९ (३) ५।६७।१२-१३ 
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६. (इ) यह 'बृहती' से प्रारम्भ होता है और यवमध्या ('त्रिष्ट्पू') में 

समाप्त होता है» (१८१३) । यथा-“वामी वामस्य 00१1" 

२- काकुस प्रगाथ-यह 'ककुप्‌' से प्रारम्भ होता है और 'सतोवृहती' 
छन्दः में समाप्त होता है ।" यथा--“त॑ गूर्घयः` `! ` 

३--आलुष्टुम प्रगाथ--इसके प्रारम्भ में 'अनुष्ट्प्‌' होता है और वाद में 
गायत्री” छन्दः की दो ऋचायें होती हैं । इस प्रकार इसमें तीन ऋचाय होती 
हुँ" ( १८ ।३ ) । यथा--“स पूर्व्यो' SOO |” च-3 


४- सहाबाहत प्रगाथ-जिसके प्रारम्भ में “महावृहती' है और अन्त में 
“महासतोब्रृहती' है वह 'महावाहत' है (१८1१० ) । यथा-“बृहडि- 
रग्ने"* ० > 
(३२७ङ) अयो अतिजगत्यन्तः । 

(च) नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरा । 
सुदीतयो वो झब्रुहोऽपि करं तरस्विनः समृक्वभिः ॥ 
तमिन्रे जोहवीमि मधवानमुग्रं सत्रादघानमप्रतिष्कुतं शवांसि । 
मंहिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववतंद्राये नो विशा सुपथा कृणोतु वप्त्री ॥ 
(क) यवमध्योत्तरोऽपि च। - 
(ल) वामी वामस्य घृतयः प्रणीतिरस्तु सुनृता । 
देवस्य वा मरुतो मत्यंस्य वेजानस्य प्रयज्यवः ॥ 
सद्यश्चिद यस्य चकु ति: परि द्या देवो नैति सूर्यः । 
त्वेष शवो दधिरे नाम यज्ञियं. मरुतो वृत्रहं शवो ज्येष्ठ वुत्रहं शवः ॥ 
(ग) पु० ३२७ पर टि० (क) देखिए । 
(घ) तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दघन्विरे। देवत्रा हव्यमोहिरे ॥ 
विभूतराति विप्र चित्रशोचिष--मरिनिमीळिष्व यन्तुरम्‌ । 
गस्य मेघस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पुव्यंम्‌ ॥ 
(ङ) अनुष्टुब्‌ द्वे च गायत्र्यावेष ग्रानुष्ट्भः स्मृतः । 
(च) स पुर्व्यो महानां वेनः क्रतुभिरानजे। 
यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय झातजे ॥ 
दिवो मानं नोत्सदन्‌ त्सोमपृष्ठासो अब्रयः। उक्था ब्रह्म च शंस्या ॥ 
स विद्वाँ अङ्गिरोम्य इन्द्रो गा अवृणोदप । स्तुषे तदस्थ पोस्यम्‌ ॥ 
(छ) महासतोबृहत्यन्तो यो महाबृहतीमुखः । 
स महाब्राहंतो नाम । 


(१) ६।४८।२०-२१ (२) ५।१९।१-२ (३) ५।६३।१-३ 
(४) ६।४८।७-८ 
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५: छुन्दः-प्रकरण : ३२६ 


५--्ष्णिह प्रगाथ-जव 'उष्णिक्‌' पूर्व में हो और 'सतोबृहती' अन्त में . 


हो तब वह 'औष्णिह प्रगाथ कहलाता है” (१०७) । यथा--(यमा- 
दित्यासो" -०--।77ख _१ ) 9 
अन्तिम छर्दः पर आधृत नास वाला प्रगाथ-- 

१-विपरीतान्त प्रगाथ--यह बृहती' से प्रारम्भ होता है और 'विपरीता' 
( पङ्क्ति) पि समाप्त होता हः ( १८।१५ ) | उदाहरण-- नहि ते 
शर ७०५७ १०५ | क 
उभय छन्दो पर आधृत नाम वाले प्रगाथ-- 


९-गायत्रबाहत प्रगाथ--गायत्री' है आदि में जिसके और दहती” है 


अन्त में जिसके वह॑ प्रगाथ' 'गायत्रबाहँतः कहलाता है" (१८1५) । 
उदाहरण-“तमिग्द्रं'""" ` 1 5-5 
२-गायत्रकाकुभ प्रगाथ-'गायत्री' है आदि में जिसके और 'ककुप्‌' है 
अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'गायत्रकाकुभ' कहलाता है” (१८।६) । उदाहरण-- 
“सुनीथो घा!।” 7४ | 
(३२८ज) बृहद्धूरने अचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवन्नः शुक्त दीदिहि द्य मत्‌ पावक दीदिहि॥ 
विश्वासां गृहपर्तिवशामसि त्वमग्ने मानुषीणाम्‌ । 
शतं पुभियेविष्ठ पाह्य हसः समेद्धारं शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च ददति॥ 
(क) ग्रोषिणाहस्तूष्णिहापु्वः । 
(ख) यमादित्यासो अद्रुहः पारं नयथ मर्त्य॑म्‌ । मघोनां विश्वेषां सुदानवः ॥ 
यूयं राजानः कं चिच्चर्षणीसहः क्षयन्तं मानुषाँ अनु । 
चयं ते वो वरुण मित्रार्यमन्‌ त्स्यामेदृतस्य रथ्यः ॥ 
(ग) नहि ते बिपरीतान्तः । 
(च) नहि ते श्र राघसो ऽन्तं विन्दामि सत्रा । 
दशस्या नो मघवन्न्‌ चिदद्रिवो धियो वाजेभिराविथ ॥ 
य ऋष्वः भआवयत्सल्ा विश्वेत्‌ स वेद जनिमा पुरुष्टुतः । 
तं विश्वे मानुषा युगे द्रं तविषं यतस्त च; ॥ 
(ङ) गायत्रादिस्तु बाहंते प्रायो गायत्रबाहतः । 
(च) तमिन्द्रं दानमीमहे शवसानमभीवंम्‌ । ईशानं राय ईमहे ॥ 
तस्मिन्‌ हि सन्त्यृतयो विश्वा भीरवः सचा । 
तमा वहन्तु सप्तयः पुरूवसुं मदाय हरयः सुतस्‌ ॥ - 
(छ) गायत्रकाकुभो नाम प्रायो भवति काकुभे । 
— RNS 
- (१) ८।१३।३४-३९ (२) ५।४६।११-१२ (३) 5४३/६२ 
(४) ८।४६।४-५ 
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३३० : ऋग्वदप्रातिशास्य 
३--पाङ क्तकाकुभ प्रगाथ-ककुप्‌ है श्रादि में जिसके और 'पङ्क्ति' है 
अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'पाड. क्तकाकुभ' कहलाता है” (१८८) । यथा- 
“प्रदान्मे**" ED क - | 
४--काकुमबाहँत प्रगाथ--ककुप्‌” है आदि में जिसके और 'बृहती' है अन्त 
में जिसके वह प्रगाथ” 'काकुभवाहंत' कहलाता है! (१५।१९)। यथा-“को 
वेदः ०० (> कक 
५-आुष्टुमौष्णिह प्रयाथ--अनुष्ट्प्‌' है आदि में जिसके और 'उष्णिक 
है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'आनुष्टुभौष्णिह' कहलाता है (१८1२० ) 1 
यथा--“ते म आहुयँ' ॥ ` 
६--बाहंतानुष्टुम प्रगाथ बृहती' है आदि में जिसके और अनुष्टुप्‌ 
है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'वाहंतानुष्टुभ' कहलाता है. (१८।२१) । यथा-- 
भत्ते नस्त्राध्वंः ०० IE: 
(३२९) सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा । मिन्नः पान्त्यद्रुहः ॥ 
दघानो गोमदश्ववत्‌ सूवीर्यमादित्यजूत एधते । सदा राया पुरुस्पुहा ॥ 
(क) पङ्क्तचम्तः पाङ्क्तकाकुभः । 
(ख) गदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं त्रसदस्युवंधूनाम्‌ । मंहिष्ठो अर्यः सत्पतिः ॥ 
उत मे प्रयियोर्वयियोः सुवास्त्वा अधि तुग्वनि । 
तिसुणां सप्ततीनां श्यावः प्रणेता भुवद्‌. वसुदियानां पतिः ॥ 
(ग) ककुपप्वस्तु को वेद स्मृतः काकुभबाहँतः । 
(घ) को बेद जानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मरुताम्‌ । 
यद्‌ युयुजे किलास्यः 
ऐतान्‌ रथेषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा ययुः । 
कस्मै सत्र: सुदासे अन्वापय इळाभिवृ ष्टयः ॥ 
(ङ) आनुष्टुभौहिणहं विद्यात्ते म आहुये आययुः । 
(च) ते म आहुर्यं आययु--रुप द्य भिविभिमंदे । 
नरो मर्या झरेपप इमान्‌ पश्यन्निति ष्ट्हि॥ 
ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः रुक्षु रुक्मेषु खादिषु । 
श्राया रथेषु घन्वसु ॥ 
(छ) ते नस्त्राध्वं बृहत्यादिबाहतानुष्टुभः स्मृतः । 
` (ज) ते नस्त्राध्वं तेवत त उ नो अधि वोचत । 
सा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दुरं नेष्ट परावतः ॥ 
ये देवास इह स्थन विश्वे वेश्वानरा उत । 
भ्रस्मस्यं शमं सप्रथो ` गवेऽश्वाय यच्छत ॥ 


(१) ५।१९।३६-३७:. (२) ५।५३।१-२ (३) ५।५३।३-४ 
(४) ५।३०।३-४ कक 
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५ : छन्दः-प्रकरण ¦ ३३१ 

७-ग्रानुष्टुभपाङ्कू प्रगाथ-'अनुष्टप्‌' है आदि में जिसके और 'पङ क्ति 

अन्त में जिसके वह “प्रगाथ आनुष्टुभपाङ,क्त' कहलाता है” (१८। २२) । 
यंथा--“अर्नि वः पूर्व्यम्‌ `" १? ७-१ 


८-काकुभत्रेष्दुभ प्रगाथ--'ककुप्‌ है आदि में जिसके और 'निष्ट्प' है 
अन्त में जिसके वह प्रगाथ 'काकुभत्रेष्टुभ' कहलाता है" (१८।२३)। यथा-- 
|| ग्रदध्रिगावो see ॥ व= १ 


| ९ आनुष्टुभत्रेष्टुभ प्रगाथ-- (अ) 'अनुष्ट्प' है आदि में जिसके और 
'त्रष्टुप' है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'आनुष्ट्‌ भत्रेष्टुभ' कहलाता है" 
(१०२४) । यथा-“यदद्य वाम्‌ "1१2 

(आ) 'अनुष्टुपू' है आदि में जिसके और 'महासतोमुख' ('विराट्पूर्वा 


त्रिष्टुपू') है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' आनुष्टुभत्रेष्टभ' कहलाता हू 
(१८।२७) । यथा--“ता वृधन्तौ' ` 17 ब-४ 


(क) आगन वः पूव्यं मित्येषोऽनुष्ट्प्प्क्तिरेच च । 
(ख) अगिन बः पूर्व्यं गिरा देचमीळे बसुनाम्‌ । 
सपर्यन्तः पुरप्रियं मित्रं न क्षेत्रसाधसम्‌ ॥ 
मक्षु देवनतो रथः शूरो वा पृत्सु कासु चित्‌ । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्ष--त्यभीदयज्वनो भुवत्‌ । 
(ग) यदध्रिगावो अश्निगू ककुप्‌ च त्रिष्टुबेव च । 
(घ) यदध्षिगावो भ्रध्रिगु इदा चिदह्नो अश्विना हवामहे । वयं गीभिविपन्यवः ॥ 
` ताभिरा यातं वृषणोप मे हवं विश्वप्सुं विश्ववार्यम्‌ । . 
इषा मंहिऽठा पुरुभूतमा नरा याभिः क्रिवि वावुधुस्ताभिरा गतम्‌ ॥ 
(ङ) यदद्य वामनुष्टुप्च त्रिष्टुप्चैवोपदिश्यते । 
(च) यदद्य वां नासत्यो--वथं राचुच्युवीमहि । 
यद्‌ चा वाणीभिरश्विने-चेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ 
यद्‌ वा कक्षीवाँ उत यद्‌ व्यश्व ऋषियंद्‌ वां दीर्घतमा जुहाव । 
पृथी यद्‌ वां वेन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विता चेतयेथाम्‌ ॥ 
(छ) ता वृधन्तावनुष्ट्प्च महासतोमुखैव च । 
(ज) ता वृधन्तावनु द्यून्‌ मर्ताय देवावदभा । 
हन्ता चित्‌ पुरो दघे-ऽशेव देवाववंते ॥ | 
एवेन्त्रार्निभ्यामहावि हव्यं शुष्यं घृतं न पुतसद्रि भिः। 
ता सूरिषु शवो बहद्‌ राय गृणत्सु दिघृत--मिषं गुणत्सु दिघुतम्‌ ॥ 


(१) ८३१॥१४-१९ (र) १२२११-१२ (३) ०९१० 
(४) ५८६।५-६ 
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३३२ : ऋग्वेदप्रातिशाहयं 

१०-बाहंतत्रेष्ट्म प्रगाथ--'वृहती' है आदि में जिसके और 'न्रिष्टुप्‌' है 
अन्त में जिसके वह '्रगाथ' 'वाहतत्रेष्टुभ' कहलाता है” (१८।२५) । यथा-- 
“यत्स्थो दीघे*** [?ज-१ 

११-त्रेष्टुभ-जागत प्रगाथ--त्रिष्ट्प' है आदि में जिसके और 'जगती' 
है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'त्रष्दुभजागत' कहलाता है” (१०२६) । यथा-- 
“आ यन्मा वेनाः””17 “` 

१२--अनुष्टुप्पूवं जगत्यन्त प्रगाथ--अनुष्ट्प्‌' है आदि में जिसके और 
'जगती' है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'अनुष्ट्प्पूव-जगत्यन्त' कहलाता है" 
(१८१७) । यथा--“विश्वेषाभि रञ्यन्तं। `` 


१३--द्विपदापुवं बृहत्युत्तर प्रगाथ--ह्विपदा है आदि में जिसके और 
बहती है अन्त में जिसके वह '्रगाथ' द्विपदापूर्वे-बृहत्युत्तर' कहलाता है” 
(१८।१८) । यथा--“स नो वाजेषु । ४ 


१४--जागतत्रिष्टूबुत्तर (जागतत्रेष्टु) प्रगाथ--'जगती' है आदि में 
जिसके ओर 'त्रिष्ट्प्‌' है अन्त में जिसके वह प्रगाथ' “जागतत्रिष्टुबुत्तर' कहलाता 
हैर (१८।२८) । यथा--“अददा अर्भाम्‌"। ¬^ 


(क) यस्यो दीर्घेति च त्वेष बृहती त्रिष्टुबेव च । 
(ख) यत्‌ स्यो दोघंप्रसद्यनि यद्‌ वादो रोचने दिवः । 
यद्‌ वा समुद्रे ग्रध्याकृते गह ऽत आ यातमश्विना ॥ 
यद्‌ वा यज्ञं मनवे संमिमिक्षयु--रेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ । 
बृहस्पति विश्वान्‌ देवाँ अहं हुव इन्द्राविष्णू अश्विनावाशुहेषसा ॥ 
(ग) आ यन्मा वेनास्त्रिष्टप्च जगती चोपदिश्यते । 
(घ) आ यन्मा वेना अरुहन्तुतस्ये एकमासीनं हर्यतस्य पृष्ठे । 
सनश्चिन्मे हृद श्रा प्रत्यवोच--दचिक्रदङ्शिशुमन्तः सखायः । 
विश्वेत्‌ ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चकर्थ मघवन्निन्द्र सुन्वते ॥ 
पारावतं यत्‌ पुरुसंभृतं वस्वपावृणोः शरभाय क्र षिबन्धने ॥ 
(ङ) अनुष्टुब्जगती चेव विश्वेषामिरज्यन्तं च । 
(च) विश्वेषामिरज्यन्तं वसुनां सासह्वांसम्‌ । 
चिदस्य वपंसः कृपयतो नूनमत्यथ ॥ 
महुः सु वो ग्ररमिबे स्तवामहे मोळहुषे अरंगमाय जग्मये । 
यज्ञेसिर्गोसिविश्वमनुषां मरुताम्‌ इयक्षसि गाये त्वा नमसा गिरा ॥ 
(छ) द्विपदा बृहती चेव स नो वाजेष्विति स्मृतः । 


(१) ५।१०।१-२ (२) ८।१००।५ 
०।५-६ ३) ८।४६।१६-१७ 
(४) ५।४६।१३-१४ (५) १।५१।१३-१४ र 
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५ ४ छन्दः-प्रकरण : ३३३ 


१५-त्रेष्टुमजगत्यरत्तर (त्रेष्ट भजागत) प्रगाथ--'त्रिष्टुप” है आदि में जिसके 
आर 'जगती' है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' त्रेष्टुभजगत्युत्तर' कहलाता है 
(१८।२४) । यथा--“इदं नमो वृषभाय'""। 5-१ 


विशेष- वैदिक छन्दों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अक्षरों को 
संख्या पर आधृत हैं । लौकिक छन्दों के समान वेदिक छन्दों में गुरु-लघु- 
भाव और मात्राओं का नियम नहीं है। एक वेदिक छन्द: से दूसरे वेदिक 
छन्दः में यही भेद है कि उनकी 'ग्रक्षर-संख्या भिन्न-भिन्न है। अक्षरों की 
“ संख्या गिनकर ही छन्दः का स्वरूप निश्चित किया जाता है । 
अधिकांश वेदिक छन्दों के 'अक्षर' 'पाद“-संज्ञक इकाइयों में विभक्त 
किए गये हैं। यह 'पाद-संज्ञक इकाई अपने में स्वतन्त्र होती है। यही कारण 
है कि जव 'भ्रक्षर-गणना के आधार पर किसी छन्दः के पादों का विभाग 
करना होता है तव 'पाद' का अन्त किसी पद के अन्तिम 'श्रक्षर' के ही साथ 
होता है । किसी पद के मध्य में 'पाद' का अन्त नहीं होता है । उल्लेखनीय 
है कि लौकिक छन्दों में चार ही 'पाद' होते हैं। कितु वेदिक छन्दों में एक 
'पाद', दो 'पाद', तीन 'पाद', चार 'पाद', पाँच “पाद', छः 'पाद', सात पाद, 
और आठ 'पाद' भी मिलते हैं । 
(३३२ज) स नो वाजेष्वविता पुरूबसुः पुरःस्थाता मघवा वृत्रहा भुवत्‌ । 
अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा । 
(र) जागतस्स्वददा श्रर्भा प्रगाथस्त्रिष्दुवुत्तरः । 
(न) अवदा अर्भां महते वचस्यवे कक्षीवते वचयायिन्द्र सुन्वते । 
सेनामवों वृषणश्वस्य सुक़तो विश्वेत्‌ ता ते सबनेषु प्रवाच्या ॥ 
इन्दो अभ्रायि सुध्यो तिरेके पच््ेषु स्तोमो दुर्यो न यूपः । 
अश्वयुर्गव्यु रथयुवृसुयु-रिन्द्र इद्रायः क्षयति प्रयन्ता ॥ 
(क) उत्तरसत्रष्टुअस्तस्माज्जगत्युत्तर उच्यते । 
(ख) इदं नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 
अस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववीराः स्मत्‌ सूरिभिस्तव शर्मत्स्यास ॥ 
त्यं सु मेषं महया स्वविदं शतं यस्य सुभ्वः साकमीरते । 
अत्यं न वाजं हवनस्यदं रंय-मेञखरं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः 
सूत्रकार ने 'त्रिष्ट्पू' से प्रारम्भ होने वाले शोर 'जगती' में समाप्त 
होने वाले 'त्रेष्टुभजागत' ('त्रेष्टुभजगत्युत्तर!) का विधान दो बार भिन्न-भित्त 
सूत्रों (१८।२६ तथा १०२४) में किया है । यह चिन्त्य है । 


(१) १।५१।१५-१।५२।१ 
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३३४ : ऋगवेदप्रातिशाख्य , 

'ादः-संख्या तथा 'भरक्षर-संख्या पर आधृत सभी वेदिक छन्दों की यह 
विशेषता है कि वे अपने पूर्ववर्ती छन्दः से ४ अक्षरों से अधिक क हाते हैं और 
अपने परवती छन्दः से ४ अक्षरों से न्यून होते हैं। ऐसा ळं ? (उत्तर) 
अधिकतर वैदिक छन्दः चार पादों .के होते हैं। चार पादों का वेदिक छन्दः 
एक आदशे छन्दः है। किसी एक छन्दः के पादों में और उसके परवर्ती 
छन्दः के 'पादों' में कम से कम १ 'अक्षर हा मानना होगा । एक 'पाद' 
में १ अक्षर का अन्तर होने पर चार पादों में ४भ्रक्षरों का अन्तर हो 
जायेगा। यही कारण है कि वेदिक छन्दों में ४-४ अक्षरा का अन्तर 
होता है । 

यद्यपि वैदिक छन्दों की 'अक्षर-संख्या निश्चित है तथापि 'अक्षर-संझ्या 
सबेदा पूर्ण नहीं होती है। कितु १ या २ अक्षरों से न्यूनः होने पर भी कोई 
छन्दः विनष्ट नहीं होता है । यह वस्तुस्थिति होते हुए भी श्रक्षरों की संख्या 
पूर्ण होना अभीष्ट है। 'अक्षर-संख्या को पूणं करने के लिए एकाक्षरीभाव 
संघियों का संघि-विच्छेद किया जाता है और 'अन्तःस्था-वर्णं के संयोगों में 
तत्सदृश स्वरों से व्यवधान किया जाता है। ये ऐसे स्थल हैं जहाँ संधि- 
विच्छेद करना तथा व्यवधान करना संभव होता है । 

जव छन्दों के एक या एकाधिक पादों में एकया एकाधिक अक्षरों की 
न्यूनता होती है तव इसका प्रभाव स्वभावतः पूरे छन्दः की 'अक्षर-संख्या पर 
पड़ता है। छन्दों की इन स्थितियों को सुचित करने के लिए छन्दों के 
नाम के साथ कतिपय संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी 
छन्दः के ग्रक्षरों को संख्या उस छन्दः के अक्षरों की नियत संख्या से १ न्यून 
हे तव 'निचृत्‌' संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और जव १ अधिक है तव 
“भुरिक्‌' संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार २ अक्षरों से न्यून 
छन्दों को 'विराट्‌' तथा २ अक्षरों से अधिक छन्दों को 'स्वराट्‌' कहा जाता है । 


जव छन्दः के श्रक्षरों को पादों में विभक्त किया जाता है, तव तीन 
विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए--(१) अधिकार; (२) अर्थ और (३) 
गुरु-लघु-भाव । पहली के अभाव में दूसरी, और दूसरी के श्रभाव में तीसरी 
विशेषता का उपयोग करना चाहिए । यदि इन विशेषताओं में परस्पर विरोध हो 
तब प्रत्येक पूर्ववर्ती विशेषता से अन्तिम निर्णय करना चाहिए । अर्थात्‌ किसी 
छन्दः के पादों का निश्चय करते समय सर्वप्रथम इस वात पर दष्टि डालनी 
चाहिए कि जिस सूक्त में यह छन्दः विद्यमान है उसमें किस प्रकार के 
पादों का प्रयोग हुआ है। संदेहास्पद 'पाद' से पूवं में तथा बाद में जिस 
प्रकार के पादों का प्रयोग मिलता है, उसी के अनुसार इस 'पाद' का निर्णय 
करना चाहिए । वस्तुतः यह वात तकंसंगत है । यह्‌ स्वाभाविक ही है कि एक 


2. सूक्त के निर्माण में ऋषि का मस्तिष्क प्रायः एक प्रकार से ही कार्य करता है-- 
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५: छन्दः-प्रकरण : ३३५ 


वह एक सूक्त में एक प्रकार के प्रादों का ही प्रयोग करता है । छन्दः के पादों का 
निश्चय करते समय उस 'पाद' के अर्थ से भी सहायता ली जाती है। यह 
स्वाभाविक ही है कि ऋषि पादात्मक स्वतन्त्र इकाई में एक ही अर्थ का संनिवेश 
करे। कितु अर्थ से सहायता वहीं तक ली जा सकती है, जहाँ तक उसका 
अधिकार से विरोध नहीं होता है । छन्दः के पादों का निश्चय करते समय 
उपोत्तम अक्षरों के गुरु-लघु-भाव से भी सहायता ली जाती है। कितु गुरु-लघु- 
भाव से सहायता उसी सीमा तक ली जा सकती है, जहाँ तक उसका अधिकार 
और अर्थ से विरोध नहीं होता हे । पादों के निर्माण में 'स्वर' (४८८९४) से 
भी सहायता ली जाती है ।. 'अनुदात्त' पद 'पाद' के प्रारम्भ में नहीं आता है । 
इसका कारण यही है कि सुर उच्च ध्वनि से नीची ध्वनि की ओर ले जाया 
जाता है । 


केवल 'अक्षर'-गणना पर आधृत प्राजापत्य आदि जिन छन्दों का विधान 
ऋ० प्राण में किया गया है वे विशेष उपयोगी नहीं हैं। ऋर्वेद-संहिता में इन 
छन्दों का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है । यतः वेदिक छन्दो के प्रतिपादक 
अन्य अनेक ग्रन्थों में इन छन्दों का विधान किया गया हुँ, अतः 
आचार्य शौनक ने भी इन छन्दों का विधान कर दिया है। इन छन्दों का 
केवल यही उपयोग हे कि यजुर्वेद इत्यादि में इनके कतिपय उदाहरण उपलब्ध 
होते हूँ । 


'अक्षर'-संख्या और 'पाद'-संख्या इन दोनों पर आधृत छब्वीस छन्दों 
तथा इनके छब्बीस विराट्‌ छन्दों का विधान ऋ० प्रा० में किया गया हे ।* इनमें 
से प्रथम पाँच छन्दों और अन्तिम सात छन्दों का कोई उदाहरण ऋग्वेद-संहिता 
में नहीं मिलता है । इन छन्दों का विधान कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । 
ऋग्वेद संहिता में चौदह छन्दों (प्रथम सप्तक तथा द्वितीय सप्तक) का प्रयोग 
हुआ है । कितु सात छन्दः ही प्रधान हैं, जिनमें ग्रधिकांश वेदिक छन्दों की रचना 
हुई है । वे सात छन्दः ये हैं-“गायत्री, “उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, “बृहती, 'पङ्क्ति' 
तत्रष्टप' और 'जगती' । इन सात छन्दो मै भी तीन छन्दों-'गायत्री', त्रिष्ठुप्‌' 
और 'जगती' का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है । ऋग्वेद का लगभग टै भाग इन 
तीन ही छन्दों में उपनिबद्ध है । इन तीनों में 'तिष्टुप का स्थान सर्वोपरि है । 
ऋग्वेद-संहिता का $ भाग इसी छन्दः में उपनिवद्ध है । 'निष्टुप्‌' के अनन्तर 
“गायत्री! का स्थान है । ऋग्वेद-संहिता का $ भाग 'गायत्री' छन्दः में उपत्तिबद्ध 
है । 'जगती' छन्दः में लगभग १३४६ मन्त्र उपनिबद्ध हैं। अधोलिखित रेखाचित्र 
से उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि होती है 


(क) इन छत्दों के लिए ए० ३१२-३१४ पर रेखाचित्र देखिए । 
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३३६ : ऋग्बेदप्रातिशाल्य 
ऋग्वेदीय छन्दःसंख्या (मत-भेदों के सहित) 


क्रमांक छन्दोनाम श्रीसातवळेकर छन्दःसंख्या मैकडानल 
परिशिष्ट 
१. गायत्री २४४ २४५१ २४५० 
२. उष्णिक्‌ ३९८ ३४१ ३४४ 
३. अनुष्टुप ८५८ ८५५ ८५६ 
४. बृहती ३७१ १८१ १८० 
श् पङ्क्ति ४९८ ३१२ २४८ 
६. त्रिष्टुप्‌ ४२५१ ४२५३ ४२५३ 
७. जगती १३४६ १३४८ १३४४ 
द. अतिजगती १७ १७ १६ 
5. शक्वरी १६ १६ २० 
१०. अतिशक्वरी १० १० 
११. अष्टि ७ ६ ६ 
१२. ग्रत्यष्टि ८२ ८४ ८३ 
१३. घृति २ २ २ 
१४. अतिघृति १ १ १ 
१५. द्विपदा गायत्री ३ एकपदा ६ ६ 
१६. द्विपदा विराट्‌ १३९ १७ १२७ 
१७. द्विपदा त्रिष्टुप्‌ १४ वाहेतप्रगाथ १९४ ३८८ 
१८. द्विपदा जगती १ काकुभप्रगाथ ५५ १०६ 
१९. एकपदा विराट्‌ ५ महावाहंतप्रगाथ १ २ 
१०४७२ १०४०२ १०४४२ 


देखने से पता चलता है कि 'गायत्री', “त्रिष्टुप/ और 'जगती' ही अधिकांश 
वैदिक छन्दो के आधार हें । जिन छन्‍्दों के 'पाद' आठ अ्रक्षरो के हैं उन्हें 
गायत्री' पर ग्राघृत माना जा सकता है। जिन छन्दों के 'पाद' ११ अक्षरों के 
हैं उन्हें 'विष्टु्प' पर आधुत माना जा सकता है । जिन छन्दों के पाद १२ 
अक्षरों के हैं उन्हे 'जगती' पर आधृत माना जा सकता है । 

वैदिक छन्दो पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि कतिपय वैदिक छन्दः 
समान पादों से निमित हैं प्रमुख छन्द:--'गायत्री', 'त्रिष्ट्प' ञ्लौर 'जगती-इसी 
(क) यह रेखा-चित्र स्वामी गङ्ग श्वरानन्दजी द्वारा लिखित वेदोपदेश-चन्द्रिका के 
पृष्ठ ४५७ से लिया गया है । 
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५ ४ छन्दः-प्रकररण £ ३३७ 
प्रकार के छन्दः हैं। 'गायत्री' (पन-८4८), 'अनुष्टुप्‌' (८+८+८+८), पङ्क्तिः 
(८+८+८+८+८), “महापङ्क्तिः (८+ ८+८+८+८+ ८) प-ऽ अक्षरों 
के समान पादों से समन्वित हें । “विराट्‌ आनुष्टुप्‌ (११+११+११) और 
'त्रिष्टुप (११+११+११+११) ११-११ अक्षरों के समान पादों से 
समन्वित हैँ । द्विपदा गायत्री” (१२+ १२) और 'जगती' (१२१२ + १२+१२) 
१२-१२ अक्षरों के समान पादों से समन्वित हैं । कतिपय ऐसे छन्दः हैं, जिनमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पादों का मिश्रण होता है। ऐसे अधिकांश छन्दों में ८ 
अक्षरा और १२ अक्षरों के पादों का मिश्रण होता है। १० अक्षरों और ११ 
अक्षरों के पादों का मिश्रण अल्प है । कतिपय मिश्रित छन्दों के उदाहरण 


(१) भुरिक्‌ गायत्री 


=८+१०+७ 


(२) उष्णिक्‌ =८+८+१२ 

(३) पुरउष्णिक्‌ =१२+८+८ 

(४) ककुप्‌ =८+१२+८ 

(५) ककुम्न्यङ कुशिरानिचृत्‌ =११+१२+४ 

(६) पिपीलिकमध्या = ११+६+११ 

(७) तनुशिरा =११+११+६ 

(८) कृति अनुष्टुप्‌ = १२१२+ ८ 

, (8) पिपीलिकमध्यमा अनुष्टपू = १२+८+१२ 
(१०) बृहती = ८क+८+१२+ ८ 
(११) पुरस्ताद्‌ बृहती =१२+८+ष+ ८ 
(१२) उपरिष्टाद्‌ बृहती = ८+८+८+१२ 
(१३) उरोवृहती = ८+१२+८+८ 
(१४) विष्टार वृहती = ८+१०+१०+८ 
(१५) सतोबृहती पङ्क्ति = १२+८+१२क५ 
(१६) विपरीता पङ्क्ति = ८+१२+८+१२ 
(१७) आस्तारपङ्क्ति = ८+८ + १२4१२ 
(१८) प्रस्तारपङ्क्ति =१२+१२+ दद 
(१६) संस्तारपङ्क्ति = १२+८+१२+५ 
(२०) विष्टारपङ्क्ति = ८+१२+१२+ ८ 
(२१) अभिसारिणी त्रिष्ट्प्‌ =१०+१०+१२+१२ 
(२२) विराड्रूपा त्रिष्टुप्‌ =११+११+११+ 
(२३) ज्योतिष्मती त्रिष्द्प्‌ =१२+८+१२+१२ 
(२४) विराट्पूर्वा त्रिष्टुप्‌ = १०+१०+८+८+५ 
(२५) महाबृहती त्रिष्टुप्‌ = १२ ८+८+८+ 
(२६) यवमध्या त्रिष्टुप्‌ = ८+८+१२+८+८ 
(२७) महासतोबृहती जगती = ८+८+८+१२+१२ 
२२ 
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छत्दों के नामों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि अधिकतर छन्दों के 
नाम अन्वर्थ हैं अर्थात्‌ अर्थ के अनुसार है । इन छन्दों के वर्णन के समय इस विषय 
पर पूर्णतः विचार किया गया है। 'प्रमा' इत्यादि प्राग्गायत्री छन्दों तथा तृतीय 
सप्तक के छत्दों के नाम अनर्थक हैं अर्थात्‌ इन छन्दों के नाम अर्थ के अनुसार 


नहीं हैं । 
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क्रस-पाठ का सासान्य स्वरूप 
क्रम-पाठ को उपादेयता 
क्रम-पाठ के निर्माण के नियम 
दो से अधिक पदों के क्रस-वगे 
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क्रैस-पाठ 


विषय प्रवेश--ऋ० प्रा० के दशम और एकादश पटलों में क्रम*-पाठ का 
विवरण दिया गया है । दशम पटल का नाम 'क्रम-पटल' है । इस पटल में क्रम- 
पाठ के नियमों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है । एकादश पटल का नाम 
'क्रम-हेतु-पटल' है । यह पटल विशाल है । इस पटल में क्रम-पाठ के नियमों के 
साथ-साथ विशेय प्रकार के क्रम-पाठ के हेतुओं को वडी विवेचनात्मक एवं 
काव्यात्मक शेली में प्रस्तुत किया गया है । इस पटल में क्रम-पाठ के निर्माण के 
विषय में अनेक आचार्यों के मतभेदों को प्रस्तुत किया गया है तथा अन्त में 
क्रम-पाठ की उपयोगिता और आवश्यकता को बतलाया गया है। ऋह० प्रा० में 
क्रम-पाठ का जेसा साङ्गोपाङ्ग एवं विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है 
वेसा भारतीय साहित्य में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। आचार्य की 
काव्यात्मक शेली के कारण एकादश पटल में विहित सिद्धान्तो को समझना सामान्य 
पाठक के लिए वडा कठिन हो जाता है । इस विषय को यहाँ सरल रीति से 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


क़म-पाठ का सामान्य स्वरूप 

क्रम-पाठ के स्वरूप का विधान करते हुए ११॥१ में कहा गया 
है कि संहिता-पाठ (आर्षी संहिता) का लोप किये बिना जब वक्ता 
दो पदों और उनकी 'संहिता' (मेल) का समान काल में उच्चारण करता 
है तब वह क्रम-पाठ कहलाता है ।* तात्पर्यं यह है कि वक्ता एक क्रम-वर्गें 
में दो पदों और उनकी 'संहिता' का अव्यवहित उच्चारण करता है। इस 
प्रकार ज्ञात होता है कि (१) पद-पाठ में प्रत्येक पद का पृथक्‌ उच्चारण 
होता हे । एक पद के वाद में विराम होता है और तव दूसरे पद का उच्चारण 
होता .है। उदाहरण-पर्जन्याय । प्र। गायत। दिव: । पुत्राय । मीळ्हुषे । 
(२) संहिता-पाठ में एक अर्धेच के सभी पदों का अव्यवहित उच्चारण एक साँस 
में होता है। उदाहरण-“पजेन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीलहुषे”' (३) क्रम- 
पाठ में दो पदों को सन्धि के नियमों के अनुसार मिलाकर उनका अव्यवहित 
उच्चारण किया जाता है। इसमें एक पद का दो वार उच्चारण होता है। 
प्रत्येक पद को एक वार पूर्ववर्ती और एक वार परवर्ती पद के साथ मिलाकर 
(क) 'क्रम' शब्द 'कदम बढ़ाना' श्रयं वाली 'क़म' धातु से निष्पन्न हुआ है । जिस 
प्रकार कदमों को दो-दो पगों (चरणों) से ग्रागे बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार 
क्रम-पाठ भो दो-दो पदों के अव्यवहित उच्चारण से आगे बढ़ाया जाता है । 

यही कारण है कि इसे 'क्रम-पाठ' की संज्ञा दी गई है । 


(१) ७।१०२।१ 
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उच्चारित किया जाता है । उदाहरण-पर्जेन्याय श्र। र प्र गायत । गायत दिवः । 
दिवस्पुत्राय । पुत्राय मीळहुषे । मीळहुष इति मीळहुषे । 
क्रस-पाठ की उपादेयता 

क्रम-पाठ अत्यन्त महत्त्वपूर्णं और प्राचीन है। ११।६५ का कहना है कि 
बन्न के पुत्र (बाभ्रव्य) भगवान्‌ पा्चाल ने सर्वप्रथम क्रम-पाठ का प्रवचन किया 
था ।* आश्व० गृ० सु०१ और शां० गृ० सु ० में वा भ्रव्य के लिए तर्पण का विधान 
किया गया है। इससे क्रम-प्रवक्ता वाभ्रव्य की प्राचीनता का पता चलता है । ४ 

क्रम-पाठ की उपादेयता के विषय में मत-भेद रहा है । कतिपय झाचाय 


क्रम-पाठ को निष्प्रयोजन मानते रहे हैं। ११।६६ में इन ग्राचार्यो के व्य 
प्रस्तुत किया गया है । इन आचार्यो के अनुसार क्रम-पाठ निष्प्रयोजन है. क्योंकि 


. (१) पद-पाठ और संहिता-पाठ को जानने के पश्चात्‌ क्रम-पाठ का विधान 


प्रारम्भ होता है । जिस व्यक्ति ने पद-पाठ और संहिता-पाठ को जान लिया है 
उसके लिए क्रम-पाठ में कोई नई वात नहीं होती है । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर 
क्रमपाठ के लिए व्यर्थ प्रयत्न क्यों किया जाए? (२) पद-पाठ और संहिता- 
पाठ के पूर्व में यह क्रम-पाठ सिद्ध नहीं है । इनके वाद में ही क्रम-पाठ की सिद्धि 
होती है, क्योंकि पद-पाठ और संहिता-पाठ इस क्रम-पाठ के आधार हूँ । यतः यह 
क्रम-पाठ पद-पाठ और संहिता-पाठ के पूर्व में सिद्ध नहीं है और इन दोनों के 
अतिरिक्त किसी अन्य से यह सिद्ध नहीं है, ग्रतः यह पद-पाठ और संहिता-पाठ 
से पथक वस्तु नहीं है। पृथक न होने पर इसके लिए पृथक्‌ प्रयत्न करना 
अनर्थक है; (३) यद्यपि संहिता-पाठ के अलोप के लिए इस क्रम-पाठ में विशेष 
वाते बतलाई गई हैं, तथापि पद-पाठ और संहिता-पाठ पर आश्रित होने के 
कारण यह पूर्णतया सिद्ध नहीं है; (४) अन्य शास्त्रों पर आश्चित होने के कारण 
यह क्रम-पाठ किसी विशेष वस्तु को सिद्ध नहीं करता है। जो स्वथं पूर्णतया 
सिद्ध नहीं होता है वह अन्य का साधन नहीं हो सकता है; (५) यह क्रम-पाठ 


. अध्येता का न लाभ करता है और न हानि करता है; (६) यह शास्त्र में 


चरी 


नहीं सुना गंया है ।* 
(३४१ख) अथाष्येलोपेन यदाह स क्रम: 
समानकालं पदसंहित द्वयोः । 
(क) इति प्र बाश्नव्य उवाच च क्रम 
क्रमप्रवक्ता प्रथमं शशंस च। 
(ख) क्रमेण नाथः पदसंहिताविदः 
पुराप्रसिद्धाश्रयपुवंसिद्िभिः । 
झकृत्स्तसिद्धशच न चान्यसाघको 
न चोदयापायकरो न च श्रुतः ॥ 


(१) आए गृ० सु० ३।४।४ (२) शां० गृ० सू० ४।१०।३; ६।१।१ 
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चायं शौनक ने पाँच सूत्रों (११।६७-७१) में अनेक तथ्यों को प्रस्तुत 

करके क्रम-पाठ की उपादेयता को सिद्ध किया है। ११।६७ में उन्होंने कहा है- 

यतः सिद्ध पद-पाठ और संहिता-पाठ को आश्रय बनाकर यह क्रम-पाठ प्रवृत्त 

होता है, अतः यह क्रम-पाठ भी सिद्ध ही है। पूर्ण वस्तु अपने अङ्ग को सिद्ध 

कर देती है । अतः सिद्ध पद-पाठ और संहिता-पाठ ग्रपने ग्राश्रित क्रम-पाठ को 
भी सिद्ध कर देते हैं ।* 

१११६८ में आचार्य ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि 
यद्यपि कुछ लोगों के द्वारा क्रम-पाठ की निन्दा की गई है, तथापि उस निन्दा के 
कारण यह शास्त्र अनर्थक नहीं हो जाता है । सांख्यशास्त्र और योगशास्त्र 
इत्यादि शास्त्रों में एक दूसरे की निन्दा की गई है। कितु निन्दा होने पर भी वे 
शास्त्र आज विद्यमान हैं ।* 

क्रम-पाठ के महत्त्व के विषय में ११।६९ में अनेक बातें बतलाई गई हैं-- 
(१) क्रम-पाठ (क्रम-शास्त्र) में संहिता के पदादि और पदान्त के स्वरूप-ज्ञान 
के लिए ग्रनेक विशिष्ट विधियों का विधान किया गया है । जसे क्रम-वर्गों के 
अन्त में न आने वाले पद और वे पद जिनके विकार के निमित्त संशय से युक्त 
हैं इत्यादि; (२) क्रम-पाठ प्राचीन काल से ही सिद्ध है। जो पहले से सिद्ध 
नहीं है वह 'अवसान' आदि विशेष बातों के विषय में कसे प्रयत्न कर सकता है ? 
(३) पद-पाठ और संहिता-पाठ-इन दोनों के आश्रय के बिना क्रम-पाठ 
विद्यमान है । पद-पाठ और संहिता-पाठ क्रम-पाठ से भिन्न है। क्रम-पाठ में 
विशेष वाते दिखलाई पड़ती हैं जसे 'अवगृह्य' पदों का 'परिग्रह'; (४) पूर्ववर्ती 
आचार्यो के द्वारा परिगृहीत होने के कारण भी यह क्रम-पाठ उपयोगी है । 
यदि क्रम-पाठ अनर्थेक होता तो बहुत से सत्पुरुष इसको स्वीकार क्यों करते ? 
(५) यह क्रम-पाठ श्रुति का सम्मान करने वाला है।" 

११।७० में बतलाया गया है कि क्रम-पाठ के बिना दो पदों की 'संहिता' 
और दो पदों के 'स्वर' सिद्ध नहीं होते हैं।* दो पदों के सिद्ध होने पर ही 'पाद', 
अधेरचे, ऋचा और सूक्त की सिद्धि के लिए प्रयत्न किया जाता है । 

(क) अतिध्यतः सिद्धिविपय्ययो यदि 
प्रसिघ्यतोऽसिद्धिविप्ययस्तथा । 
(ख) सहापवादेषु च सत्सु न क्रमः ह. 
प्रदेशशास्त्रेषु भवत्यनथंकः । 
(ग) विप््ययाच्छास्त्रसमाधिदर्शनात्‌ 
१ पुराप्रसिद्धरुभयोरनाश्यात्‌ । 
समस्युपेयाद्‌ बहुभिश्च साधुमिः 
श्रुतेश्व सन्धानकरः क्रमो$थवान्‌ ॥ 
(घ) ऋते न च द्वैपदसंहितास्वरौ 
प्रसिघ्यतः पारणकर्म चोत्तमम्‌ । क्रमात्‌ । 
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११।७१ में आचार्य ने कहा है कि यतः ऋचाओं तथा यजुषों की पुष्टि 
क्रम-पाठ की सहायता से की जाती है, अतः संहिता-पाठ, पद-पाठ और क्रम-पाठ-- 
इन तीनों-के द्वारा वेदों का अध्ययन किया जाता हात प 
संहिताओं के काल से सहस्रों वर्षों वाद रचित रामायण और महाभारत 
इत्यादि ग्रन्थों के प्राचीनतम मूल रूप को जानना आज असंभव हो गया है। 
कहा जाता है कि उनके प्राचीनतम मूल रूप और उनके उपलब्ध रूप में अत्यधिक 
वेभित्य है। समय-समय पर इनके रूप में परिवर्तेन तथा परिवद्धेन. होता रहा 
है। इसके विपरीत अत्यन्त प्राचीन संहिताओं का मूल रूप पूर्ण विशुद्ध एवं 
प्रामाणिक रूप में आज भी उपलब्ध हो रहा है। इतने दीर्घकाल के अनन्तर भी 
संहिताओं का एक 'अक्षर' भी विनष्ट नहीं हुआ है और न एक भी अतिरिक्त 
'अक्षर' उनमें समाविष्ट हो सका है । वेदपाठियों के मुख से अव भी संहिताओं का 
सस्वर उच्चारण उसी रूप में सुना जाता है जिस रूप में वह उस प्राचीन वेदिक 
युग में किया जाता था । इसका कारण यही है कि प्राचीन ऋषियों तथा वेदिक 
विद्वानों ने संहिताग्रों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए है । उनमें सवंप्रमुख 
उपाय है-अनेक प्रकार के पाठों की सृष्टि । 
संहितास्थ पदों के अन्तिम वणो, प्रथम वरणो, पदों के शुद्ध स्वरूप तथा 
उनके 'स्वर' (2०८००४) और अर्थ के ज्ञान के लिए शाकल्य प्रभृति आचार्यों 
ने संहिताओं के पद-पाठ की रचना की । संहिता-पाठ और पद-पाठ के स्वरूप की 
रक्षा के लिए कालान्तर में क्रम-पाठ की रचना की गई । क्रम-पाठ को आधार 
मानकर कालान्तर में जटा-पाठ, माला-पाठ, शिखा-पाठ, रेखा-पाठ, ध्वज-पाठ, 
दण्ड-पाठ, रथ-पाठ और घन-पाठ इन आठ विकुति-पाठों की रचना हुई। इन 
विकृति-पाठों में 'संहिता' का प्रत्येक पद श्रनुलोम-उच्चारण तथा विलोम- 
उच्चारण के रूप में अनेक वार आता है। इन विकृति-पाठों के प्रचलन से 
'संहिता' का एक-एक 'अक्षर सुरक्षित हो गया । 
क्रम-पाठ की रचना संहिता-पाठ और पद-पाठ के वाद में हुई । क्रम-पाठ 
का ह ओर दो-दो पदों की संहिता को दिखलाना है और दूसरी ओर 
सभी पादों के मूल रूप को एक-एक करके दिखलाना है । क्रम-पाठ के द्वारा 
संहिता-पाठ के पदों के क्रम को भी सुरक्षित कर दिया गया है। इसलिये क्रम- 
पाठ का उद्देश्य पदों के क्रम को दिखलाना भी है । 
. कऋमसाठका उद्देश्य ' स्वर (2०८०६) की उत्पत्ति दिखलाना भी है। 
पद-पाठ में स्वतन्त्र पदों का 'स्वर' दिखलाई पड़ता है, संहिता-पाठ में पूरे वाक्य 
का स्वर दिखलाई.पड़ता है । पदों के 'स्वर' से 'संहिता' का 'स्वर' कंसे निष्पन्न 
होता है-यह क्रम-पाठ से ही ज्ञात होता है, क्योंकि क्रम-पाठ में पदों के मूल 
. रूप और संहिता रूप-ये दोनो-साथ-साथ दिखलाई पडते हैं । 
£ (क) अतोऽप्यग्यजुषां च व्‌ हणं 
डी लड: > पदे: स्वरेश्चाध्ययनं तथा त्रिभिः । 
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प्रातिशाख्य-ऱ्रन्थों में पदों को आधार माना गया है और पदों से संहिताः 

पाठ बनाने के नियमों को वतलाया गया है । इन ग्रन्थों का मुख्य कार्य पद-पाठ 
से संहिता-पाठ की निष्पत्ति करना है । क्रम-पाठ इन दो पाठों के वीच की कड़ी 


है । क्रम-पाठ में सिद्धहस्त व्यक्ति संहिता-पाठ के निर्माण में कोई कठिनता 
अनुभव नहीं करेगा । 


__ क्रम-पाठ के निर्माण के नियम 
१-दो पदों से प्रारम्भ करके; उन दो पदों में से वाद वाले अर्थात्‌ 


द्वितीय पद का पुनः ग्रहण करके इसकी वाद वाले पद अर्थात्‌ तृतीय पद के साथ | 


संधि करे । इस प्रक्रिया से आधी ऋचा को समाप्त करे" (१०।१) । उपर्युक्त 
तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


(1) क्रम-पाठ में दो-दो पदों की संधि होती है; (11) अर्धेच के प्रारम्भ 
वाले दो पदों का पहला क्रम-वर्गे बनाया जाता है; (111) तत्पश्चात्‌ उस पहले 
क्रम-वंगे के द्वितीय पद और अर्धचें के तृतीय पद को मिलाकर द्वितीय क्रम-वर्ग 
बनाया जाता है । इस प्रक्रिया से आधी ऋचा का क्रम-पाठ किया जाता है; 
(४1) इसी प्रकार द्वितीय अर्धचे के क्रम-वर्ग वनाकर उसका क्रम-पाठ किया 
जाता है । उदाहरण 

पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीळहुषे' ॥ सं० पा० 

पजन्याय । प्र । गायत । दिवः । पुत्राय । मीळहुषे ।। प० पा० 

पर्जन्याय प्र । प्र गायत । गायत दिवः । दिवस्पुत्राय । 

पुत्राय मीळहुषे । मीळहुष इति मीळहुषे ।। क्र पा० 

इस प्रकार क्रम-पाठ वनाने से दो-दो पदों का संहिता-पाठ भी दिखलाई 
पड़ता है और प्रत्येक पद का मूल रूप भी प्रर्दाशत हो जाता है । 


२-दो अर्धचों की संधि नहीं की जाती है (१०।१८) । अर्थात्‌ प्रथम 
अधंचं के अन्त में आने वाले पद को द्वितीय अर्धे के आदि में आने वाले पद के 
साथ नहीं मिलाया जाता है । 
उपर्युक्त नियम के मूल में यह तथ्य कार्यं कर रहा है-संहिता-पाठ में 
प्रथम अधेच के अन्तिम पद और द्वितीय अधेंचे के प्रथम पद की संधि नहीं होती 
है; वहाँ विराम ('अवसान') होता है । तव क्रम-पाठ की क्या आवश्यकता है 
(क) पदृभ्यां द्वास्यामभिक्रम्य प्रत्यादायोत्तरं तयोः । 
उत्तरेणोपसंदध्यात्त थार्घचं समापयेत्‌ ॥ 
(ख) संघिनार्धिचेयोभवेत्‌ । 


(१) ७।१०२।१ 
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क्रि वह इन पदों की संधि को दिखलाये। क्रम-पाठ का उद्देश्य संहिता-पाठ में 
उपलब्ध संधि को दिखलाना है । 

३-पू्वंवर्ती पद तथा परवर्ती पद से किये गये विकृत र रूप का पुनःकथन 
(श्रत्यादान') और अन्त (अवसान ) में उच्चारण नहीं करना चाहिए" 
(१०।१) । अर्थात्‌ पूर्ववर्ती पद से किए गए विकृत रूप का पुनःकथन 
(अ्रत्यादान') में उच्चारण नहीं करना चाहिए और परवर्ती पद से किये गये 
विकृत रूप का क्रम-वर्ग के अन्त ('अवसान') में उच्चारण नहीं करना चाहिए । 
उदाहरण-- 

(1) यच्छक्वरीषु बृहृता^ ।।सं०पा०॥ यत्‌ । शक्वरीषु। बृहता ॥प०पा०॥ 

यच्छक्वरीषु । शक्वरीषु बृहता ।।ऋ० पा०॥। 

४1११ से 'यत्‌' का तकार चकार हो गया है । इस चकार के कारण 
परवती ( = पदादि) शकार ४।१२ से छकार हो गया है । पूवेवर्ती ( = पदान्त) 
से किये गये विकृत छकार का पुनः कथन (प्रत्यादान) में उच्चारण नहीं किया 
जाता है, प्राकृत शकार का ही उच्चारण किया जाता है । 

प्रस्तुत नियम के अनुसार क्रम-वर्ग बनाने पर प्रथम क्रम-वगे में 'यत्‌' 
और 'शक्वरीषु' का संहिता-पाठ दिखलाई पड़ता है और द्वितीय क्रम-वग में 
“शक्वरीषु' पद का मूल रूप दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार संहिता-पाठ और 
पद-पाठ दोनों की रक्षा हो गई है । यदि पुनःकथन (“प्रत्यादान', द्वितीय क्रम- 
वर्ग) में भी विकृत रूप को ही दिखलाया जाता तो “शक्वरीषु का मूल रूप 
दिखलाई न पड़ता । दूसरी वात यह भी है कि विकार के निमित्त के न रहने पर 
विकार नहीं हो सकता है । 

(४) घनेव वस्त्रिञ्छनथिहिः ॥ सं०पा०॥। घना$इव । वज़िन्‌ | 
इनथिहि। प० पा० ॥ घनेव वत्त्रिन्‌ । घनेवेति घनाऽइव। वस्त्रिञछनथिहि ॥ 
क्र» पा० || 

४८ से परवर्ती (= पदादि) शकार के कारण पूर्ववर्ती ( = पदान्त) 
नकार ञकार हो गया है । प्रस्तुत सूत्र के भ्रनुसार परवर्ती (= पदाःद) शकार 
से किए गए विकृत जकार का उच्चारण क्रम-वगं के ग्न्त ( = अवसान) में 
नहीं किया जाता है, प्राकृत नकार का ही उच्चारण किया जाता है । विकार के 
निमित्त के न रहने पर विकार नहीं दिखलाया गया है । इस प्रकार प्रथम क्रम- 
बगे में 'वत्त्रिन' का मूल रूप दिखलाई पड़ता है और द्वितीय क्रम-वर्ग में 'वज्िन्‌ 
और “शनथिहि' का संहिता-पाठ दिखलाई पड़ता है- 

उपर्युक्त तथ्य को ही ११।२३ में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है 
“जो पद अपने विकार के हेतुओं से पृथक्‌ प्रयुक्त होते हैं, उनमें मूल पद के 

(क) पूर्वोत्तरङृतं रूपं प्रत्यादानावसानयोः न ब्र यात्‌ । 


(१) ७३३४ | (२) १६३४ 
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अनुसार संधि करे ।”” “प्र णः। न इन्दो ।” को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
करते हुए भाष्यकार ने वतलाया है कि यहाँ 'प्र' शब्द 'णत्व' का हेतु है । उस 
प्र! के पृथक हो जाने पर जव 'नः' का परवर्ती पद के साथ पुनःकथन 
( प्रत्यादान’) होता है तव नकार ही रहता हैन 

प्र ण इन्दो ॥ सं० पा० ॥ प्र। नः । इन्दो इति ॥ प० पा० ॥ 

प्रण: । न इन्दो ।। ऋ० पा० | 

उपर्युक्त प्रकार के विकारों को छोड़कर अन्य सभी विकारों को संहिता- 
पाठ के अनुसार करे (१०।६) ।ग उदाहरण-- 

वाजेषु सासहिभंव*॥ सं० पा० ॥ वाजेषु । ससहिः । भव ।। प० पा०॥ 
वाजेषु सासहिः । सासहिर्भेव ।। क्र पा० 

'सासहिः' पद का प्रथम अक्षर 51३२ के अनुसार 'दीर्घ' हुआ है । यह 
दीर्घत्व न पूर्वेवर्ती पद के कारण हुआ है और न परवर्ती पद के कारण । अतः 
अन्त ('अवसान') तथा पुनः कथन ('प्रत्यादान') इन दोनों स्थलों पर संहिता- 
पाठ में प्राप्त 'सासहिः' पद का ही उच्चारण किया जाता है । 

४--समय' “-संज्ञक पदों को क्रम-पाठ में पूर्णतया एक साथ मिला देना 
चाहिए, क्योंकि उनका क्रम-पाठ पहले ही दिखलाई पड़ता है । 'समय' से पहले . 

(क) ययापदं संघिमपेतहेतुषु । 

(ख) “भ्रणः। न इन्दो।” प्रशब्दो रत्बहेतुस्तस्थापाय उत्तरेर सह प्रत्यादाने 
क्रियमाणो नत्वम्‌ । 

(ग) सर्वमेवान्यद्ययासंहितमाचरेत्‌ । 

(घ) 'समय' शब्द 'सम्‌' उपसगंपुर्वक 'इ' घातु से निष्पन्न हुआ है। 'सम्‌' उपसगं- 
पुर्वक 'इ' धातु का अर्थ है 'मिलना'। . 'समय' शब्द को दो व्याख्यायें 
प्रस्तुत को जा सकती हैं--(१) 'समथ-संज्क पद पद-पाठ तथा क्कम-पाठ 
सें एक दसरे से पृथक्‌ नहीं किए जाते हैं। ये परस्पर मिले रहते हैं। 
मिले रहने के कारण हीये पद 'सभय कहलाते हैं; (२) तोन अथवा 
तोन से अधिक पदों का समुह जब संहिता-पाठ में एक से अधिक बार 
शाता है तब प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र उसको 'समय' कहते हैं। 
[केतु पुनरुक्त पद-समूह सवेदा 'समय-संज्ञक नहों होता है। कौन 
पुनरुक्त पद-समुह 'समय'-संज्ञक है और कोन नहों-यह निर्णय करने का 
कोई नियम नहों है । प्रतिष्ठित परस्पर जिसको 'ससय' कहती है वही 
'समय' है । विद्वानों को सहमति हो इस विषय में नियामक है। 
“समय' का ग्रथ है 'सहमति' या 'शिष्ट परम्परा'। शिष्ट परस्परा पर 
आघुत होने के कारण ही यह 'समय' कहलाता है । 


. (१) ९४४१ ` (२) ३।३७।६ 
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३४८ : ऋग्वेदप्रातिशाल्य र | 
“समय? के एक पद से क्रम-वर्ग का अवसान' करे और 'समय' का अतिक्रमण 
करके परवर्ती दो पदों से क्रम-वर्ग का अवसान करे” (१०।१९, ११।२४) । 
उदाहरण ह 4 
त्वां ह त्यदिन्द्र स्वर्मीळहे ।।' सं०पा० 
त्वाम्‌ । ह। त्यत्‌ । इन्द्र । अणँञ्सातौ । स्वःऽमीळहे ।। प०पा० 


त्वाम्‌ । ह त्यदिन्द्र । अर्णऽसातौ । स्व:ऽमीळहे ॥ प०पा० ॥ परम्परा के ' 


अनुसार 
र त्वां ह । ह त्यदिन्द्राणसातौ स्वर्मीळहे ॥ ऋ०पा० 
“हु त्यदिस््र”-यह 'समय' (पुनरुक्त पदसमूह) है। (१) “ह त्यदिख 
का अतिक्रमण कर दिया गया है इसका क्रम-पाठ नहीं किया गया है, क्योंकि 
इसका क्रम-पाठ पहले ही १।६३।४ में किया जा चुका है; (२) समय से 
पुर्वेवर्ती क्रम-वगे का अवसान' 'समय' के प्रथम पद 'ह' के साथ किया गया है । 
इससे 'समय' की पूर्ववर्ती पद के साथ संधि (मेल) निष्पन्न हो जाती है; (३ ) 
जिस क्रम-वर्ग में समय” को रखा गया है उसका 'अवसान' 'समय' से परवर्ती दो 
पदों (अर्णसातौ तथा स्वर्मीळहे) के द्वारा हुआ है । इससे इन दो पदों का क्रम- 
पाठ निष्पन्न हो जाता है । 
दो से अधिक पदों के क्रम-वर्ग 

क्रम-पाठ के दो मुख्य उद्देश्य हैँ-(१) आर्षी संहिता की रक्षा 
(लोप) और (२) पदों के मूल रूप का प्रदर्शन । इन दोनों की सिद्धि 
के लिए ही क्रम-पाठ में दो दो पदों के क्रम-वर्ग बनाए जाते हैं । इससे दो-दो 
पदों के मध्य में होने वाली 'संहिता' की भी रक्षा (अलोप) हो जाती है और 
प्रत्येक पद का मूल रूप भी दिखलाई पड़ जाता है । किलु दो-दो पदों के 
क्रम-वर्ग बनाने पर कभी-कभी. किसी विकारविशेष का कारणभूत कोई पद उस 
क्रम-वर्ग में नहीं आता, जिससे वह संघि-विकार भी नहीं हो सकता है । ऐसे 
स्थलों पर विकार के कारणभूत उन पदों को उसी क्रम-वगे में रखा जाता है । 
विकार के कारणस्वरूप उन पदों को अन्य पदों की भाँति क्रम-वर्गों के अन्त में 
नहीं रखा जाता है-उनसे परवर्ती पदों के द्वारा क्रम-वगों का 'अवसान' किया 
जाता है । इन पदों को अन्य पदों के समान पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पदों के साथ 
मिला कर दोहराया नहीं जाता है, अपितु ऐसे पदों को पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पदों 
 केमध्य में रखकर केवल एक वार उच्चारित किया जाता है । इससे बहुत 
(=दो से अधिक) पदों के क्रम-वर्ग निष्पन्न होते हैं । ११।२ में सूत्रकार ने विधान 

(क) दुष्ठक्रमत्वात्समयान्संदष्यात्सवंशः क्रमे । 
पदेन च पदास्याँ च प्रागवस्येदतीत्य च ॥। 
अथो पदाम्यां समयं पदेन च . 
क्रेष्ववस्पेदतिगम्य संदघत्‌ । 

(१) १६३६ 
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किया है कि आर्षी संहिता का लोप न हो इस उद्देश्य से कभी-कभी बहुत 
( =दो से ग्रधिक) पदों का भी एक क्रम-वर्ग वनाया जाता है । कतिपय पदों 
का अतिक्रमण करके परवर्ती पदों से क्रम-वर्ग का अवसान' करते हैं ।” 


दो से अ्रधिक पदों के क़म-वर्ग के स्थल-ऋ० प्रा० के दशम और 
एकादश पटलों में ऐसे स्थलों का विस्तारपूर्वक विधान किया गया है, जहाँ 
दो से अधिक पदों के क्रम-वर्ग बनाए जाते हैं। एकादश पटल में दो से 
अधिक पदों के क्रम-वर्ग वनाने के हेतुओं को भी वतलाया गया है तथा इस 
विषय में मत-मतान्तरों को भी प्रस्तुत किया गया है । अब उन स्थलों को प्रस्तुत 
किया जाता है, जहाँ एक ग्रथवा एकाधिक पदों का अतिक्रमण करके दो से 
अधिक पदों का एक क्रम-वर्ग वनाया जाता है-- 

१--'ओ' को छोड़कर एक वर्ण ('भ्रक्षर') वाला पद क्रम-वर्ग के अन्त में 
नहीं आता है" (१०।३)। ऋग्वेद में एकाक्षर पद तीन हैं। प्रस्तुत नियम के 
अनुसार 'ओ' क्रम-वर्ग के अन्त में स्थित हो सकता है। किंतु आ' और 'ऊँ क्रम- 
वर्ग के अन्त में स्थित नहीं हो सकते हैं । उद।हरण-- 

(1) आ मन्द्रमा वरेण्यम्‌' ॥ सं० पा० ॥ आ । मन्द्रम्‌ । ग्रा । वरेण्यम्‌ ॥ 
प० पा० ॥। आ मन्द्रम्‌ । मन्द्रमा वरेण्यम्‌ ॥ क्र० पा० ॥ 

सामान्य नियम के अनुसार “मन्द्रमा --यह दो पदों का क्रम-वर्ग होना 
चाहिए था । किंतु प्रस्तुत नियम के अनुसार 'आ' क्रम-वर्ग के अन्त में स्थित नहीं 
हो सकता है । अतः दो पदों के क्रम-वर्ग के स्थान पर यहाँ तीन पदों का क्रम- 
वर्ग वना है । 

(४) उद्देति" ॥ सं० पा०॥ उत्‌ । ऊँइति। एति॥ पन्पा०॥ 
उद्वेति ॥ क्र० पा०॥ 

(11) उदु त्यं जातवेदसम्‌* । सं० पा० ॥ उत्‌ । ऊँ इति । त्यम्‌ । जात- 
ऽवेदसम्‌ ।। प० पा० ॥ उ त्यम्‌ । ॐ इत्यू । त्यं जातवेदसम्‌ ।। क्र० पा० ॥ 

“ॐ क्रम वर्ग के अन्त में स्थित नहीं हो सकता है । अतः दोनों ही स्थलों 
पर तीन-तीन पदों के क्रम-वर्ग वने हैं। 

उपर्युक्त तथ्य का सहेतुक विधान ११३३ में इस प्रकार किया गया है-- 
“एक 'भ्रक्षर' वाला जो पद “व्यञ्जन'-रहित होता है तथा 'संध्यक्षर नही होत! 
है उस एकाक्षर पद का अतिक्रमण, आनुनासिक्य के भय से, कर दिया जात! 

(क) .अथो बहुनामविलोपकारणः 
परेरवस्यन्त्यतिगस्य कानिचित्‌ । 
(ख) एकवरामनोकारम्‌"। 


(१) &।६५।२९ (२) ७६३।२ (३) १।५०।१ 
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३५० ४ 'ऋरवेदप्रातिशार्य 
एक तात्पय यह है कि यदि 'आ' और 'उ' को क्रम-वर्ग के र में रखा जाये 

५० ये र ६३ से क हो जायेंगे । नी आर्षी संहिता का लोप हो 
जायेगा, क्योंकि आर्षी संहिता में ये अनुनासिक' नहीं हैं । ८. 

२--मूधेन्यभाव को प्राप्त सु' और 'स्म'--ये दो पद--क्रम-वग के अन्त में 
नहीं आते, यदि इनके वाद में 'नः' पद हो. (१०।३) । उदाहरण-- 

(1) मो षु णः' ॥सं० पा०॥ मो इति । सु। नः ॥प० पा० ॥ 

सो षु णः ॥क्र० पा० 
(1) आसु ष्मा णः* ॥ सं० पा० । आसु । स्म । न: ॥ प० पा०॥ 
आसु ष्मा णाः ।। क्र० पा० ॥ 

दोनों ही स्थलों पर मूर्घन्यभाव (षत्व) को प्राप्त 'सु' (षु) और 'स्म' 
(ष्म) के वाद में 'नः' (णः) विद्यमान है । अतः प्रस्तुत नियम के अनुसार “पु 
और 'ष्म' क्रमःवगो के अन्त में स्थित नही हो सकते हैं । इससे दोनों स्थलों 
पर तीन-तीन पदों के क्रम-वर्ग वने हैं । 

उपर्युक्त तथ्य का सहेतुक विधान ११।४ में इस प्रकार किया गया है-- 
“वर्ती पद के कारण जिसने मूर्धन्यभाव को प्राप्त किया है और जो परवर्ती 
पद के मूर्धन्यभाव का कारण है, परवर्ती पद के मूर्धन्यभाव के दोनों हेतुओं 
के संग्रह के लिए, वह पद क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है ।”" 

उपर्युक्त दोनों स्थलों-() और (7) में पूर्ववर्ती 'नामि”-स्वर' के कारण 
५।५ से षत्व हुआ है तथा इस षत्व के कारण ५।५८ से णत्व हुआ है। यहाँ पर 
णत्व के दो कारण हैं--(१) पूर्ववर्ती षकार णत्व का साक्षात्‌ कारण है श्रौर 
(२) षकार से पूर्ववर्ती 'नामि-स्वर' णत्व का असाक्षात्‌ कारण है । णत्व के 
दोनों हेतुओं के संग्रह के लिए यहाँ तीन-तीन पदों के क्रम-वर्ग बनाए जाते हैं । 
यदि 'षु' और “ष्म' को क्रम-वर्ग के अन्त में रखा जायेगा तो दूसरे क्रम-वर्ग के 
प्रारम्भ में ये सु और स्म' के रूप में भ्रायेंगे। इससे 'नः के नकार का णत्व 
नहीं होगा । इसलिए णात्व की सिद्धि के लिए 'पु' और “ष्म' को क्रम-वगं के अन्त 
में नहीं रखा जाता है। 

३-किसी अन्य पद के द्वारा पृथक्‌ किया गया जो पद है वह भी और 
पृथक्‌ करने वाला पद भी-ये दोनों क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखे जाते हूं" 
(१०।३) । उदाहरण 

(क) मपृक्तमेकाक्षरमह्वियोनि यत्‌ 
तदानुनासिक्यभयावतीयते । 
(ख) नते सु स्मेति नःपरे । 
(ग) नतं च पुर्वण परस्य कारणं 


नतेः परस्योभयहेतुसंग्रहात्‌ । 
(१) १।३८।६ (२) ६।४४।१० 
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ईयते नरा च शंसं दैव्यम्‌ || सं० पा०॥। ईयते । नराशंसम्‌। च। 
दैव्यम्‌ ।। प० पा० ॥। ईयते नरा च शंसं दैव्यम्‌ ।। क्र० पा० 


संहिता-पाठ में 'नराशंसम्‌' पद २।७८ के अनुसार 'च' पद के द्वारा पृथक्‌ 
किया गया है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'नराशंसम्‌' (पृथक्‌ किया गया पद) और 
“च' (पृथक्‌ करने वाला पद)--इन दोनों को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता 
है । इससे यहाँ चार पदों का एक क्रम-वर्ग बना है । 

उपर्युक्त तथ्य को एकादश पटल में विस्तार के साथ सहेतुक प्रतिपादित 
किया गया है।* ११।१३ में कहा गया है कि 'अनानुपूर्वी संहिता' में ग्रन्य पद के 
द्वारा पृथक्‌ किया गया पद और पृथक्‌ करने वाला पद-ये दोनों-क्रम-वर्ग के अन्त 
में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर इन दोनों पदों की संधि दिखलाई 
नहीं देगी ।* ११।१३ के भाष्य में उवट ने यह उदाहरण दिया है-- 

शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ ` ॥ सं० पा० ॥ शुनःऽशेपम्‌ । चित्‌ । निदितम्‌ ॥। 
प० पा० ॥ शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ ॥ क्र० पा० ॥ 


यहाँ दो-दो पदों के क्रम-वर्ग वनाए जाने पर संहिता-पाठ में दिखलाई 
पड़ने वाली संधि (मेल) क्रम-पाठ में दिखलाई नहीं देगी । इससे आर्षी संहिता का 
लोप हो जायेगा । 

११।१४ में वतलाया गया है कि इनसे अन्य आचार्य यहाँ दो-दो पदों के 
क्रम-वगों को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ नियमों के अनुसार वर्णों की “संहिता' होती 
है जिससे आर्षी संहिता लुप्त नहीं होती है।' इन आचायों का मत है कि यहाँ 
दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने पर भी वर्णों की वर्णो के साथ 'संहिता' नियमों के 
अनुसार हो जाती है । इससे आर्षी संहिता का लोप नहीं होता है । उदाहरण 


शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ ॥ सं० पा० ॥। शुनःऽशेपम्‌ । चित्‌ । निदितम्‌ ।। 
प० पा० ॥। शुनश्चित्‌ । चिच्छेपम्‌ । शेपत्निदितम्‌ ।। क्र पा० ॥। 

यहाँ ‘शुनः? का विसर्जनीय ४।३१ से शकार हो गया है; 'चित्‌' का तकार 
४।११ से चकार हो गया है; 'शेपम्‌' का शकार ४।४ से छकार हो गया है और 


(३५०घ) पदेन च व्यवेतं यत्पदं तच्च व्यवायि च । 
(क) इस विषय के लिए मेरे द्वारा सम्पादित ऋरवेद-प्रातिशाण्य के पु० ६०२- 
६०६ को देखिए । 
(ख) अनानुपूर्व्ये पदसंध्यदरशंनात्‌ 
पदव्यवेतं च पदं व्यवायि च । 
(ग) ततोऽपरे द्विक्रममाहुराभयात्‌ 
कृताविलुप्तात्र हि वर्णसंहिता । 


(१) ९।४६।४२ (२) ५२७ 
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३५२ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 
शेपम्‌’ का मकार ४६ से नकार हो गया है। इस प्रकार दो-दो पदों के क्रम- 
वर्ग बनाने पर भी वर्णो की वर्णो के साथ नियमानुसार संधि होती हे। 

इन आचायों का यह मत संथा अमान्य है। इन लोगों का तके स्वीकार 
क्रिया जाने पर कहीं भी दो से अधिक पदों का क्रम-वर्ग नहीं बनेगा । वास्तव में 
क्रम-पाठ में उन सभी रूपों की रक्षा करनी है जो संहिंता-पाठ में उपलब्ध होते हैं । 

४--'ईम' क्रम-वगं के अन्त में नहीं रखा जाता है, जव इसके अन्तिम वर्ण 
(=मकार) का लोप हुआ हो" (१०1३) । उदाहरण-यमी गर्भेम्‌* ॥ 
सं०पा० ॥ यम्‌ । ईमिति । गर्भम्‌ ॥ प०पा० ॥ यमी गर्भम्‌ ।। क्र०पा० 

“ईम्‌! के मकार का लोप ४।८३ से हो गया है। यह 'ईम्‌' पद भ्रव 
क्रम-वगे के अन्त में स्थित नहीं हो सकता है । इससे यहाँ तीन पदों का क्रम-वर्ग 
बना है । 

उपर्युक्त तथ्य का सहेतुक विधान ११।१० में इस प्रकार किया गया है-- 
“(इतिः से युक्त ईम्‌’ पद भी क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसके 
विकार के कारण (निमित्त) के विषय में संशय है ॥ 

११।१० के भाष्य में उवट ने वतलाया है कि संहिता-पाठ में जव 'ईम्‌' 
का मकार लुप्त हो जाता है तव वह 'ईम्‌' पद पद-पाठ में 'इति' शब्द से युक्त 
होता है । 'ईम' के मकार के लोप का कारण पूर्ववर्ती पदान्त ('यम्‌' का मकार) 
है अथवा परवर्ती पदादि ('गर्भम्‌, का गकार) है-यह निश्चय न होने से यहाँ 
तीन पदों का क्रम-वर्ग वनाया जाता है । इससे विकार का कारण (निमित्त = 
'य॒म' या 'गर्भम्‌') तथा विकृत पद (नेमित्तिक = ईम्‌') साथ-साथ एक क्रम-वर्ग 
में रहते हैं । 

५-जिन पदों का प्रथम 'ह्वस्व' 'अक्षर' 'दीघं' हो गया हो उन पदों को 
ऋम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है” (१०।३) । उदाहरण 

(अ) योनिमारेगप* ॥।सं० पा०॥ योनिम्‌ । अरैक्‌ | अप ॥प० पा०॥ 

योनिमारेगप ॥क्र० पा० 

(आ) कुरुश्रवणमावृणि राजानम्‌ ॥सं० पा०॥। कुरुऽश्रवणम्‌ । अवृणि । 

_ राजानम्‌ ॥प० पा० ॥ कुरु्रवणसावृरिष राजानम्‌ ॥क्र० पा० 

'अरक्‌ और 'ग्रवृणि-इन दो पदों के प्रथम अक्षर क्रमशः २1७१५ 
और २।७७ से 'दी्घ' हो गए हैं। अतः इन पदों को क्रम-वगों के अन्त में नहीं 
रखा गया है । इससे यहाँ तीन-तीन पदों के क्रम-वर्ग वने हैं । 


(क) इ लुप्तान्तम्‌ । 

(ल्त) सहेति चेम्‌ः“"-** ००००१०००५००० नि्मित्तसंशयात्‌ ॥ 

(ग) इतिकररायुक्तमोमित्येतत्पदं लुप्तमकारमनवसानीयं भवति । 
(घ) प्लुतादीनि। 


(१) ९१०२६ (९२) ११२४८ (३) १०३३४ 
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११।१० में इस तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--“दीध' हो 
गया है प्रथम अक्षर' जिसका वह पद क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं आता है 
क्योंकि इसके विकार के कारण (निमित्त) के विषय में संशय हेर 

उपर्युक्त उदाहरणों में आकार रूप आगम के विषय में यह संशय है कि 
इस आगम का कारण पुर्वेवर्ती पदान्त है या परवर्ती पदादि। निमित्त और 
नेमित्तिक को साथ-साथ रखने के लिए यहाँ तीन पदों का क्रम-वर्गं 
बनाया जाता है । ० 

६-जिस 'स्कम्भनेन' पद के सकार का लोप हो गया हो, वह 'स्कम्भनेन' 
पद क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है" (१०।३) । उदाहरण-- 

चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌* ॥ सं० पा० 

चित्‌ । स्कम्भनेन । स्कभीयान्‌ ॥प० पा० 

चित्कम्भनेन स्कभोयान्‌ ।। ऋ० पा० 

'चित्कम्भनेन' में 'स्कम्भनेन' के सकार का ४।२१ से लोप हो गया है । 
अतः 'स्कम्भनेन' को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा गया है । इससे यहाँ तीन 
पदों का क्रम-वर्ग वना है । 

उपर्युक्त तथ्य को ११।१० में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--'“चांस्कम्भ 
चित्‌’ इस द्वेपद से परवर्ती पद (स्कम्भनेन) क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता 
है, क्योंकि इसके विकार के कारण (निमित्त) के विषय में संशय है ।” पूर्ववर्ती 
पदान्त तथा परवर्ती पदादि-इनमें से किससे सकार का लोप होता है-यह 
संशय है । इसलिए दोनों सांशयिक हेतुओं के संग्रह के लिए 'स्कम्भनेन' पद को 
क्रम-वग के अन्त में नहीं रखा जाता है । : 
७-“इतो षिश्वत”--इस द्वैपद के प्रथम पद को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं 
रखा जाता है" ( १०।३ ) । उदाहरण- 
परीतो षिश्चत ॥।* सं० पा०॥ परि। इतः। सिञ्चत ॥ प० पा० ॥ 
परीतो षिश्वत ।। ऋ० पा० 
'इतः' पद को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है। अतः यहाँ 
तीन पदों का एक क्रम-वर्ग वना है । 
उपर्युक्त तथ्य को ११।५ में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--“ 'परि' और 
'इतः-इन दो में से दूसरे पद ('इतः') को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता 
(क) प्लुतादि च"... निमित्तसंशयात्‌ । 
(ख) स्कम्भनेनेति लुप्तवत्‌ । 
(ग) पदं च चास्कस्भ चिदित्यतः परम्‌"'“*““““तिमित्तसंशयात्‌ । 
(घ) इतो षिश्वत । ` 


(१) १०।१११।५ _ (२) ९१०७१ 
२३ 
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३५४ ४ ऋग्वेदप्रातिशाह्य ` 
क्योंकि इत? का ) पूर्ववर्ती पद (= 'परि') इसके ( = इतः के) 
Sa फक को sR बनाता है । * अर्थात्‌ /षि्वत' प में जो 
मूर्घन्यमाव हुआ है उसका निमित्त परि' का रेफ है। यदि “इतः क्रम-वर्गं के 
अन्त में रखा जाये तव निमित्त से पृथक्‌ हो जाने के कारण 'षिश्चत में ुर्घेन्यभाव 
नहीं होगा । कितु आर्षी संहिता में मूर्धन्यभाव दुष्ट है । |, आपी संहिता में दुष्ट 
मूर्घत्यभाव की सिद्धि के लिए 'इतः? को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है। 
११।६ में वतलाया गया है कि इनसे अन्य आचाय संधि से उत्पन्न 
('इतो' के) ओकार को 'सिञ्चत' के षत्व का कारण देखकर आर इस ओकार 
को उस षत्व के लिए उत्पन्न मानकर यहाँ पर दो पदों का क्रम-वर्ग वनाते हूँ ।* 
इन आचार्थों के अनुसार षत्व का कारण 'इतो' का आकार है, परि का रेफ नहीं । 
अतः परि को षिञ्चत' के साथ एक क्रम-वगे में रखना आवश्यक नहीं है । 
इससे यहाँ दो पदों का क्रम-वर्ग वनाना चाहिए । उदाहरण 
परीतो षिञ्चत ।। सं० पा० ।। परि। इतः। सिञ्चत ॥ पऽ पा०॥ 
परीतः। इतो षिञ्चत ॥ ऋ० पा० 
८--“आवतंम:”--इस द्वैपद का प्रथम पद क्रम-वग के अन्त में नहीं आता 
है" (१०।३) । उदाहरण 
उषा आवर्तमः) ॥सं० पा ॥ उषाः । ग्रावरित्यावः । तमः ॥ प० पा०॥। 
उषा ग्रावतंमः ।। ऋ० पा० | 
आव? पद को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है । अतः यहाँ तीन 
पदों का एक क्रम-वर्ग बना है । | 
| उपर्युक्त तथ्य के विषय में ११।७ का कहना है कि रेफ के कारण के विषय 
में संशय होने से 'तमः' है वाद में जिसके ऐसे 'आवः' को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं 
रखा जाता है ।६ अर्थात्‌ यह ज्ञात नहीं होता है कि पूर्ववर्ती पदान्त के कारण रेफ 
होता है अथवा परवर्ती पदादि के कारण। रेफ के निमित्त के विषय में संशय 
होने के कारण यहाँ तीन पदों का क्रम-वर्ग वना है, जिससे निमित्त और नेमित्तिक 
एक साथ रहते है। र 
११1८ में पूर्वपक्षी ने कहा है कि यदि ऐसी वात है तव “अदो पितो' , 
“सो चित्‌”3 और “उषवंसूयव:?४--इन द्वैपदों--के प्रथम पदों का और 'धक्षि 
(क) परीत इत्युत्तरमेतयोहयोः परं हि पुर्वं नमतीत्यतीयते । 
(ख) ततोऽपरे संघ्यमवेक्ष्य कारणं 
तदर्थज दिक्रममत्र कुवते । 
(ग) आवतंमः । 
(च) तमःपरं रेफनिमित्तसंशयात्‌ तयावरित्पेतदपोद्यते पदम्‌ । 


(१) १।९२।४. (२) ११८७७ (३) १।१६१।१० (४) १४६४ 
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तथा धुक्षि” का भी. अतिक्रमण क्यों नहीं करते हैं ?* पूर्वपक्षी का तात्पय-यदिं 
'आवतेमः' के रेफ के कारण के विषय में संशय होने से आवः' पद क्रम-वर्ग के 
अन्त में नहीं रखा जाता है तो “अदो पितो” इत्यादि उद्धृत द्वेपदों के पूर्ववर्ती 
पदों तथा 'धक्षि' और 'धुक्षि के सभी रूपों को भी क्रम: वग के अन्त में नहीं 
रखना चाहिए, क्योंकि इन पदों के विकारों के विषय में भी संशय ह । 
ूवपक्षी के उपर्युक्त प्रश्‍न के उत्तर में भाष्यकार का कहना है-“सच 
कहते हो कि 'आवतंमः' के समान इनके निमित्त के विषय में संशय है । कितु 
क्रम-शास्त्र ( = दशम पटल) में क्रम-वर्ग के अन्त में न आने वाले पदों में इन 
'ग्रदो' इत्यादि .का ग्रहण नहीं किया गया है। दशम पटल में जिनका ग्रहण 
किया गया है उनका ही यहाँ एकादश पटल में हेतु वतलाया गया है ।”' 
६ स्वसारमस्कृत” के दोनों पदों ('स्वसारम” और अक्ृत') को 
क्रम-वर्गे के अन्त में नहीं रखा जाता है" (१०1३) । उदाहरण-- 
निर स्वसारमस्कृतोषसम्‌ ।। सं० पा०॥ निः। ॐ इति। स्वसारम । 
अक्कत । उषसम्‌ ।। प० पा० ॥ निर्‌ स्वसारमस्कृतोषसम्‌ ।। ऋ० पा० 2 
स्वसारमस्कुत' ( स्वसारम्‌' और अ्रक्कत') - ये दोनों पद-क्रम-वर्ग के अन्त 
में स्थित नहीं हो सकते हैं। एकाक्षर पद 'उ' (ऊ) भी क्रम-वर्ग के अन्त में 
स्थित नहीं हो सकता है । अतः यहाँ पाँच पदों का एक क्रम-वर्ग वना है। _ 
उपर्युक्त तथ्य को ११॥९ में इस प्रकार प्रस्तुत किया है--“स्वसारम्‌ '- 
यह पद क्रम-वर्ग के अन्त से हटा दिया जाता है और 'अक्ृत' (अस्कृत?) --यह 
परवर्ती पद भी हटा दिया जाता है । यतः 'निरस्क्ृत' में सकार का आगम “तिर 
उपसर्ग के कारण हुआ है, अत: उस उपसर्ग के सम्वन्ध (अन्वय) के कारण यहाँ 
पाँच पदों से क्रप-वर्गे वनाया जाता है ।”ब अर्थात्‌ “निर्‌' उपसर्ग के कारण 
(क) भ्रदो पितो सो चिदुबबंस॒यवों 
न घक्षि धुक्षीत्यपि चातियन्ति किम्‌ । 
“अदो पितो” के लिए ४।४०; “सो चित्‌” के लिए ४९४; "उषबसुयवः” के 
लिए ४४० और 'घक्षि' तथा 'धुक्षि' के लिए ४९८ को देखिए । 
(ख) सत्यम्‌ । क्रमशास्त्रेऽनवसानीयेऽननुगृहीतानीमानि । तस्मान्तातियन्ति। तत्र 
गहीतानामिह हेतुरुच्यते । 
(ग) स्वसारमस्क्तेत्युमे'******* \ 
(घ) स्वसारमित्येतदपोद्यते पदं 
परः सकारोपजनोऽस्कृतेति च । 
निरस्कृतेति ह्यू पस्गेकारित-- 
स्तदन्वयादाचरित तु पञ्चभिः ॥ 


(१) १०।१२७।३ 
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अस्कतम' रूप वना है । निमित्त (निर्‌) 
६ में सकार का आगम होकर अस्कृतम्‌ रूप निर्‌ 
क्तम | तम्‌ के सकार) को साथ-साथ रखने के लिए यहाँ पाँच 
पदों | बनाया गया है । ८ 3 
ना त एतन” में वाद वाला पद क्रम-वग के अन्त में नहीं रखा 
०1३ )। उदाहरण” 
का 2 तन मर्यासः* ॥ सं० पा०॥ परा। वीरासः। इतन। 
मर्यासः ॥ प०पा०॥ परा वीरासः। वीरास एतन सर्यासः ।। क्र? पा० 
“वीरास एतन” का द्वितीय पद ('एतन') क्रम-वर्ग के अन्त में स्थित नहीं 
हो सकता है। अतः यहाँ तीन पदों का एक क्रम-वग वना है । नुन. 
११।१० में इस तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है ' 'गुण जे 
(ए) के आ जाने से 'एतन' हो जाने वाला इतन' भी क्रम-वर्गे के अन्त मे दा 
रखा जाता है, क्योंकि इसके विकार (निमित्त) के विषय में संशय है । र्‌ 
यह ज्ञात नहीं होता है कि पूर्ववर्ती पदान्त के द्वारा अथवा परवर्ती पदादि के द्वारा 
'गुण' का आगम होता है । अतः दोनों सांशयिक हेतुओं के संग्रह के 
लिए 'एतन' को क्रम-वग के अन्त में नहीं रखा जाता है । 
११--आनुनासिक्य से युक्त आ. क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है, 
क्योंकि इसके कारण (निमित्त) के विषय में संशय है (११॥१०) । उदाहरण- 
अभ्र आँ अपः२* ॥ सं० पा०॥ अभ्रे । आ। अपः॥ प० पा०॥ 
गन्न ग्रां अपः ।। ऋ० पा० 
यहाँ यह ज्ञात नहीं होता है कि पूर्ववर्ती पदान्त अथवा परवर्ती ल के 
द्वारा आकार की अनुनासिकता होती है । अतः दोनों हेतुओं के संग्रह 
के लिए 'अनुनासिक' आकार (आँ) क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है । 
११।११ में सूत्रकार ने बतलाया है कि पूर्ववर्ती पद को विकार का निमित्त 
मानने वाले लोग कहते हैं कि अन्तिम तीन स्थलों पर दो-दो पदों के Rm 
बनाने चाहिए, क्योंकि वह पू्ववरत्री पद तुरन्त पूर्व में है र इन आचायों का मत 
है कि “वीरास एतन”, “चित्कम्भनेन” और “योनिमारेक्‌” में जो क्रमशः गुणागम, 
| (क) परं वोरास एतनः" ` ` `` । 
(ख) गुणागमादेतनभावि चेतन" \ 
(ग) एति च रक्तसंहितम्‌ । 
दशम पटल सें इस स्थल पर बहुत पदों के क्रम-वर्गे का विधान नहीं किया 


(घ) इचसिक्रसं पूर्वेनिमित्तमानिनस्‌ 
न्रिषृत्तमेष्वाहुरनन्तर हि तत्‌ । 


(१) ५६१४ (२) ५४८।१ 
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सकारलोप और दीर्घत्व हुआ है उसके निमित्त के विषय में कोई संशय नहीं है। 
अव्यवहित पूर्ववर्ती पदों के कारण ही इन स्थलों पर (क्रमशः २।७२, ४।२१ और 
२।७५ से) विकार हुए हैं। निमित्त के विषय में संशय न होने से यहाँ दो-दो 
पदों का एक-एक क्रम-वर्ग बनाना ही उचित है । उदाहरण 

(उ) वीरास एतन* ॥ सं० पा० ॥ बीरासः। इतन ॥ प० पा०॥ 
वीरास एतन ॥। ऋ० पा० 

(म) चित्कम्भनेन ॥। सं० पा०॥ चित्‌। स्कम्भनेन।। प० पा० ॥ 
चित्कम्भनेन ।। क्र पा० 


(४1) योनिमारैक्‌ ॥। सं० पा०॥ योनिम्‌ । अरैक्‌ ॥ प० पा० ॥ योनिः 
मारेक्‌ ।। क्र» पा० 
उपर्युक्त मत की आलोचना करते हुए सून्रकार ने ११।१२ में कहा है कि 
चतुर्थ और षष्ठ स्थलों में परवर्ती पद निश्चय ही तुरन्त समीप में है-वहाँ पर 
दो-दो पदों के क्रम-वर्ग क्यों नहीं बनाते हैं ?* भाष्यकार ने इसे इस प्रकार स्पष्ट 
किया है--“उषा आवतंमः” और “यमी गर्भेम्‌”-इन दो स्थलों पर अन्त में न 
आने वाले 'आवः' और 'ईम्‌' के परवती पद-'तमः' और 'गर्भम्‌' तुरन्त समीप में 
हैं । अतः ये परवर्ती पद के विकार का निमित्त होने में सर्वथा समर्थ हैं, क्योंकि यह 
पुर्वेवर्ती पद को निमित्त मानने वालों के हेतु के समान है । ऐसी वस्तुस्थिति होने 
पर भी पूर्ववर्ती पद को निमित्त मानने वाले लोग यहाँ पर दो-दो पदों के क्रम- 
वर्ग क्यों नहीं बनाते हैं ? यदि चतुर्थ और षष्ठ स्थलों में दो-दो पदों के क्रम-वर्ग 
नहीं बनाते हैं तव अन्तिम तीन में भी दो-दो पदों के क्रम-वगे नहीं बनाने-चाहिए । 
यदि अन्तिम तीन में दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाते हैं तब चतुर्थं और षष्ठ में 
भी दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थलों पर विकार का 
हेतु आनन्तर्य ही है ।* 
दो से ग्रधिक पदों के क्रस-वर्गो के विषय में मतभेद--दो से अधिक पदों के 
क्रम-वर्गों के विषय में पर्याप्त मतभेद है । एतद्विषयक विचारों को पहले दो 
भागों में विभक्त करते हैं-- 
(क) अनन्तरं त्वेव चतुर्थषष्ठयोः 
परं कथं तत्र च न द्वयभिक्रसम्‌ । 
(ख़) “उषा आवर्तमः”, “यमी गर्भम्‌” इत्येतयोः परं पदं निमित्तं भवितुमहति । 
पूर्व निमित्तमानिनां हेतुसामान्यात्‌ । कथं तत्र च ते पूर्वनिमित्तमानिनो हृधसिक्रमं 
न कुवंन्येवं स्थितेऽपि । यदि चतुर्थषष्ठयोद्ृ्य भिक्रमं न कुवेन्ति त्रिषत्तसेष्वपि 
न कतंव्यम्‌। भ्रथोत्तमेषु कुवन्ति चतुर्थषष्ठयोरपि कतंव्यस, उभयत्रापि 
हि विकाोरहेतुरानन्तर्यसेव । 


(१) ५६१४ (२) १०१११५ (३) १।१२४।८ 
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३५६ ४ ऋग्वेदप्रातिशास्य | 

प्रथम सत--११।२० में सूत्रकार ने वतलाया है कि कतिपय आचार्ये कहीं 
पर भी बहुत (=दो से अधिक) पदों का क्रम-वर्गं नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
शब्द में आर्षी संहिता दिखलाई पड़ने से उस आर्षी संहिता का लोप नहीं होता 
है!» तात्पर्यं यह है कि इन आचार्यों के अनुसार दो-दो पदों के क्रम-वर्ग वनाने 
पर भी आर्षी संहिता का कहीं लोप नहीं होता है। अत एव ये आचाये दो से 
अधिक पदों का क्रम-वर्ग कहीं पर भी नहीं वनाते हैं । 


११।२० के भाष्य में प्रश्‍न किया गया है कि यदि बहुत पदों का क्रम-वर्ग 
नहीं बनाया जाता है तो निमित्त और नैमित्तिक का बिप्रयोग होने पर किस 
प्रकार आर्षी संहिता का अलोप होता है.? इसके उत्तर में इन आचार्यो का 
कहना है कि प्रतिशब्द आर्षी संहिता होती है > दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने पर 
भी पदान्त की पदादि के साथ संधि किए जाने पर प्रतिशब्द लोप, आगम और 
विकार होते हैं । इस प्रकार दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने पर आर्षी संहिता 
का अलोप होता है ।* 


द्वितीय मत-११।२१ में सूत्रकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उक्त 
नियम पूर्णतया ठीक नहीं है । इसलिए दो से अधिक पदों के क्रम-वर्गों का निर्माण 
होता है ।* 

११1२२ में सूत्रकार ने कहा है कि यदि कोई मिश्रण नहीं है तो क्रम-वगें 
बनाने में पूर्वं विधान को मानना चाहिए ।* तात्पर्य यह है कि जहाँ क्रम-वगे में 
नियम से प्राप्त दो पदों से पूर्ववर्ती पद किसी परवर्ती के विकार का निमित्त नहीं 
होता है वहाँ दो-दो पदों से क्रम-वर्गों का निर्माण करे । जहाँ पुर्वेवर्ती पद किसी 
विकार का निमित्त होता है वहाँ बहुत (दो से अधिक) पदों के क्रम-वर्गे 
वनावे । 

बहुत पदों के क्रम-वर्गो को मानने वाले आचार्यों में भी स्थल-विशेषों के 
विषय में मतभेद है । 


अ--गाग्ये का मत--११।१७ में सूत्रकार ने गाग्ये के मत को उल्लिखित 
किया है । गाग्ये का मत हे कि यदि ऐसे दो पद अव्यवहित रूप से आ जावें, जिन 
(क) अलोपभावादपरे बहुक्रमं | 
प्रतिस्वमार्षीति न कुवते क्वचित्‌ । 
(ख) यदि बहुक्रमो न क्रियते निमित्तनैमित्तिकविप्रयोगे फथमाषर्या अलोपो भवति ? 
प्रतित्वसार्षी सवतीति--पदान्तस्य पदादिना संघो क्रियसाण लोपागमविकाराः 


प्रतिस्वं भवन्ति। एवं दयोदयो: पदयोरार्ष्या ग्रलोपो भवति । 
( | ण ) असर्वशः जिप्रभृतिषु *** ००० | 
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दो पदों में से प्रत्येक पद तीन पदों के एक क्रम-वर्ग का कारण हो, वहाँ तीन पदों 
से एक क्रम-वर्ग को बनावे और फिर तीन पदों से दूसरा क्रम-वर्ग बनावे ।* 
-उदाहरण-- 
उदू षु णः' ॥सं० पा०॥ उत्‌ । ऊ इति । सु । नः॥ प० पा०॥ 
उद्षु।ऊषुणाः। क्र० पा० 
उकार के कारण सु” का सकार ५।५ से षकार होता है और षृ” 
के षकार के कारण 'नः' का नकार ५।५८ से णकार होता है। निमित्त और 
नैमित्तिक को साथ-साथ रखने के लिये गाग्यं पहले तीन पदों का एक क्रम- 
वर्ग वनाते हैं । इसके वाद इस क्रम-वर्ग के मध्यम पद से प्रारम्भ करके तीन पदों 
का दूसरा क्रम-वर्ग बनाते हैं । 
आ-पाँच पदों का क्रम-वर्ग--कतिपय आचार्य मानते हैं कि तीन निमित्त 
और नैमित्तिक साथ-साथ आने पर पाँच पदों के क्रम-वर्ग को वनाने से आर्षी 
संहिता का परिपालन होता है” (११।१८) । उदाहरण-- 
उदू षु णो वसो' ॥ सं० पा० ॥ उत्‌। उं इति। सु । नः। वसो इति ॥ 
प० पा०॥ उदू षु णो वसो ॥ क्र० पा० 
यहाँ पर “उ' 'षु' और 'णः'-ये तीन निमित्त और नेमित्तिक एक साथ आये 
हें । 'षत्व' का निमित्त 'उ' है। 'णत्व' का निमित्त 'षत्व' है। 'उ' का अभाव 
होने पर 'षत्व' नहीं होगा और 'षत्व' का अभाव होने वर 'णत्व' नहीं होगा । यह 
संहिता का विलोप होगा । इसलिए यहाँ पाँच पदों का एक क्रम-वर्ग बताया 
जाता हे । 
इ--शाकल का सत--शाकल के अनुयायी यहाँ चार पदों का एक क्रम-वर्ग 
बनाते हैं” (११।१९)। उदाहरण-- ः 
उदू षु णः ॥। सं० पा० ॥ उत्‌ । ॐ इति । सु । नः॥ प० पा० ॥ 
उदू षु शः ॥ क्र० पा० । 
सूत्रकार भी शाकल के मत को अभीष्ट मानते हुए ११।२१ में कहते हैं 
कि तीन अथवा अधिक पदों के वने हुए क्रम-वगों के विषय में अधिकांश आचायें 
शाकल के मत को मानते हैं ।* 
(क) अनन्तरे त्रिक्रमकारण यदि 
त्रिभिश्च गायः पुनरेव च त्रिभिः 
(ख) त्रिसंगमे पञ्चभिराष्ण्येनुग्रहः । 
(ग) चतुःक्रमस्त्वाचरितोऽत्र शाकलः । 
(घ) असर्वशस्त्रिप्रभृतिष्वनेकशः 
स्मरन्ति संस्यानियमेन शाकलस्‌ । 


(१) ८७०1९ 
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३६०: ऋण्वेदप्रातिशास्य ` | 
पदों के क्रम-वर्गो के कतिपय ग्रेन्य स्थल-वहुत पदों के क्रम-वर्गो का 
विधान जिन उपर्युक्त ग्यारह स्थलों पर किया गया है उनके विषय में अधिकांश 


आचार्य एकमत हैं। इन स्थलों का विधान क्रम-पटल (दशम पटल) में भी किया | 


गया है । वहुत पदों के क्रम-वर्ग बनाने का एकमात्र उद्देश्य ब आर्षी संहिता का 
अलोप है । किन्तु क्रम-पाठ का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें आर्षी संहिता के 
लोप के अवसर प्रायः आते हैं । यही कारण है कि उपर्युक्त ग्यारह स्थलों के 
अतिरिक्त वहुत से अन्य स्थलों को एकादश पटल में गिनाया गया है, जहाँ पर 
बहुत पदों के क्रम-वर्ग न बनाने पर आर्षी संहिता का लोप हो जाता है। 
वे स्थल ये हैं- 

१--यदि किसी पद के भिन्न-भिन्न कारण वाले दो विकार निमित्त से 
अव्यवहित अथवा निमित्त से व्यवहित होने पर एक समय में एक ही साथ होते 
हैं तो उसी क्रम-वर्ग में निमित्त का संग्रह न किए जाने पर आर्षी संहिता दोनों 
में से किसी एक पद के साथ क्रम-वर्ग में निश्चय ही लुप्त हो जाती है” 
(११।४७) । उदाहरण 

() प्र ण॑ इन्दो' ॥ सं० पा० ॥ प्र। न: । इन्दो इतिं। प० पा० ॥ 
प्र णः । न इन्दो ॥ ऋ० पाऽ 

यहाँ 'प्र' के कारण 'नः' का नकार णकार होता है और 'प्र' के 'उदात्त' 
के कारण 'अनुदात्त' 'नः' (“णः') 'स्वरित' हो जाता है । जव “णः” का परवर्ती 
पद के साथ पुनः कथन (प्रत्यादान) किया जाता है तब रेफ के कारण 
होनेवाला णत्व और 'प्र के 'उदात्त के कारण 'अनुदात्त' के स्थान पर होने 
वाला 'स्वरित-ये दोनों-लुप्त हो जाते हैं । इस प्रकार आर्षी संहिता का 
लोप होता है। 

(४) श॒क्र एं पीपयत्‌`॥ सं० प०॥ श॒त्रः। एनम्‌। पीपयत्‌ ॥ 
प० पा०॥ शक्र एणम्‌ । एन पीपय॒त्‌ं ॥क्र० पा० 


जव 'एणम्‌' का परवर्ती पद के साथ पुनःकथन (्रत्यादान') किया जाता 
है तव व्यवहित रेफ के कारण होने वाला 'णत्व' और पूर्ववर्ती 'उदात्त' के कारण 
'अनुदात्त' के स्थान पर होने वाला 'स्वरित“-ये दोनों लुप्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार आर्षी संहिता का लोप हो जाता है। . 

२-विक्कत स्वर है पूर्वं में जिसके ऐसे मकार का लोप हो जाने पर 


(क) समानकालावसमानकाररा-- 
वनन्तरो वा यदि संनिगच्छतः । 
पदस्य दोषावथ हेत्वसंग्रहे 
नियुक्तमाध्यत्यतरेरण लुप्यते ॥ 


(१) e४४१ (२) ५1११६ 
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६ । कम-पाठ-प्रकरण! ३६१ 


अथवा वर्ग के प्रथमं 'व्यञ्जन' के तृतीय हो जाने पर आर्षी संहिता का निश्चय 
ही लोप हो जाता है" (११।४८) । उदाहरण 

(1) ए रिंणन्ति\ ॥ सं० पा०॥ ्रा। ईमिति। रिणन्ति || प० पा०॥ 

एम्‌ । ई रिणन्ति ॥क्र० पा० 

आ और ई के एकादेश के कारण एत्व भ्रौर उदात्तत्व होता है । परवर्ती 
पद के साथ पुनः कथन (प्रत्यादान') करने पर वह एत्व तथा उदात्तत्व लुप्त हो 
जाता है। 

(४) इतरस्य त्रिष्टुबिह* ॥सं० पा०॥। इन्द्रस्य । त्रिऽस्तुष्‌। इह्‌ ॥प० पा०॥ 

इन्द्रस्य त्रिष्टुप्‌ । त्रिष्टुबिह ॥क्र० पा० 

परवर्ती पद (इह) के कारण होने वाला पकार का तृतीयत्व (वकारत्व) 
पूर्ववर्ती पद के साथ वाले क्रम-वर्ग में लुप्त हो जाता है । 

कितु आचार्य गाग्यं के मत से पद के अन्त ('अवसान') में सर्वदा वर्ग का 
तृतीय 'व्यञ्जन' ही आता है (१।१५) प्रथम व्यञ्जन’ कभी नहीं। इस 
प्रकार उनके अनुसार क्रम-पाठ यह होगा-इन्द्रस्य त्रिष्य्ब्‌ । त्रिष्टविह । 

ग्रतः यहाँ दो-दो पदों के क्रम-वर्ग वनाने पर भी आर्षी संहिता के लोप 
होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है (११।४४) 1" 

३--जव वर्ग के प्रथम “व्यञ्जन' के वाद में 'अनुनासिक' होता है तब 
दोनों (गाग्यं और शाकटायन) के मत से आर्षी संहिता का लोप हो जाता है" 
(११।५०) । : 

प्रसगे त्रिककुम्निवतंत्‌ ॥सं०पा०।। प्रऽसर्गे। त्रिककुप्‌ । निश्वतंत ॥ 
प०पा० ॥। प्रसरे त्रिककुप्‌ (-ब्‌) । त्रिककुम्निवतंत्‌ ॥क्र० पा० 

यहाँ पर परवर्ती पद के कारण पकार का मकार होता है और वह मकार 
पुर्वेवर्ती पद के साथ वाले क्रम-वगे में लुप्त हो जाता है । 

४--जव 'भ्रनुनासिक' के पूर्व में मूर्धन्यभाव को प्राप्त वर्णं हो तब भी आर्षी 
संहिता का लोप हो जाता है" (११।५१) । उदाहरण-- 

मो षु णः परापरा* ॥ सं० पा० ॥ मो इति। सु। नः। पराऽपरा ॥ 
प० पा० || मो षु णः । नः परापरा ॥ ऋ० पा० ॥ 


(क) मकारलोपे विक्ृतस्व॒रोपधे 

तृतीयभावे प्रथमस्य च ध्रुवम्‌ । 
(ख) तस्मादभ्यमवसाने तृतीयं गाग्यं स्पर्शम्‌ । 
(ग) विपर्ययो वेतरथाम्युपेयुषाम्‌ । 
(घ) अथोभयेषामनुनासिकोदये । 


(१) ६७१६ (२) १०।१३०।५ (३) १।१२१।५ (४) १।३८।६ 
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षत्व के कारण णत्व हुआ है और परवर्ती पद के सार्थं पुनःकथनं 
(श्रत्यादान') करने पर वह णत्व लुप्त हो जाता है । 

५-पद के रूप में अकेले प्रयुक्त होने वाले अक्षर का द्वित्व होने पर 
आर्षी संहिता का लोप हो जाता है* (११।५२) । उदाहरण 

मुञ्चता व्व्यंहः' ॥ सं० पा० ॥ मुञ्चत। वि। अंहः॥। प०पा०॥ 
मुञ्चता वि । व्यहः ॥ ऋ० पा० 

दोनों ही क्रम-वर्गो में वकार के द्वित्व का लोप हो जाता हे! 

६--वाद में 'अनुदात्त' स्वर हो तो, एकाक्षर पद-रूप अक्षरे का 1 द्वित्व होने 
पर, पुर्वेवर्ती 'स्वर' स्वरित के साथ संहिता' को प्राप्त नहीं करेगा 
(११।५३) । उदाहरण 7 

हंसि न्य१ त्रिण॑म्‌* ॥सं० पा०॥ हंसिं । नि । अतरिणंम्‌॥ प० पा०॥ हंसि 
नि । च्य त्रिणम्‌ ॥क्र० पा० 

“नि! एक अक्षर वाला पद है, जिसका प्रथम 'व्यञ्जन' (= नकार) 
संहिता-पाठ में ६।१ से द्वित्व को प्राप्त होता है । संहिता-पाठ में 'हंसि' के 
'अनुदात्त' 'इ' (जो 'नि' का पूर्ववती स्वर है) की 'संहिता' परवर्ती क्षेप्र' 
'स्वरित' के साथ दिखलाई पड़ रही है । दो-दो पदों के क्रम-वर्ग वनाने पर 'हंसि 
के अनुदात्त' की परवर्ती 'स्वरित' के साथ 'संहिता' नहीं दिखलायी देती है । 
इससे आर्षी संहिता का लोप हो जाता है । 

७-जव अनुदात्त' 'अक्षर' परवर्ती पद के आदिभूत .'उदात्त' अक्षर के 
अधिकार में आ जाता है इससे भी आर्षी संहिता का लोप हो जाता है” (११1५४) 
उदाहरण-- 

आ तेज्व:॥ सं० पा०॥ आ । ते । ग्रवंः ॥ प० पा० ॥ 

ग ते । तेऽवंः ।। क्र० पा० ॥ 

“तेस 'अनुदात्त की अव?-इस परवर्ती पद के आदिभूत 'उदात्त के 
साथ सन्धि होने पर संधिज 'अक्षर' 'उदात्त' हो जाता है। पूर्ववर्ती पद के साथ 
वाले क्रम-वर्ग में वह 'उदात्त' लुप्त हो जाता है । 

(३६१ङ) अथो नतेनोपहितेऽनुनासिके । 
(क) तथाक्षरस्य क्रम एकपातिनः । 
(ख) न चात्र पूवः स्वरितेन संहितां 
लभेत तस्मिन्नियतस्बरोदये । 
(ग) यदा च गच्छत्यनुदात्तमक्षरं 
वशं पदादेरदयस्य तेन च । 
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८-जहाँ पूर्वेवतीं 'उदात्त और परवर्ती 'अनुदात्त' की सन्धि होती है वहाँ 
द्वितीय वचन में आर्षी संहिता का लोप होता है” (११।५५)। उदाहरण-- 

एन्द्रं सान॒सिम्‌^॥। सं० पा० ॥ आ । इन्द्र । सान॒सिम्‌ ॥ प० पा०॥। 

एन्द्रं । इन्द्र सान॒सिम्‌ ॥ क्र० पा० 

आकार के साथ संधि होने पर इकार 'उदात्त' हुआ है । परवर्ती पद के 
साथ पुनः कथन (“प्रत्यादान') में उस 'उदात्त' का लोप हो जाता है । 

९--जव वक्ता परवर्ती 'उदात्त' अथवा 'स्वरित' के कारण “स्वरित! 'स्वर' 
के वाद वाले अंश का “अनुदात्त, उच्चारण करता है तव वह 'अक्षर' प्रथम क्रम- 
वर्ग में ‘अनुदात्त, उच्चारण के निमित्त के विना ही रखा जाता है, जिससे आर्षी 
संहिता में दुष्ट 'स्वर का लोप हो जाता है" (११।५६)। उदाहरण-- 


सोतार॑ ओण्यो ३ रसम्‌* ॥। सं० पा० ॥ सोतार॑ः। ओण्योः । रसम्‌ ॥ 
प० पा०॥ सोतारं ग्रोण्योः। ओण्यो ३ रस॑म्‌ ॥ क्र पा० 


परवर्ती उदात्त (र) के कारण 'ओण्यो:' के 'स्वरित' (यो) के 'अनुदात्त' 
अंश का उच्चारण-३।६ के अनु धार 'अनुदात्त' होता है । प्रथम क्रम-वगे में जब 
'ग्रोण्यो':! पद 'रसम्‌' पद से पृथक्‌ हो जाता है तव 'यो--इस 'स्वरित' 'अक्षर' 
का 'अनुदात्त' अंश 'अनुदात्त' उच्चारित न होकर ३।५ के अनुसार 'उदात्त' के 
समान (“उदात्तश्चुति’) उच्चारित होता है। इस प्रकार प्रथम क्रम-वर्ग में आर्षी 
संहिता का लोप हो जाता है। 
१०-'उदात्त' पूर्वं में होने पर जब 'अनुदात्त' अक्षरों का समुदाय दो 
अथवा वहुत स्वरों को प्राप्त हो जाता है तव भी आर्षी संहिता का लोप हो जाता 
है।' (११५७) । उदाहरण 
उत दे वा अवहितम्‌ ॥ सं० पा० ॥ उत। दे वाः । अ्रवंऽहितम्‌ ।। प० 
पा० ॥ उत देबा । देवा: अव हितम्‌ ।। ऋ० पा० 
संहिता-पाठ में देवाः का दे (ए) पूर्वेवर्ती 'उदात्त' (त) के कारण ३।७ 
से “स्वरित” होता है और देवा: का 'वाः' परवर्ती “उदात्त के कारण 'अनुदात्त' 
होता है । यह वस्तुस्थिति होने पर दो-दो पदों कें क्रम-वगे बनाने पर प्रथम क्रम- 
(क) उदात्तपूर्वं नियतस्वरोदये 
परो बिलोपोऽनियतो यदावरः । - 
(ख) स्वरकदेशं स्वरितस्य चोत्तरं 
यदा निहन्यादनिमित्तमक्षरम्‌ । 
(ग) उदात्तपूर्वोऽप्यनुदात्तसंगमो 
-यदा स्वरौ द्रो लभतेऽपि वा बहुन्‌ । 


(१) १1८1१ (२) &१६।१ (३) १०।१३७।१ 
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वर्ग में 'देवाः' के 'अनुदात्त' 'स्वर' का और द्वितीय क्रम-वर्ग में 'देवाः' के स्वरित' 
“स्वरः का लोप हो जाता है । 

उपर्युक्त स्थलों का विवरण प्रस्तुत करने के अनन्तर भाष्यकार ने कहा है 
कि यतः वहुत पदों के क्रम-वर्ग न वनाने पर “समानकालावसमानकारणौ” 
(११।४७) इत्यादि से विहित स्थलों पर आर्षी संहिता का लोप हो जाता 
है, अतः कतिपय आचार्य इन स्थलों पर वहुत ( = दो से अधिक) पदों के क्रम- 
वर्गो को वनाना अभीष्ट मानते हैं । 


झार्षो संहिता के लोप के विषय में मतभेद-किन स्थलों पर आर्षी संहिता 
का लोप होता है और किन स्थलों पर नहीं-इस विषय में पर्याप्त मतभेद है । 
इस विषय में मुख्यतः ये तीन मत हैं-- 

प्रथम सत-आर्षी संहिता में दृष्ट स्वर-संहिता और वर्ण-संहिता यदि 
क्रम-पाठ में दिखलाईन दे तो यह आर्षी संहिता का लोप माना जायेगा 
(११।५८) । उदाहरण 

प्र ण इन्दो महे' ॥ सं० पा०॥ प्र। नः । इन्दो इतिं। म॒हे ॥प० पा० ॥ 
प्र शाः । न इन्दो । इन्दो महे ॥।क्र० पा० 


यहाँ प्रथम क्रम-वर्ग में वर्ण-संहिता अर्थात्‌ णत्व दिखलाई पड़ रहा है। 
अत एव यहाँ वर्ण-संहिता (णत्व) का लोप नहीं हुआ है । कितु यहाँ स्वर-संहिता 
का लोप हो गया है-आर्षी संहिता में दुष्ट 'इन्दो' पद का 'प्रचय' 'स्वर' किसी 
भी क्रम-वर्ग में दिखलाई नहीं पड़ रहा है । इस प्रकार प्रस्तुत क्रम-पाठ में आर्षी 
संहिता का लोप हो गया है । प्रस्तुत मत के अनुसार आर्षी संहिता में दुष्ट वर्ण 
तथा “स्वर किसी न किसी क्रम-वर्ग में अवश्य दिखलाई देने चाहिए । ऐसा न 
होने पर आर्षी संहिता का लोप माना जायेगा । 


र द्वितीय सत-यह आवश्यक नहीं है कि आर्षी संहिता में दुष्ट 'स्वर' क्रम- 
पाठ में भी हो। स्वर के कारण संहिता का लोप नहीं होता है* (११।५८) । 


केवल वर्ण के दिखलाई न पड़ने पर ही आर्षी संहिता का लोप होता है । इस मत 


` के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में आर्षी संहिता का लोप नहीं हुआ है । 


(क) यस्मादवहङ्गमेऽक्रियमारो--“ससानकालावसमानकारणौ” इत्येवमादिभिविहिते- 
्वार्षी लुप्यते तस्माद्बहुक्नममिच्छन्त्येक झाचार्याः । 
(ख) यथा प्रक्लुप्ते स्वरवररंसंहिते 
तयोस्तयोरक्षरवरयोस्तथा 


अदशंनेऽनाष्येविलोप उच्यते 
क्मेष्दनाषं ब्रुवतेऽपरे स्वरम्‌ ॥ 


(१) ९४४१ 
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तृतीय मत-कतिपय आचायों का यह मत है कि आर्षी संहिता के अलोप 
के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि आर्षी संहिता में दुष्ट रूप किसी न किसी क्रम- 
वर्ग में दिखलाई पड़े । कितु आर्षी संहिता में अदुष्ट कोई रूप यदि क्रम-पाठ में 
दिखलाई पड़े तो यह आर्षी संहिता का लोप माना जायेगा । आर्षी संहिता का 
लोप न हो इसलिए क्रम-पाठ में तत्पर व्यक्ति विकार के वहुत कारणों को भी 
मिलाता हुआ क्रमपाठ करे” (११।५४) । उदाहरण 

इमं मे' गङ्गो यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमम्‌^ ।। सं०पा० ॥। इमम्‌ । मे । 
गङ्ग । यमुने । सरस्वति । शुतु'द्रि । स्तोम॑म्‌ ॥ प० पा० ॥। इमं मे गङ्ग यमुने 
सरस्वति शुतु द्रि स्तोमम्‌ ।।क्र० पा० 

इन आचायोँ के अनुसार यहाँ सात पदों का एक क्रम-वर्ग बनाया गया 
है । इन सात पदों में से एक को भी छोड़ने पर आर्षी संहिता में दुष्ट 'स्वर' में 
परिवर्तन हो जायेगा । इससे आर्षी संहिता का लोप हो जायेगा । 

सुत्रकार का निरणंय-आर्षी संहिता के अलोप को उदिष्ट करके भिन्न-भिन्न 
आचार्यो ने भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रम-वर्गो के निर्माण की कल्पना की । अनेक 
विचित्र कल्पनाओं से विषय को उलझता हुआ देखकर आचाय शौनक ने ११।६४ 
में यह घोषणा की है कि क्रम-शास्त्र जेसा प्रारम्भ में ( = दशम पटल में) 
उपदिष्ट किया गया था वही ठीक है । किन्तु अनेक आचायो ने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
से जिस क्रम-शास्त्र को कहा है वह ठीक नहीं है । तात्पर्ये यह है कि क्रम-वर्गों 
के बनाने के विषय में सवने अपने-अपने पक्ष का आश्रय लेकर कहा है कि इस 
प्रकार आर्षी संहिता का लोप नहीं होता है-इस प्रकार आर्षी संहिता का लोप 
नहीं होता है। सवने अपने-अपने दृष्टिकोण से कल्पनायें की हैं । किन्तु बहुत पदों 
के क्रम-वर्गो का निर्माण उन्ही स्थलों पर करना चाहिए जहाँ पर दशम पटल में 
विधान किया गया है । 


परिग्रह 
क्रम-पाठ में पदों के सूल रूप का प्रदर्शन--क्रम-पाठ के दो मुख्य 
उद्देश्य हैँ-(१) आर्षी संहिता की रक्षा (अलोप) और (२) पदों के मूल रूप का 
प्रदर्शन । आर्षी संहिता की रक्षा के लिए जो कुछ किया जाता है उसका विवरण 
पहले ही दिया जा चुका है । अव द्वितीय ( = पदों के मूल रूप का प्रदर्शन) के 
विषय में विचार प्रस्तुत हैं । 
(क) श्रदृष्टमार्ष्या यदि दृश्यते क्रमे 
विलोपमेवं -ब्रुवतेऽपरे तथा । 
स कारणान्याष्यंविलोपविक्रमः 
क्रमेर युक्तोऽपि बहूनि सत्दघत्‌ ॥ 
(ख) यथोपदिष्टं क्रमशास्त्रमादितः 
पुनः पथक्‍त्वेविविधेने साधुवत्‌ । - 
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क्रम-पाठ में दो-दो पदों के क्रम-वर्ग वनायें जाते हैं। प्रत्येक पद का दो 
क्रम-वर्गों में उच्चारण होता है । प्रत्येक पद पहली वार क्रम-वर्ग के अन्त में 
आता है और दूसरी वार क्रम-वर्ग के आदि में आता है । प्रथम क्रम-वर्ग में पद का 
अन्तिम वणे सर्वदा अविकृत रूप में दिखलाई पड़ता है और द्वितीय क्रम-वग में 
पद का प्रथम वर्ण सर्वदा अविकृत रूप में दिखलाई पड़ता है । इस प्रकार 
अधिकांश स्थलों में सामान्य क्रम-वगों में ही पदों के मूल रूप दिखलाई पड़ 
जाते हैं । किंतु कतिपय स्थलों में पदों के मूल रूप सामान्य क्रम-वर्गों में दिखलाई 
नहीं पड़ते हैं । ऐसे स्थलों पर पदों के मुल-रूप को पृथक्‌ रूपेण दिखलाना 
पड़ता है । 

पदों के मुल रूप के प्रदर्शन की विशिष्ट रीतियां--११।३० के अनुसार 
` पदों के मूल-रूप को दिखलाने की तीन रीतियाँ हँ “स्थित, “उपस्थित” और 
म्स्थतोपस्थित' ।" जिस पद के साथ 'इति' नहीं जोड़ा जाता है उसको 'स्थित'ख 
कहते है! (१०।१३, ११।२८)। यथा-ताम्‌ । जिस पद के साथ 'इति' जोड़ा जाता 
है उसको “उपस्थित” कहते है (१०।१२, ११।२९) । यथा-वाहू इति । जहाँ 
वक्ता उपस्थित और 'स्थित--इन दोनों का साथ-साथ उच्चारण करता है 
अर्थात्‌ जहाँ मध्य में 'इति' रखकर पद का दो वार उच्चारण किया जाता है 
तव वह पद 'स्थितोपस्थित'१ कहलाता है“ (१०।१४, ११।३०) । यथा— 
तामिति ताम्‌ । इस प्रक्रिया ('स्थितोपस्थित') का ही नाम 'परिग्नरह भी है । 

(क) ""`आचरन्त्युत । 

इस सूत्रांश की व्याख्या उचट ने इस प्रकार की हे--“एवं स्थित्युपस्थितः 
स्यितोपस्थितानामन्यतमेन पदप्रदशंनमाचरन्ति ।” 

(ल) 'स्थित' का शाब्दिक अर्थ है वर्तमान! । ` इतिरहित पद को 'स्थित? कहते हैं, 

क्योंकि वह अकेला ही वतंमान रहता है । 

(ग) केवलं तु पदं स्थितम्‌ । 
पदं यदा फेवलमाह सा स्थितिः । 

(घ) "उपस्थित शब्द उप’ उपसगे पूर्वक 'स्था' घातु से निष्पन्न हुझा है, जिसका अर्थ 
है समीप में विद्यमान! । 'इति' के समीप (अव्यवहित पूर्व में) वतंमान होने 
के कारण 'इति' युक्त पद को 'उपस्थित' कहते हैं । 

(ङ) उपस्थितं सेतिकरणम्‌ । 
यदेतिकारान्तमुपस्थितं तदा । 

(च) 'स्थितोपस्थित' का अर्थ है “स्थित” और “उपस्थित का योग? । इसमें “स्थित' 
ओर “उपस्थित का साथ-साथ उच्चारण होता है । 'उपस्थित' को पूर्व में 
रक र 'स्थित' को बाद में करके तब इन दोनों का सहोच्चारण 

iS [हु 

(छ) तत्स्थितोपस्थितं नाम यन्नोभे आह सं हिते । 
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परिग्रह-पदों के सुल रूप के प्रदर्शन की सर्वोत्तम रीति-अन्ग दो रीतियों 
(स्थित और उपस्थित”) की अपेक्षा अन्तिम रीति (“स्थितोपस्थित' = 'परिः 
ग्रह) की श्रेष्ठता बतलाते हुए सूत्रकार ने ११।६१ में कहा है--“ 'स्थित' 
(इतिरहित) तथा 'स्थितोपस्थित' (इतिसहित + इतिरहित) अवस्थाओं में ही 
पद मूल रूप में दिखलाई पड़ता है। 'उपस्थित' (इतिसहित) अवस्था में पद 
विकृत रहता है और कभी-कभी 'स्थित' (इतिरहित) में भी पद विकृत रहता है । 
इसलिए शाकल के अनुयायी क्रम-पाठ में 'स्थितोपस्थित' (इतिसहित + इतिरहित) 
रूप में ही पद को दिखलाते हैं।" उदाहरण- 

(१) आर्‌ क्पन्थौम्‌^ ।। सं० पा० ॥ अरे'क्‌ । पन्थाम्‌ ॥ प०.पा० ॥ 

आरे क्पन्थाम्‌ । शर गिति ।। क्र० पा० 

'अरै'क्‌' का 'रे' पद-पाठ में 'स्वरित' है, किन्तु अर॑ गिति. में 'अनुदात्त' हो 
गया है । अतः यहाँ ( = 'उपस्थित' में) पद मूल रूप में दिखलाई नहीं देता है । 

(२) मोषू णः ॥ सं० पा०॥ मो इति । सु । नः॥ प० पा० 
मो षू णः । स्विति ।। ऋ० पा० 

पद-पाठ में 'सु' का अन्तिम वर्ण उकार है। किन्तु “स्विति में उकार 
दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अतः यहाँ ( = 'उपस्थित' में) पद मूल रूप में दिख- 
लाई नहीं देता है । 

(३) प्रातः सोमम्‌ः ॥ सं० पा० ॥ प्रातरिति । सोमम्‌ ॥ प० पा० ॥ 
प्रातः सोमम्‌ । प्रातः ।। ऋ० पा० 

पद-पाठ में 'प्रातरिति' में रेफ दिखलाई पड़ रहा है । किन्तु “प्रातः में रेफ 

(३६६७) भ्रथो विपर्यस्य समस्य चाह ते 


(ज) 'परिग्रह' शब्द 'परि' पूर्वक “ग्रह” घातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक 
झर्थ है दोनों ओर से ग्रहण करना? । यतः इस प्रक्रिया में 'इति' के दोनों श्रोर 
सम्बद्ध पद का उच्चारण किया जाता है, अतः इस प्रक्रिया को 'परिग्रह' 
कहा जाता है । जब वह पद पूर्वे में और 'इति' बाद में हो तब वह 'परिग्रह' का 
प्रथम बचन है ओर तत्पश्चात्‌ जब 'इति' पूर्व में और वह पद बाद में हो तब 
वह 'परिग्रह' का द्वितीय वचन है। उपर्युक्त उदाहरण में (तामिति--यह 
'परिग्रह' का पूर्वं वचन है और 'इति ताम्‌' यह 'परिग्रह' का द्वितीय वचन है । 


(क) स्थितिस्थितोपस्थितयोश्च दृश्यते 
पदं यथावद्ृयवद्धच्‌ पस्थिते । 
बवचित्स्थितौ चेवमतोऽधि शाकलाः 
क्रमे स्थितोपस्थितमाचरस्त्युत ॥ 


(१) १॥११३॥१६ (२) १।१७३।१२ (३) ७४१1१ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६८ : ऋग्वेदप्रातिशास्य 
दिखलाई नहीं देता है। अतः यहाँ ( = “स्थितः में) पद मूल-रूप में दिखलाई नहीं 
देता है। 

उपर्युक्त तीनों ही स्थलों में 'स्थितोपस्थित' (अरेगित्यरे क; स्विति सु 
और प्रातरिति प्रातः) में पद मूल रूप में दिखलाई पड़ते हैं। यही कारण है कि 
शाकल के अनुयायी "स्थितोपस्थित' = 'परिग्रह' के द्वारा ही पदों के मूल रूप को 
दिखलाते हैं । 

“परिग्रह! का उपयोग वतलाते हुए सूत्रकार ने ११।६० में कहा है कि जव 
कोई पद अपने स्वर! को प्राप्त नहीं करता है और पद का अन्तिम वणे अपने 
अन्तिम रूप को प्राप्त नहीं करता है तव क्रम-पाठ में लगा हुआ जो व्यक्ति है वह 
उस आच्छादित रूप को प्राप्त नहीं करता है, यदि वह लौटकर उस पद का 
'परिग्नह' न करे ।” तात्पर्यं यह है कि जव किसी पद का मूल स्वर' क्रम-वर्ग में 
दिखलाई न पड़े और किसी पद का अन्तिम वर्ण क्रम-वर्ग में दिखलाई न पड़े तव 
वहाँ सम्वद्ध पदों का 'परिग्रह' करके ही मूल 'स्वर' तथा मूल वर्णे को दिखलाया 
जा सकता है। उदाहरण 

१-ततेऽवदन्‌^ ।। सं० पा० ॥ ते । अवदन्‌ ॥ प० पा० ॥। तेऽवदन्‌ । त 
इति ते ।। ऋ० पा० 

यहाँ पर 'परिग्रह' के विना ते” का 'उदात्त' रूप प्राप्त नहीं होता है । 

२-नू इत्था ॥ सं० पा० ॥ नु । इत्था || प० पा० ॥। नू इत्था । न्विति 
नु ॥। ऋ० पा० ॥ 

यहाँ पर “परिग्रह' के विना “नु' का 'ह्वस्व' रूप प्राप्त नहीं होता है। . 


परिग्रह कहाँ-कहाँ होता है--ऋ० प्रा० के दशम और एकादश पटलों में . 


उन स्थलों को उल्लिखित किया गया है जहाँ 'परिग्रह' किया जाता है। वे 
स्थल ये हैं-- 
 १-पदःपाठ में जिन पदों को 'अवग्रह' के द्वारा दो खण्डों (पुवे-'पद्य' और 
उत्तर~पद्य') में विभक्त किया जाता है, क्रम-पाठ में उन पदों का 'परिग्रह' किया 
जाता हैः (१०।७) । उदाहरण 
ऋषिभिरीड्यः* ॥ सं० पा० ॥। ऋषिऽभिः । ईड्यः ॥। प० पा०॥ 
ऋषिभिरीडचः । ऋषिमिरित्यृषिऽमिः ।। क्र पा० 
(क) पदं पदान्तश्च यदा न गच्छति 
स्वरावसानं स तु योऽत्र युज्यते । 
तदा न रूप लभते निराकृतं 
न चेन्तिराहोपनिवृत्य तत्पदम्‌ ॥ 


0) १०१०९१ (२) ११३२४ (३) ११२ 
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६ : क्म-पाठ-प्रकररणा : ३६९ 
ई SR पद को पद-पाठ में '्रवग्रह' के द्वारा पृथक किया गया है । ` 
अतः 'ऋषिभिः' पद से क्रम-वर्ग को पूरा करके इसका 'परिग्रह' किया गया है। 
१०1१६ तथा ११1३१ के अनुसार 'अवगृह्य' पदों के 'परिग्रह' की यह्‌ 
पद्धति है--'परिग्रह' के द्वितीय वचन में उच्चारित होने वाले रूप को 'अवग्रह' 
के द्वारा पृथक्‌ किया जाता है। प्रथम वचन में अवग्रह का प्रयोग नहीं किया 
जाता है ।* 
२-पद-पाठ में जिन पदों के साथ 'इति' जोडा जाता है उन पदों का 
'परिग्रह' किया जाता है" (१०७७) । उदाहरण- | दु ः 
इन्द्राग्नी अपात्‌? ।। सं० पा० ॥ इन्द्राग्नी इति । अपात्‌ ॥ प० पा० ॥। 
इन्द्राग्नी अपात्‌ । इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी ।। क्र पा० | 


गृह्य -संज्ञक {इन्द्राग्नी' पद के साथ पद-पाठ में 'इति' लगाया गया 


है । अतः 'इन्द्राग्नी' पद का परिग्रह' किया गया है | न्स 
३ जहां पर संहिता-पाठ में 'वक्षि' और धुक्षि पदों के किसी भीरू | 


के प्रथम वणां में विकार हुआ हो वहाँ उसका 'परिग्रह' किया जाता है" 
(१०।७) । उदाहरण-- 
(1) अनु दक्षि दावने ॥। सं० पा० ॥ अनु । धक्षि । दावने ॥ प० पा० ॥ 
अनु दक्षि । दक्षि दावने । धक्षीति घक्षि ॥ क्र० पा० 

४1९८ से 'धक्षि' के प्रथम वर्ण (= धकार) का संहिता-पाठ में दकार 
गया है । अतः “घक्षि” का 'परिग्रह' किया गया है। कं 

(71) मन्दिनं दुक्षन्वृधे ॥। सं० पा० ।। मन्दिनम्‌ । धुक्षत । वृधे ॥ प० 
पा० ।। मन्दिनं ढुक्षन्‌ । दुक्षन्वृधे । धुक्षन्निति धुक्षन्‌ । क्र० पा० 

४1८८ से धुक्षन्‌' का प्रथम वर्ण (= धकार) संहिता-पाठ में दकार हो 
गया है । अतः 'धुक्षन' का 'परिग्रह' किया गया है । 

४- जिन पदों के प्रथम 'स्वर-वणे संहिता-पाठ में 'दीघं' हो जाते हैं, उन 
पदों का भी 'परिग्रह' किया जाता है" (१०।७) । उदाहरण-- | 
(३६८ख) अवगृह्माण्यतिक्रम्य; तु० ११।२५ 
' (क) समासांस्तु पुनर्वंचन इङ्येत्‌ । 

पुनबंबेस्तत्र समासमिङ्कयेत्‌ । 
(ख) सहेतिकरणानि; तु० ११२५ 
(ग) घक्षिधुक्षिप्रवादौ च विकृतादी; तु० ११।२५ 
(घ). प्लुतादि च; तु० ११।२५ 


(१) ६।५९।६ (२) २११० (३) ११२१ | 
२४ ह 
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३७० :: ऋग्वेदप्रातिशाख्य : 
आरैक्पन्थाम ।।१ सं० पा० ॥। अरैक्‌ । पन्थाम्‌ ॥ प०पा ॥। 
आरेक्पन्थाम्‌ । भ्ररैगित्यरंक्‌ ॥। क्र पा० RR 
२।७१ से 'अरेक्‌' संहिता-पाठ में 'आरेक्‌' हो गया है । अतः 'अरक्‌' कां 
“परिग्रहः किया गया है । ; 


'५--संहिता-पाठ में जिन पदों के मध्य में अन्य पद के द्वारा न किया ' 


गया (=अपने ही द्वारा किया गया) विकार होवे उन पदों का भी 'परिग्रह' 
किया जाता है” (१०।७) । उदाहरण 

सुषुमा यातम्‌^ ॥ सं० पा० ॥ सुसुम । आ । यातम्‌ ॥ प० पा०.॥। 

सुषुमा यातम्‌ । सुसुभेति सुसुम ।। क्र पा० 

“सुसुम' के द्वितीय 'सु' के सकार का षकार अन्य पद के प्रभाव से न होकर 
५।२० से पूर्ववर्ती उकार के कारण हुआ है। अतः 'सुसुम' का 'परिग्रह' 
किया गया है । 

६-वहुत (दो से अधिक) पदों वाले क्रम-वर्ग के मध्य में स्थित पदों 
का भी 'परिग्रह' किया जाता है. (१०।८) । उदाहरण ॒ 

इयते नरा च शंसं दैव्यम्‌ || सं० पा०॥।। ईयते । नराशंसम्‌। च। 
दैव्यम्‌ ॥ प० पा० ॥ ईयते नरा च शंसं देव्यम्‌ । नराशंसमिति नराशंसम्‌ । 
चेति च ॥ ऋ० पा० 

१०1२ के अनुसार वहुत ( = चार) पदों का एक क्रम-वगे वना है । इस 
क्रम-वर्ग के मध्यवर्ती दो पदों (“तराशंसम्‌' तथा 'च') का प्रस्तुत सूत्र के 


' अनुसार परिग्रह किया गया है। इसी प्रकार अधोलिखित दो उदाह्रणों को 


समका जा सकता है- 
(1) शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ ॥ सं० पा०।। शुनःऽशेपम्‌ । चित्‌ । 
निऽदितम्‌ ॥प० पा० ॥ शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ । शुनःशेपंमिति शुनःऽशेपम्‌ । 
चिदिति चित्‌ ।। ऋ० पा० 
' (#) मोषुणः^॥।सं० पा०।। मो इति सु । नः ।।प० पा०॥ मों षु णः । 
मो इति मो । स्विति सु ॥क्र०् पा० | 
. ६~का अपवाद तीन पदों के क्रम-वर्ग के मध्य में स्थित 'श्रननुनासिक' 
आकार का 'परिग्रह' नहीं किया जाता है । इस विषय में १०।१० का कहना है- 
“अर्घचें के अन्त में वतमान पद से पहले वाले 'अननुनासिक' आकार का “परिग्रह, 
न करे ।'" इस विषय में आगे १०।११ में कहा गया है--“उस ` 'श्रननुनासिक' 


(क) म्मन्तःपदं च येषां स्याद्विकारोऽनन्यकारितः; तु० ११।२५ 
(ख) बहुमध्यगतानि च; तु० ११।२४५ - 


(१) १।११३।१६ (२) १॥१३७१ (३) ९1८६४२ 
(४) ५।२।७ (५) १३८1६ 
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६ १ क्रस-पाठ-प्रकरण : ३७१ 


भ्राकार का दोवारा ग्रहण करके उसका वाद वाले पद के साथ पुनः उच्चारण 
करे ।”* उदाहरण-- 

मन्द्रमा वरेण्यम्‌^ ॥ सं० पा०॥। मन्द्रम्‌ । आ । वरेण्यम्‌ ॥ प०पा०॥ 
मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । आ वरेण्यम्‌ ।। क्र पा० 


दो पदों के मध्य में उच्चारण करने के अनन्तर 'ग्रा' का परवर्ती पद के 
साथ दोवारा उच्चारण किया गया है। ir ६ 


७-अर्धरचं के अन्त में स्थित पदका भी 'परिग्रह' किया जाता है 
(१०॥९) । उदाह्रण-- 
पुत्राय मीळ्हुषे* ॥सं० पा०॥। पुत्राय । मीळ्हुषे ॥प० पा०॥। 
पुत्राय मीळहुषे । मीळहुष इति मोळ्हुषे ॥ऋ० पा० 
'मीळ्हुषे' पद भ्र्धच के अन्त में वर्तमान है । अतः इसका “परिग्रह, किया 
गया है । अर्धचे के अन्त में वर्तमान पद का ग्रहण केवल एक ही क्रम-वर में 
होता है । वह क्रम-वर्ग के आदि में नहीं आता है । इससे उसके प्रथम वर्ण के 
विषय में कहीं सन्देह हो सकता है । यही कारण है कि अर्धेच के अन्तिम पद का 
परिग्रह' किया जाता है । 
८--ग्रधेचे के प्रथम क्रम-वर्ग के प्रथम पद का अन्तिम वर्ण दिखलाई न 
पड़े तव उसको दिखलाने के लिए प्रथम पद का “परिग्रह, किया जाता है 
(१०।१५,११।२७) । उदाहूरण-- 
` तान्त्वाम्‌* ॥ सं० पा० ॥ ताम्‌ । त्वाम्‌ ॥ प० पा० 
तान्त्वाम्‌ । तामिति ताम्‌ ।। क्र० पा० 
 अधंर्च के इस प्रथम क्रम-वर्ग में ज्ञात नहीं होता है कि प्रथम पद नकारान्त 
` है अथवा मकारान्त । अत एव पदान्त के संशय की निवृत्ति के लिए प्रथम क्रम- 
वर्ग के प्रथक पद का “परिग्रह” किया गया है । | 
परिग्रह में सन्धि-विशेषों का प्रकृतिभाव--अनेक पद अपने मूल स्वरूप.को 
संहिता-पाठ में विकृत कर देते हैं । 'परिग्रह' में ऐसे अधिकांश सन्धि-विकारों का 
निवारण करके उन पदों के मूल रूप को दिखलाया जाता है। यह काय अधो- 
लिखित स्थलों पर होता है । > 
१--नकार के लोपभाव, ऊष्मभाव और रभाव को 'परिग्रह' में इसके 
आनुनासिक्यविहीन मूलरूप में ले आवे” (११३६) । तात्पय यह है कि संहिता- 
(३७०ग) नाकारं प्रागतोःनुनासिकम्‌ । [ 
(क) प्रत्पादायैव तं ब्रूयादुत्तरेण पुनः सह; तु० ११।३४ 
(ख) श्नधर्चान्त्मं च; तु० ११२५ - 
(ग) अदृष्टवर्णे प्रथमे चोदकः स्यात्प्रदर्शकः । 
अदृष्टवरण प्रथमे प्रदर्शनं स्मरन्ति तत्वत्र निराह चोदकः । 


(१) ९६५२९ (२) ७।१०२।१ (३) १।४९।४ ` 
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हज; ऋ्ेकसिशास्य ` 
पाठ में जहाँ प्रकृतिभूत नकार का लोप ४।६५-६८ से होता है अथवा जहाँ नकार 
'ऊष्म-वणा के समान कार्य को ४1७४-७5 से प्राप्त करता है अथवा जहाँ 
नकार का रेफ ४।६४-७१ से होता है, वहाँ क्रम-वर्गों में संहिता के रूप को 
दिखलाकर तत्पश्चात्‌ 'परिग्रह' में मूल रूप को दिखलाया जाता है । उदाहरण-- 

(1) अस्माँअस्माँ इत्‌' ॥ सं० पा०॥ अस्मान्‌ 5 अस्मान्‌ । इत्‌ ॥ प० 
पा० ।। अस्माँअस्माँ इत्‌ । अस्मानस्मानित्यस्मान्‌ऽञ्रस्मान्‌ ।। क्र० पा० 

(ग) विभाजमानाँश्चमसान्‌*॥। सं० पा० ॥ विऽभ्राजमानान्‌ । चम- 
सान्‌॥ प० पा०॥। विभ्राजमानाँश्चमसान्‌ । विश्वाजमानानिति वि$श्राजमानान्‌ ।। 
ऋ० पा० 

(ग) अभीशूरिव सारथिः२ ॥। सं० पा०।। अभीशून्‌ऽइव । सारथिः ॥ 
प०पा० ।। अभीशूरिव सारथि: । अ्रभीशुनिवेत्यभीशुन्‌ऽइव ।। क्र० पा० 

अस्मान्‌', विभ्राजमानान्‌' और 'अभीशूरन्‌' के नकार का क्रमशः लोप, 
शकार ओर रेफ ४।६५, ४1७४ और ४।७० से. हो गया है । सर्वत्र 'परिग्रह' में 
मूल रूप को दिखलाया गया है । 

२-मुघंन्यमाव को इसके मूल रूप में लाया जाता है? (११।३७) । 
उदाहरण-- . 

(४) सुषुमा यातम्‌* ॥ सं० पा० ।। सुसुम । आ। यातम्‌ ॥ प० पा० ॥। 
सुषुमा यातम्‌ । सुसमेति सुसुम ।। क्र० पा० 

'सुसुम का द्वितीय सकार ५।२० से षकार होता है । 'परिग्रह' में मूल 
रूप ( = सकार) को ही दिखलाया जाता है । 


(ॐ) रभस्व दुहणो* ॥सं० पा०॥। रभस्व । दुनो इति दुःहहनो ॥। प० | 


पा० ॥ रभस्व दुर्हणो । ढुहँनो इति दु;ऽहूनो ।। क्र० पा० 
लि ('प्लुत') को मूल रूप में लाया जाता हैऽ (११।३८) । 
७ शु ॥ स० पा० ॥ मक्षुअक्षु । कृणुहि । प० पा० ॥ मक्षमक्ष कृणहि । 
मक्षुमद्षिवति मक्षुऽमक्षु ॥ क्र० पा० आर 
मक्षु का उकार ७।५ से 'दीरघ' हो गया है । 'परिग्रह' में मल रूप 
(-उकार) को ही दिखलाया जाता है। हा 
४--सकारभाव ('उपाचरित')) को मूल-रूप में लाया जाता हूण 
(११।३८) । उदाहरण-- ५ 
(३७१घ) नकारलोपोष्मरभावमानयेदपेतरागां प्र 
कृति परिग्र 3 तु० १०।२० 
(क) नतिम्‌; तु० १०२० Pn 
(ख) प्लुतोपाचरिते च; तु० १०२० 


किराया 
(१) ४३२४ त 
(४) ११३७१ . 0000 (३) ६।७५।६ 
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६ । क्रम-पाठ-अकरण ३७३ 
ज्योतिष्कृदसि' ॥। सं० पा० ॥ ज्योतिःऽक्ृत्‌ । असि ॥ प० पा० ॥ 
ज्योतिष्कृदसि । ज्योतिःक्ृदिति ज्योतिःऽक्कृत्‌ ।। क्र पा० 
'ज्योतिः का विसजेनीय ४।४७ से षकार हो गया है। 'परिग्रह' में मूल 

रूप ( = विसर्जनीय) को ही दिखलाया गया है । 
५-जहाँ 'स्वर-वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'प्रगृह्म' 'स्वर-वणे उस 
परवर्ती 'स्वर'-वणे के साथ मिलकर एक हो जाता है उस स्थल को भी मूल रूप 
में लाया जाता है" (११।३९) । उदाहरण 
दम्पतीव क्रतुविदा* ।।सं० पा०।। दम्पतीइवेति दम्पतीऽइव। क्रतुऽविदा ॥। 
'प० पा०॥। दम्पतीव क्रतुविदा । दस्पतीइवेति दम्पतीऽइव ॥क्र० पा० 
'दम्पती' का ईकार २।५५ से 'इव' के इकार के साथ मिलकर एक हो 
जाता है । 'परिग्रह' में इस स्थल को सूल रूप में दिखलाया जाता है । 
६--दूणाश', दूढय' और 'दूळभ' के ' सभी रूपों को उनके मूल रूप में 
लाया जाता है" (११।४०) । उदाहरण 
(1) दूणाशं सख्यम्‌ ॥।सं०पा०॥। दुःऽनशम्‌ । सख्यम्‌ ॥प० पा०॥ 
' दूणाशं सख्यम्‌ । दुर्नशमिति दुःऽनशम्‌ ।। क्र पा० 
(11) जनस्य दूढ्यः । ॥सं० पा० ॥ जनस्य । दुःऽध्यः ।।प० पा ० |) 
जनस्य दूढ्यः । दुध्ये इति दुःऽध्यः ।। क्र पा० 
(11) दूळभो रथः^ ॥सं० पा०॥ दुःऽदभः ।। रथः ।। प० पा० ॥। 
दुळभो रथः । दुर्देभ इति दुऽदभः ॥क्र० पा० 
७--'अघोष' वाद में होने पर “उष्म” वर्ण का जो रेफ हो जाता है उसे भी 
“परिग्रह के समय मूलख्प में लाया जाता है " (११।४१) । उदाहरण 
धूषदं वनषेंदम्‌ ॥। सं० पा०॥। धूःऽसदम्‌ । वनऽसदम्‌ ॥ प० पा० ॥ 
घूषंदं वनर्षदम्‌ । ध्‌ःसदमिति धू:ऽसदम्‌ ।। ऋ० पा० 
'अघोष' 'व्यञ्जन' बाद में होने पर 'ऊष्म'-वणं ( = विसर्जनीय) 
संहिता-पाठ में रेफ हो गया है । अतः “परिग्रह में भूल रूप को दिखलाया गया है । 
८--स्वधितीव' पद को मूल रूप में लाया जाता है" (११।४२) । 
उदाहरण 
(क) पत्र च प्रगृह्ममेकोभवति स्वरोदयम्‌; तु० १०२० 
(ख) प्रवादिनो दृणाशदूढबदुळभान्‌; तु० १०२२ 
(ग) परेष्वघोषेषु च रेफमूष्मणः; तु० १०।२२ 


(१) १५०४ (२) २।३९।२ (३) ६।४५।२६ (४) ८1१९1१५ 
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३७४ : ऋग्वेदप्रातिशाश्य 


स्वधितीव रीयते' ॥ सं० पा० ॥ स्वधितिःऽइव । रीयते ॥। प० पा० ॥ 
स्वधितीव रीयते । स्वधितिरिवेति स्वधितिःऽइव ।। ऋ० पा० 


९- “गौद्धाक्षर' नामक संधि से उत्पन्न आगम को हटा दिया जाता है" 
(११।४३) । उदाहरण- | 
(7) सुश्चन्द्र दस्म^ ॥। सं० पा० ॥ सुऽचन्द्र । दस्म ॥। प० पा० ॥। 
सुश्चन्द्र दस्म । सुचन्द्रेति सुध्चन्द्र ।। ऋ० पा० 
(४) परिष्कृण्वन्ननिष्कतम्‌? ॥ सं० पा०॥। परिऽक्ृण्वन्‌ । अनिःऽकृतम्‌ ॥। 
प० पा०॥ परिष्कुण्वन्नतिष्कृतम्‌ । परिकृण्वक्निति परिष्कुण्वन्‌ ।। 
ऋ० पा० 


“सुश्चन्द्र? में ४।८४ से शकार का, 'परिष्कृण्वन' में ४1८५ से षकार का 
आगम हुआ है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'परिग्रह' करने पर इन सव आगमों को 
हटा दिया गया है और इन पदों के मूल रूप को दिखलाया गया है 


संहिता-पाठ में जायमान उपर्युक्त विकारों को 'परिग्रह' के दोनों वचनों में 
हटा दिया जाता है । कितु इनसे अतिरिक्त जो सांहितिक विकार होते हैं उन्हें 
केवल 'परिग्रह' के द्वितीय वचन में ही हटाया जाता है, प्रथम वचन में नहीं। 
उन स्थलों में 'परिग्रह' का प्रथम वचन संहिता-पाठ के समान होता है और 
द्वितीय वचन पद-पाठ के समान होता है । उदाहरण-- न 


अश्वेषितं रजेषितम्‌ ॥* सं० पा० ॥ अश्व5इषितम्‌ । रजः5इषितम्‌ ॥ 
प० पा०॥॥ अश्वेषितं रजेषितम्‌ । रजेषितमिति रजःऽइषितम्‌ ।। क्र० पा० 


बिशेष- वैदिक मन्त्रों को सुरक्षित रखने का प्रश्‍न वडा महत्त्वपूर्ण रहा 
है । वैदिक मन्त्रों के दो पक्षो वाह्य पक्ष और आभ्यन्तर पक्ष-की रक्षा करनी 
थी । एक ओर उनके उस रूप को सुरक्षित रखना था, जिस रूप में साक्षात्कृत- 
धर्मा ऋषियों ने उनका दर्शन किया था । दुसरी ओर उनके उस अर्थ को सुरक्षित 
रखना था, जो ऋषियों को अभीष्ट था । मन्त्रों के वाह्य स्वरूप की रक्षा के 
लिए मौखिक-परम्परा का उदय हुआ । मन्त्र गुरुमुख से सुन कर कण्ठस्थ किए 
जाते थे । अर्थज्ञान के लिए पदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है । मन्त्रों के 


(३७३घ) महाप्रदेशं स्वधितीव चानयेत्‌; ११।४२ 
(क) नुदेच्च शोद्धाक्षरसंघ्यमागमम्‌ । 


(१) ५।७।५ प्रि (२) ५।६।५ (३) ९1३९1३ 
(४) ८।४६।२८ 
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६ : कम-पाठ-प्रकरश् : ३७५ 


पदों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए शाकल्य प्रभृति आचायों ने विभिन्न 
संहिताओं के पद-पाठों की रचना की । पद-पाठों के द्वारा पदों का स्वरूप ज्ञात 
हो गया । किन्तु वेदिक मन्त्रों का मूल रूप-संहिता-पाठ-इनमें लुप्त हो गया । 
पदों का मूल रूप भी ज्ञात हो जाये और संहिता-पाठ का लोप भी न हो-इस 


` दृष्टि से प्राचीन आचार्यो ने संहिताओं के क्रम-पाठों की रचना की । 


संहिता-पाठ में एक अर्धचं के सभी पदों का अव्यवहित उच्चारण एक 
साथ होता है । पद-पाठ में प्रत्येक पद का पृथक्‌ उच्चारण होता हे । एक पद 
के वाद में विराम होता है और तव दूसरे पद का उच्चारण होता है। क्रम-पाठ 
में दो-दो पदों को संबि के नियमों के अनुसार मिलाकर उनका अव्यवहित 
उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार क्रम-पाठ संहिता-पाठ और पद-पाठ--इन 
दोनों-का मिश्रण है । 
पद-पाठ और क्रम-पाठ के उद्देश्य एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं । संहिता 
पदप्रकृतिः! के आघार पर पद-पाठ का उद्देश्य संहिता के प्रकृतिभूत पदों को 
दिखलाना है । संहितास्थ पदों को तोड़कर प्रत्येक पद को मूल रूप में दिखलाना 
पद-पाठ का कार्य है ।, (१) क्रम-पाठ का उद्देश्य संहिता-पाठ-स्थित पदों के क्रम 
(५००९७४००) को दिखलाना है । यही कारण है कि यह क्रम-पाठ कहलाता है। पदों 
के क्रम को दिखलाने के लिए क्रम-पाठ में दो-दो पदों के क्रम-वर्ग वनाये जाते हैं । 
पहले पद को दूसरे पद के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, 
चौथे को पाँचवे के साथ' ' सम्वद्ध किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पद का दो वार 
उच्चारण हो जाता है । इससे यह पूर्णतः ज्ञात हो जाता है कि अमुक पद अमुक 
पद के वाद में और श्रमुक पद के पूर्व में विद्यमान है; (२) पद-पाठ की विपरीत 
दिशा में क्रम-पाठ कार्य करता है । इसका उद्देश्य यह दिखलाना है कि पदों 
से संहिता-पाठ का निर्माण फसे किया जाता है । क्रम-पाठ से यह पता चलता है 
कि एक पद का अपने भ्रव्यवहित उत्तरवर्ती पद पर क्या प्रभाव पड़ता है-दो-दो 
पदों को सम्वद्ध करके यह दिखलाया जाता है कि एक पद दूसरे पद से मिलने 
पर किस प्रकार विकृत होता है । पद-पाठ और संहिता-पाठ के वीच की कड़ी क्रम- 
पाठ है; (३) क्रम-पाठ का उद्देश्य 'स्वर' को उत्पत्ति दिखलाना भो है । पद- 
पाठ में स्वतन्त्र पदों का 'स्वर' (2८८००४) दिखलाई पड़ता है । संहिता-पाठ में 
पूरे वाक्य (अद्ध चे) का “स्वर' (३८०००४) दिखलाई पड़ता है । पदों के स्वर, 
(८०८००६) के आधार पर संहिता-पाठ के 'स्वर' (३०८९०) कसे निष्पन्न 
होते हैं--यह क्रम-पाठ से ही ज्ञात होता है। 
क्रम-पाठ में प्रत्येक पद पहली बार क्रम-वर्ग के अन्त में उच्चारित 
होता है और दूसरी बार क्रम-वर्ग के आदि में । प्रथम क्रम-वर्ग में 
पद का अन्तिम वर्ण अविकृत रूप में दिखलाई पड़ता है गा. 
द्वितीय क्रम-वर्ग में पद का प्रथम वणे । इस प्रकार क्रम-वर्गों में पदों के 
मूल रूप दिखलाई पड़ते हैं। कितु कभी-कभी क्रम-वर्गों में पदों के मूल 
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हीं पडते हैं । मूल रूप को दिखलाने के लिए ऐसे स्थलों पर 
प किया जाए है त्व क्रम-वर्ग के वाद में 'इति' के दोनों ओर उस पद 
का उच्चारण किया जाता है । यथा-मीळ्हुष इति मीळहुषे । जव वह पद पुव में 
और इति' वाद में होता है तव वह पद 'परिग्रह' का पूव वचन है और तत्पश्चात्‌ 
जव 'इति' पूर्व में और वह पद वाद में होता है तव वह बा पद 'परिग्रह' का द्वितीय 
वचन है । सामान्यतः 'परिग्रह' के पुर्व वचन में पद के -रूप को दिखलाया 
जाता है और 'परिग्रह' के द्वितीय वचन में पद के भूल रूप को दिखलाया जाता है। 
ग्रथा=रजेषितमिति रजः5दषितम्‌ । इसको व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
है-संहिता-पाठ का जो “रजेषितम्‌? पद है उसका मूल रूप रज :इइषितम्‌ है । | 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 'परिग्रह क्रम-पाठ का मुख्य विषय है । 
क्रम-पाठ में दो-दो पदों का संहिता-पाठ दिखलाया जाता है। इस भ्रकार 
संहिता-पाठ की रक्षा (अलोप) हो जाती है। कितु दो-दो पदों के ऋ्रम-वर्ग बनाने 
पर कभी-कभी किसी विकारविशेष का निमित्तभूत कोई पद उस क्रम-वर्ग मे नहीं 
आता, जिससे वह संधि-विकार भी नहीं होता और इस प्रकार संहिता-पाठ का 
लोप हो जाता है । 
ह य की रक्षा (अलोप) के अन्तर्गत दो वातें है--(१) वर्णो की 
संधि की रक्षा (अलोप) और (२) स्वरों (५००९१७) की संधि की रक्षा 
(लोप) वस्तुतः क्रम-पाठ का स्वरूप ऐसा हैकि उसमें वर्णो की संधि और स्वरों 
की संधि के लोप के वहुत स्थल हैं । क्रम-पाठ में संहिता-पाठ की रक्षा (अलोप ) 
करना अत्यन्त कठिन है । क्रम-पाठ में दो विरोधी शक्तियाँ कार्य करती हैं-- 
एक ओर प्रत्येक पद को दूसरे पद के साथ जोड़कर दो-दो पदों के क्रम-वर्ग वनाए 
जाते हैं, दूसरी ओर प्रत्येक पद को उसके परवर्ती तथा पूर्ववर्ती पद से 
तोड़कर पृथक भी किया जाता है । यही कारण है कि अनेक स्थलों पर वर्णों 
की संहिता और स्वरों की संहिता लुप्त हो जाती है । ऐसे स्थलों पर क्रम-पाठ 
के सामान्य नियम-दो-दो पदों के क्रम-वर्गो-को छोड़कर बहुत ( = दो से अधिक) 
पदों के क्रम-वर्गो का विधान किया गया है । किंतु दशम पटल में जिन-जिन स्थलों 
पर वहुत पदों के क्रम-वर्गो का विधान किया गया है उनके अतिरिक्त अन्य अनेक 
ऐसे स्थलों को एकादश पटल में वतलाया गरा है, जहाँ पर वहुत पदों के क्रम- 
वर्ग न बनाने पर संहिता-पाठ का लोप हो जाता है । वस्तुतः इनके अतिरिक्त भी 
ऐसे स्थल हैं, जहाँ संहिता-पाठ का लोप हो ही जाता है। क्रम-पाठ में स्वरों 
की संधि की रक्षा (अलोप) करना वहुत ही कठिन है। यही कारण है कि 
अधिकांश आचायों को यह मानना पड़ा कि क्रम-पाठ में स्वरों की संधि 
के लोप से संहिता-पाठ को लुप्त नहीं माना जायेगा" (११।५८) । 
क्रम-पाठ-प्रक्रिया उपयुक्त प्रकार से पूर्णतः दोषशून्य न होते हुए भी 
संहिता-पाठ में वर्ण-संधि तथा 'स्वर-संधि की रक्षा के लिए एक सराहनीय 
प्रचेष्टा है । 
 . (क) क़मेष्वनाषं ब्रुवतेषपरे स्वरम्‌ । 
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७: वेदाध्ययन-प्रकरण 


वेदों के प्रध्ययन और अध्यापन 

के अधिकारी तथा वेदों के ग्रध्ययन- 
अध्यापन को विधि 

अध्येता को योग्यता 

अध्यापक को योग्यता 

वेदों के भ्रध्ययन-ग्रध्यापन को विधि 


वेदों के ग्रध्ययन में गुरुप्रकिया ` 
आर शिष्यप्रक्रिया 
पाठ्य वस्तु 
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वेदाध्ययन 


वेदों की रक्षा के लिये अध्ययन-अध्यापन की मौखिक परम्परा का उदय 
हुआ । पहले गुरु मन्त्र का उच्चारण स्वयं करते थे और गुरु के उच्चारण को 
सुनकर शिष्य उच्चारण करते थे । इस क्रम से मन्त्र के उच्चारण को तब तक 
दोहराया जाता था जव तक शिष्य मन्त्र को पूर्ण रूप से ग्रहण न कर लें । गुरु इस 
बात का सतत ध्यान रखते थे कि शिष्य पूर्णरूपेण शुद्ध उच्चारण को ग्रहण कर 
रहे हैं या नहीं । 

वर्ण, पद, संधि, स्वर, छन्दः तथा क्रम-पाठ से सम्बद्ध सिद्धान्तो को 
उल्लिखित करने के साथ-साथ आचाये शौनक ने व्यावहारिक पक्ष-अध्ययन- 
अध्यापन की मौखिक परम्परा--को भी ऋण प्रा० में उल्लिखित कर दिया है, 
क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य वेदों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य यह भी है 
कि लोगों को मौखिक परम्परा की विशिष्टताओं का पता लग जाये तथा यह 
ज्ञान हो जाये कि इस प्रकार की मौखिक परम्परा उस समय प्रचलित रही है। 
इससे गुरु और शिष्यों की योग्यताओं और उनके परस्पर सम्बन्धों पर भी प्रकाश 
पड़ता है । अव ऋ० प्रा० के आधार पर वेदाध्ययन के विषय में विचार प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 


वेदों के अध्ययन और अध्यापन के अधिकारी तथा वेदों के 
अध्ययन-अध्यापन की विधि Pg 


ऋ प्रा० में वेदों के अध्येता और अध्यापक की योग्यता को निदिष्ट 
किया गया है तथा वेदों के अध्ययन-अध्यापन की विधि को भी बतलाया गया 
है। प्रत्येक विद्यार्थी वेदों के अध्ययन का अधिकारी नहीं है और कोई भी 
सामान्य व्यक्ति वेद का अध्यापक नहीं बन सकता है । उसी प्रकार वेदों के 
अ ध्ययन-प्रध्यापन की भी अपनी विशिष्ट विधि है । अव्यवस्थित तथा अनियमित 
रूप से वेदों का अध्ययन-अध्यापन नहीं किया जा सकता है । 

अध्येता (शिष्य) की योग्यता 

शिष्य की योग्यता के विषय में ० प्रा में अधिक नहीं कहा गया हे । 
शिष्य की योग्यता के विषय में केवल यही निर्देश दिया गथा हे कि गुरु उन्हीं 
शिष्यो के लिए वेद का अध्यापन करे, जो गुरु में पूरा श्रद्धा रखते हैँ" (१५।१ )1 
वास्तव में वही शिष्य विद्याध्ययन का अधिकारी हो सकता है, जो गुरु मे पूर्ण 
श्रद्धा रखता है। यदि शिष्य गुरु में श्रद्धा नहीं रखता है तो सारा अध्यापन 
निरर्थक ही होगा । इस प्रकार ऋ० प्रा० ने एक शब्द में ही शिष्य की योग्यता 


(क) गुरुः शिष्पेभ्यस्तदनुव्रतेम्यः । 
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के विषय में सभी कुछ कह दिया है । इसके अतिरिक्त सभी उत्तरदायित्व गुरु 
के ऊपर है। , 
अध्यापक की योग्यता 


ऋह० प्रा० में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद-पाठ और क्रम-पाठ के भेद 
को जानता है, जो संहिता-पाठ में विचक्षण हे तथा 'उदात्त आदि 'स्वर' और 
“्हुस्व' आदि मात्रा को विशेष रूप से जानता है वह आचार्य के स्थान को प्राप्त 
करे* (गद्य ८) । इसके ग्रतिरिक्त अध्यापन के समय जो नियतेन्द्रिय रहे वही 
वेदों का अध्यापन करे” (१५1१) । 
वेदों के अध्ययन-अध्यापन की विधि 


गुरु और शिष्यो के बैठने का प्रकार-गुरु एक प्रशस्त दिशा-पूर्वे, उत्तर 
या उत्तरःपूवं में बैठकर शिष्यों के लिए अध्यापन करे” (१५।१)। एक शिष्य हो 
तो गुरु के दाहिनी ओर बेठे, दो शिष्य हों तो गुरु के दाहिनी ओर बेठे" (१५।२)। 
यदि शिष्य बहुत हों तो वे जहाँ-जहाँ स्थान हो बहाँ-वहाँ बेठे" (१५।३) । 

गुर से शिष्यों की भ्रार्थना-सव शिष्य गुरु के चरणों को स्पर्शं करके गुरु 
से प्राथना करते हैं-“भगवन्‌ पढाइयो” (१५।४)। 

झोंकार का उच्चारण और उसकी सहिसा- उत्तर में गुरु ओउम्‌' का 
उच्चारण करते हैं। यह ओंकार शब्द (१) तीन मात्राओं का होता है और 
'उदात्त' होता है अथवा (२) चार मात्राओं का होता है और इसका पहला 
आधा भाग 'अनुदात्त' होता है अथवा (३) छ: मात्राओं का होता है और 
तब यह द्रच्‌.दात्त होता है” (१५।५)। 'ओ३म्‌' पद के ये तीनों उच्चारण 


(क) पदक़्रमविभागज्ञो वरक्रमविचक्षरः । 
स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचार्यसम्पदम्‌ ॥ 
(ख) पारायणं वतयेद्‌ ब्रह्मचारी । 
(ग) पारायणं वतेयेद्‌ ब्रह्मचारी 
गुरुः शिष्येभ्यस्तवनुद्रतेभ्यः । 
अघ्यासीनो दिशमेकां प्रशस्तां 
प्राचीमुदीचीमपराजितां वा ॥ 
(घ) एक: ओता दक्षिणतो निषीदेद्‌ द्वौ वा । 
(ङ) श्रूयांसस्तु यथावकाशम्‌ । 
(च) तेऽधोहि भोर इत्यभिचोदयन्ति । 
(छ) स झोउमिति प्रस्वरति त्रिमात्रः 
प्रस्वर स्थाने स भवत्युदात्तः । 
चतुर्मात्रो वार्षपुर्वानुवात्तः ॥ 
षण्मात्रो वा भवति हिःस्वरः सन्‌ ॥ 
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ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में अवश्य ही प्रचलित रहे होंगे । वास्तव 
में भ्रो३म्‌' का अर्थ है 'हाँ'। जिस प्रकार व्यक्ति 'हाँ' का उच्चारण अनेक प्रकार 
से कर सकता है, उसी प्रकार गुरु भी ओश्म” का उच्चारण अनेक प्रकारों से 
करते रहे होंगे । 

वेदाध्ययन के प्रारम्भ में स्वेदा ओंकार का उच्चारण करना चाहिए” 
(१५।६) । स्वाध्याय के आदि में प्रयुक्त इस ओंकार 'अक्षर' की परवर्ती पाद 
अथवा अधेचे के प्रथम पद के साथ सन्धि नहीं करनी चाहिए (१५।७) । 


वेदों के अध्ययन में गरुप्रक्रिया और शिष्यप्रक्रिया 
शिष्य के द्वारा प्राथित गुरुअध्यापन प्रारम्भ करता है” (१५।८) । गुरु 
त नी बठे हुए शिष्य के लिए प्रथम 'प्रश्‍न' का उच्चारण करता है 
१५1२१ 
इस पारायण-प्रवचन में अध्यापक इन स्थलों का दो वार उच्चारण करता 
है-- (१) 'सर्वोदात्त' पद; (२) पद-पाठ में 'व्यञ्जन' से न मिला हुआ तथा संहिता- 
पाठ में 'क्षेप्र' संधि को श्रप्राप्त पद और (३) पद-पाठ में 'इति' सहित पद” 
(१५।९) । दो वार उच्चारण करके अध्यापक इन स्थलों के विशेष स्वरूप की 
ओर शिष्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है । 
अध्यापक अधोलिखित स्थलों को शिष्यों को समझा दे (१) पद के अन्त 
में वर्तमान मकार के 'अनुस्वार' होने को; (२) प्राकृत 'ऊष्म! संधि को 
(३) नकार के लोप, रेफ अथवा “उष्म-वर्ण होने को; ६४) भ्रगृह्य' को; 
(५) ऋकार है वाद में जिसके उस पद को; (६) रेफ-संधि को और 
(७) 'विवृति’ कोऽ (१५।१२) । इन स्थलों के पद-पाठ और संहिता-पाठ में 
अधिक अन्तर होता है । अत एव इन स्थलों को समभने में शिष्यों को कठिनता 
होती है । शिष्यों की कठिनता को दूर करने लिए अध्यापक को चाहिए कि वह 
इन स्थलों के मूल रूप को दिखलाकर समझा दे । 
जब गुरु दो पदों के समूह अथवा इससे अधिक का उच्चारण कर लेते हैं 
तब प्रथम शिष्य गुरूच्चारित प्रथम पद का प्रत्युच्चारण करता है (१५।१०) । 
(क) सुखं स्वाध्यायस्य भवत्‌ । 
(ख) न चंतत्संदध्यात्स्वाध्यायगतं परेरा । 
(ग) प्रचोदितोऽभिक्रसते'" । 
(घ) दक्षिणाय प्रथमं प्रश्‍नमाह 
(ङ) सर्वोदात्तं त्विह तस्मिन्नपृक्त- 
मक्षैप्रयुक्तं द्विरपस्यितं वा । 
(च) परिपन्नं प्राकृतमुष्मसषि 
नकारस्य लोपरेफोष्मभावस्‌ । 
असंयुक्तमुपरं रेफर्साध . 
विवृत्तिमित्यन्न तिदशंनानि ।॥। 
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३८२ :. ऋग्वेदप्रातिशाल्य 


जब किसी स्थल की व्याख्या करनी हो तव शिष्य के द्वारा “भगवन्‌” इस शब्द 
से प्रार्थना की जानी चाहिए और जव उस स्थल की व्याख्या की जा चुकी हो 
तव शिष्य के द्वारा “ठीक है, भगवन्‌” इन शब्दों से आगे अध्यापन करने का 
अनुरोध किया जाना चाहिए " (१५।११)। गुरु के दो पदों अथवा इससे अधिक 
पदों के उच्चारण का प्रत्युच्चारण करके शिष्य “भगवम्‌ इस शब्द से आगे 
अध्यापन करने की प्रार्थना करे अथवा न करे । अर्घचों के अन्त में तो इस प्रार्थना 
का परित्याग करे । अध्यायों के अनप में आचार्य लोग दोनों प्रकार (परित्याग 
अथवा अपरित्याग) से बतलाते हैँ (१५।१३) । अर्थात्‌ प्रार्थना कर अथवा 
न करें । 

गुरु शिष्य के लिए प्रश्न के एक पद का उच्चारण करें यदि समास हो । 
यदि समास न हो तो दो पदों का उच्चारण करें" (१५।१४) । इस प्रकार से 
एक 'प्रश्‍न' को समाप्त करके सभो शिष्य उसी प्रश्‍न का पुनः पुनः अभ्यास 
करें" (१५।१५) । इस अभ्यास के वाद सभी शिष्य मिले हुए पदो को थोड़ा- 
थोड़ा पृथक्‌ करते हुए और अघोलिखित वीस पदों के साथ इति लगाते हुए 
उसी 'प्रश्न का विना रुके समान सर्वोदात्त ध्वनि से पुनः उच्चारण करें 

(१५॥१६) । वीस पद ये हैं-'अभि', 'उत्‌', परा, “तिः, बि, 'उप', सम्‌ , 
“रतिः, प्र, ति, अघि', अति, अप”, भा, 6, 'सु', अपि, परि, अर्व 
और ' अनु” (१५।१७)। 

. ऋग्वेद की जिन शाखाओं के पद-पाठ में इन पदों के साथ 'इति' शब्द 
लगाया जाता है उनके पारायणप्रवचन में ही इन पदों के साथ 'इति' शब्द को 
(३८१छ) अभिक्वान्ते हपदे वाधिके वा 

पुर्वं पदं प्रथमः प्राह शिष्यः । 
(क) निर्वाच्ये तु भो? इति चोदना स्या-- 
सिरक्त मों भो३ इति चाभ्यनुज्ञा । 
(ख) प्रत्युच्चार्येतद्चनं परस्य 
शिष्यस्य स्याद्‌ भो३ इति चोदना वा। 
प्रधर्चोदर्केषु तु वजंयेयु-- 
रध्यायान्तेषभयथा स्मरस्ति॥ 
ग ¦ शिष्यस्य पदमाह मुख्यं 
pT हनकाल \ 
(घ) एतेन कल्पेन समाप्य प्रश्‍नं 
प्रत्याम्तायुस्तं पुनरेव सर्व । 
EE Co 
्रविग्रहेण मृहृवग्नहेश । 
सर्वोदात्तेन च चचयेयुः सवं 
इमान्युपस्थापयन्तः पदानि ॥ 
(च) अम्युत्परानिव्युपसंप्रतिप्न - ` 
न्यध्यत्यपा दुःस्वपि प्यं वानु : - . - 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ : वेदाध्ययनःप्रक्ररणा :: २८३ 


लंगावें; अन्य शाखाओं के पारायण-प्रवचन में नहीं । अन्य शाखाओं के पद-पाठ 
में.जिन पदों के साथ 'इति' शब्द लगाया जाता है उन्हीं पदों के विषय में यह 
. विधान लांगू होता है । 'इति' पद-पाठ की मुख्य विशेषता है । किन-किन पदों के 
साथ “इति' शब्द लगाया जाता है--यह वतलाना ही इस विधान का उद्दश्य है । 


(द्विपदा' (दो पादों वाली ऋचा) रूप दो-दो अधेचों को एक ऋचा में 
मिलाते हुए और अन्य द्विपदाओं को पृथक्‌ करते हुए उच्चारण करे” (१५।२०) 
तांत्पय यह है कि दो-दो पदों वालो ऋचाओं के सुक्तों में-( १) प्रारम्भ से लेकर 
दो-दो 'द्विपदा' ऋचाओं की एक-एक 'चतुष्पदा' ऋचा वना लेनी चाहिए; (२) 
यदि सूक्त में 'द्विपदा' ऋचायें समसंख्यक हैं तो दो-दो द्विपदाओं की 'चतुष्पदा' 
ऋचायें बनाने में कोई कठिनता नहीं होगी; (३) यदि सुक्त.में 'द्विपदा' ऋचायें 
विषमसंख्यक हैं तो दो-दो 'द्विपदा' ऋचाओं की 'चतुष्पदा' ऋचायें वनाने पर एक 
अन्तिम ऋचा अवशिष्ट रह जायेगी । उस एक द्विपदा” को एक पूर्ण ऋचा करके 
मान लेना चाहिए, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं वन सकता है ।.... 


इस प्रकार एक-एक 'प्रश्‍न' करके अध्याय का उच्चारण करें। जव 
अध्याय के अन्तिम अर्थचे की समाप्ति पर गुरु “हो गया”. कहते हैं तो. शिष्य 
“जी हाँ, हो गया” कहते हैं और अध्ययन के अन्त में प्रयुक्त होने वाली ऋचा 
का उच्चारण करते हें । इसके अनन्तर गुरु के चरणों का स्पर्श करके और गुरु से 
आज्ञा पाकर अपने-अपने कार्य पर चले जावें“ (१५।३२, २२) । 


` क्र०प्रा० के पन्द्रहवें पटल में उसी अध्ययन-अध्यापन की विधि का वर्णन 
किया गया है, जो दक्षिण भारत के वेदपाठियों में प्रचलित रही है । अत एव यह 
विधि आंशिक है, पूर्णं नहीं । तथापि अध्ययन-अध्यापन की यह विधि महत्त्वपूर्ण 
है । यह विधि आचार्यं को इष्ट है और वे चाहते हैं कि अन्य वेदपाठी भी इस 
विधि का अनुसरण करे । 


पाठ्य-वस्तु 
उपयुक्त अध्ययन-अध्यापन की पाठ्य वस्तु ऋग्वेद है । अध्ययन-अध्यापन 
की सुविधा को दृष्टि में रखकर ऋग्वेद को प्रश्नों और अध्यायों में विभक्त किया 
जाता है । ऋग्वेद को प्रश्नों और अध्यायों में किस प्रकार विभक्त करना चाहिए 
इसकी विधि आचार्यं शौनक ने इस प्रकार बतलाई है-- 
(क) समस्यन्तश्च द्विपदाद्य्घचो 
व्यवस्यन्त इतराश्चचयेयुः । 
(ख) भो३इत्यघंचं गुरुणोक्त आह 
शिष्य ओं भो३इत्युचितासूचं च। 
एवं सर्वे प्रश्नशोञ्ध्यायमुक्त्वो-- 
पसंगुह्यातिसुष्टा यथार्थम्‌ ॥ 
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हि ऋचाओं | ) । पङ्क्ति छन्दः की 
| का एक प्रश्न होता हैः का ५२९ व च्य ख 

र चा अथवा तीन ऋचाओं का 012 एक 'प्रश्‍न म म है 
en अधिक अक्षरों वाले छन्दों में दो ऋचा का एक 
हो तो वह एक ऋचा ही प्रश्न 


होती है (१५२५ 
न दो छोड़ दिया जाता 


< (प्रश्न का अ्रज्ध वतो 3 डा र 

ह ऋचायें विकल्प से कह कप ऱ्य र ह 
० अध्याय में साठ 'प्रश्‍न' | 

के पर बा पल पूरे हो जावें तो एक अध्याय न साठ से कुछ अधिक 'प्रश्‍न 

हो जाते है (१५३१) । 


(क) प्रश्नस्तुचः । 
_ (ख) पङ्क्तिषु ठु दचो वा। 

(ग) हे ढे च पड्क्तरधिकाक्षरेषु 

एका च सुक्तम्‌ । 
13 “समय! संज्ञा के लिए १०१६ तथा ११२४ को देखिए। 
समयास्त्वगण्याः परावरार्ध्याः । ई 

गज द्विपदे ययेका । (ज) सूक्तस्य शेषो$ल्पतरो यदि स्यात्पूवं स गच्छेत्‌ । 
- (क) यदितु हुचो वा । 

(ब) ते षष्टिरष्याय उपाधिका वा 

सुक्ते$समाप्ते यदि ते समाप्ताः । 
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उपसंहार 


ल ये हिता केवाह्य नही विषय में विचारात्मक विश्लेषण और 
व्यवह सका अभ्यास--इन दोनों--का उद्देश्य एक ही था--संहिता-पाठ की 
सुरक्षा । इन दोनों दृष्टिकोणों से वेर आग सर आचार्य शौनक ने 
इस बाह्य स्वरूप का निर्वचन किया है। वेदिक-परम्परा को अक्षुण्ण तथा 
उज्ज्वलोज्ज्वल रखने के लिए निरुक्तादि षडङ्गों का उद्भव और विकास हुआ । 
संहिता के मन्त्रों के अर्थ-निर्वचन में जो स्थान आचार्य यास्क का है वही स्थान 
वाह्य स्वरूप के निर्वेचन की दृष्टि से आचार्य शौनक का है । आचार्य शौनक 
के पहले भी प्रातिशाख्य-सम्प्रदाय विद्यमान थे-शौनक के सूत्र ही इस विषय 
में प्रमाण हैं। उन परम्पराओं को अपनाते हुए और ऋग्वेद-संहिता का अक्षरश: 
अध्ययन करते हुए आचार्य शौनक ने परम्परा और स्वानुभव-इन दोनों-का 
निचोड छन्दोमयी भाषा के माध्यम से जगत्‌ के सामने स्थापित किया । आचार्य 
शौनक के द्वारा विहित अत्यधिक गम्भीर तथा अत्यन्त पारिभाषिक विषय को 
उवट ने अपने विचार-कौशल तथा मननशीलता के आधार पर सबके सामने 
प्रतिष्ठित किया । शौनक का बीजात्मक मनन उवट के हाथों मै पल्लवित तथा 
पुष्पत हुआ । शौनक की विचार-सरित्‌ ने उवट में अथाह समुद्र का रूप ग्रहण 
कर -लिया। वाद में अन्यान्य वेदों के ऊपर प्रातिशाख्य. वने । कितु सबके 
सामने शौनक का यही प्रातिशाख्य ग्रादर्श तथा अनुकरणीय रहा । 
क्रग्वेद-संहिता सूक्तों का समूह है। सूक्त ऋचाओं के समूह हैं, ऋचायें 
पादों के समूह हैं, पाद पदों के समूह हैं और पद वणों के समूह हैं । अत एव प्रस्तुत 
परिशीलन विश्लेषणात्मक दृष्टि से वर्णो से प्रारम्भ हुआ है-वर्णमाला, वर्णों 
को उत्पत्ति, वणो का शुद्ध उच्चारण और वर्णो का अशुद्ध उच्चारण । वर्णो के 
पश्चात्‌ पदों का स्थान है । किंतु पदों की निष्पत्ति व्याकरण का विषय है । 
अत एव पदों के विषय में प्रातिशाख्यकार ने संकेतमात्र किया है। यही कारण 
है कि पद-विचार भूमिका में ही कर दिया गया | पदों को मिलाकर पादों की 
निष्पंत्ति होती है । संघि-नियमों के आधार पर ही पदों के अन्तिम वर्ण के साथ 
अन्य पदों के आदि वर्ण का मेल होने से पाद निष्पन्न होते हैं । अत एव वणों केबाद 
संघियों का साङ्गोपाङ्ग विवरण प्रस्तुत किया गया है । .लौकिक संस्कृत में अनेक 
स्थलों पर संधि वैकल्पिक है । कितु संहिता-पाठ में संधि अ्रपरिहायं हे । 
यागों के अनुष्ठान में ऋग्वेद-संहिता के सुक्तो का उपयोग यज्ञ में नियुक्त 
होता के द्वारा किया जाता है । होता के द्वारा प्रयुज्यमान सुक्त शस्त्र हैं अर्थात्‌ 
यागों के अनुष्ठान के समय सूक्तो का उच्चारण होता के द्वारा आरोह तथा _ 
अवरोह के साथ किया जाता है! यही कारण है कि सूक्तो के उच्चारण के 
प्रसङ्ग में 'उदात्त' आदि स्वरों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसी प्रकार 
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३८६ : ऋग्वेदप्रातिशांहयं 
छन्दोबद्ध होने के कारण सुक्तो के उच्चारण के लिए छन्दों का ज्ञान भी 
अनिवार्य है । 

संहिता-पाठ गुरुमुख से शिष्यों को प्रदान किया जाता है । इस प्रक्रिया 
को पूर्णरूपेण सफल वनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिष्य प्रत्येक पद के 
स्वरूप को जाने और साथ ही साथ इन पदों के संहत रूप को भी जाने। इसका 
यह अर्थ है कि शिष्य को केवल प्रत्येक पद के स्वरूप को ही नहीं जानना चाहिए, 
अपितु संहिता-पाठ की निष्पत्ति करने वाले प्रत्येक पद के क्रम (४००680 ) 
को भी जानना चाहिए । 

अन्त में वेदों के अध्यापन-अध्ययन के व्यावहारिक पक्ष पर विचार किया 
गया है । इस प्रकार वणो से लेकर सुक्तात्मक संहिता तक का विवेचन समाप्त 


हो जाता है। 
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पारिभाषिक शब्द-कोष 


अकाम (संधि)-- (स्थिति) रिफित विसज- 
नीय + र्‌ = (फल) र्‌। जसे युवोः । 
रजांसि। (प० पा०)=युवो रजांसि 
(सं पा०) । 
अक्षर (5४11910) --(1) व्यञ्जन से युक्त 
स्वर-वणं; (11) श्रनुस्वार से युक्त 
स्वर-वर्णं ; (111) केवल स्वर-वणं । 
अक्षरपङ्क्ति--५-५ श्रक्षरों के चार पादों 
का छन्द: । 
अधोष (४०1०8९1653) (1) ऊष्मन्‌ -- 
श,ष, स, अः, >< क, >< प, अं 
तथा (11) वर्गों के प्रथम दो-दो 
वर्णक, ख; च, छ; टठ; त, थ; 
प, फ । 
अघोषनिभता--हकार का श्रघोष के समान 
` उच्चारण करना । 
अङ्ग (27६) स्वर (2८९०) आदि 


की दृष्टि से अनुस्वार और व्यञ्जन 


का स्वर-वणे का भाग होना । 
अतिच्छन्द;- ५२ अक्षरों से लेकर १०४ 
ग्रक्षरों तक के छन्द: । 
अतिजगती--५२ अक्षरों का अतिच्छन्द: । 
अतिघृति--७६ अक्षरों का श्रतिच्छन्दः । 
अतिनिचृत्‌--२० ( = ७+ ६ + ७) भ्रक्षरों 
का गायत्री छन्द: । 
झतिशक्वरी--६० ग्रक्षरों का अतिच्छन्दः । 
अतिस्पश--'ईषत्स्पृष्ट' रेफ का अधिक 
` स्पर्श करके उच्चारण करना । 
अत्यष्टि--६८ ग्रक्षरों का अतिच्छन्दः । 
अध्याय--६० अथवा श्रधिक प्रश्नों का 
समुह । 
अनानुपू्व्यसंहिता (5311111. contrary 
to the succession of 


078) —पदों के क्रम से न होने 
वाली संहिता । जसे-शुनःऽशेपम्‌ । 
चित्‌ । निदितम्‌ । सहस्रात्‌ (प° 
पा०) = शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्रात्‌ 
(सं० पा०) । 

अनुदात्त (87१५९) —उञ्चारणावयवों के 
अधोगमन से उच्चारित होने वाला 
स्वर । | 

अनुनासिक (79891) -वर्गों के पञ्चम 
वर्ण--ह, न, ण, न, म। 

अनुनासिक (दोष)-वर्ण के उच्चारण में . 
नासिकाश्रों का अनावश्यक सम्बन्ध । 

झअनुप्रदान (emitted material)— 
वर्णो के मूल कारण इवास और नाद । 

ग्रनुलोमान्वक्षर (संधि) (c०mbina- 
tions according to succe-. 
ssion of 3y114b]९s) — (स्थिति) 
एषः, स्यः, सः या स्वरः + व्यञ्जन = | 
(फल) केवल विसर्जनीय का लोप। 
जेसे--(1) एष: । देवः (प° पा०) 
> एष देवः (सं० पा०); (४) 
स्य: । वाजी । (प० पा०) = स्य वाजी 
(सं० पा०); (11) सः। सुत: । 
(प० पा०)=स सुतः (सं० पा०); 
(४) न 1 नि। (प° पा०)=न नि 
(सं० पा०) । 

श्नुष्दुपू--२२ (८141-८५-८५ ८) अक्षरो 
का छन्द: । 

श्रनुष्ट प्पुवे-जगत्यन्त (प्रगाथ) छुन्द:--भ्रनु- 
ष्टुपू + जगती = (८ + ८ + ८+८) + 
(१२+१२+१२+१२) = ५० । 

भ्रनुष्ट्ब्‌गर्भा--२९ ( = ५५८+८+८) अक्षरों 
का उष्णिक छन्दः । 
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अनुस्वार (])पा८ 74521) --शुद्ध नासिक्य 
वणं = ग्रं । 

झन्तःपदविवृत्ति (78005 10 the 
interior of Words)—मद के 
मध्य में वतमान विवृत्ति। जंसे-- 
पुरएता । 

अन्तःपात (संधि) (17561110115)--दो 
वर्णो के मध्य में एक अतिरिक्त वणं 
का श्रागम। जैसे - प्रत्यङ्‌। सः। 
(प० पा०) = प्रत्यझक्‌ सः (सं० 
पा०) । 

झन्तःस्था (561111-ए0६४615)--्य, र, ल, 
व। 

झन्वक्षरवक्त्र (संधि) --(स्थिति) विसजंनीय 
+ ऊष्मन्‌ + ग्रघोप व्यञ्जन = (फल) 
ऊष्मन्‌ + अघोष व्यञ्जन । जैसे-- 


समुद्रः । स्थः । (प० पा०) = समुद्र स्थः . 


(सं० पा०) । 

अपवाद (०९11078) विशेष नियम । 

झपाय--विद्यमान वणं का भ्रनुच्चारण । 

अपुकत--एक अक्षर वाला पद। जैसे-- 
झा। 

अभिकृति--१०० श्रक्षरों का अतिच्छन्दः । 

अभिनिधान (indistinct articu- 
121107) --प्रस्पष्ट उच्चारण--वणं 
का ग्रवरोध और वणं की ध्वनि को 
ददाना । 

अभितिहित (सधि) (पूर्वल्प संधि) 
(absorbed combination)— 
(स्थिति) ए या प्रो+मग्र = (फल) 
ए या म्नो जैसे (7) ते | अवदन्‌ । 
(प० पा०) = तेऽदन्‌ (सं० पा०); 
(1) पितो इति । प्ररम । (प० पा०) 

 =पितोऽरम्‌ (सं० पा०)। 

` झभिनिहित (स्वारित) (circएuM flex de 

to absorbed combina- 

।।००)—- (स्थिति) ते + अ = (फल) 


ते 5; इत्यादि। जैसे-ते। भ्रवदंन्‌ = 
(प० पा०) = तेऽवदन्‌ (सं० पा०) । 

अभिसारिणी--४४( = १० + १० + १२ + 
१२) ग्रक्षरों का निष्टुप्‌ छन्दः । 

अमृत - ५४ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

झम्बु- ९० भ्रक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 

अम्बूकृत-होठों को बन्द-सा करके वर्ण 
का उच्चारण करना । 

ग्रस्भ:--८६ ्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

अरां: ७८ अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

अ्र्थ-- छन्द: के पदों का भ्रन्वय । 

अवग्रह -5--इस चिह्न से पृथक्करण । 

भ्रवशंगम (संधि) (uninfluenced com- 
binati0n)— (स्थिति) पदान्त स्पशं 
+पदादि व्यञ्जन = (फल) विना 
विकार के संघि। जैसे--त्रषट्‌ । ते । 
(प° पा०) = वषद्‌ ते (सं० पा०) । 

अवसान ([0०75८)--ऋचाश्ों में विराम- 
स्थल। 

अष्टि--६४ अक्षरों का श्रतिच्छम्दः । 

अस्पृष्ट (7707 -८०2८६)-—स्वर, ग्रनु- 
स्वार और ऊष्म--वर्णों के उच्चारण 
के लिए आम्यन्तर-प्रयत्न । इसमें मुख 
के उच्चारणावयवों का थोड़ा भी 
परस्पर स्पर्श नहीं होता है । 

अंश: - ८२ भ्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 


श्रा 
झाकृति--८८ श्रक्षरों का भ्रतिच्छुन्द: । 
झाक्षेप (carrying acroSS)— 


उच्चारणावयों का तियंरगमन । 

झाल्यात (५८००)--क्रिया वाचक पद । 
जेसे--गच्छति । 

आगम (175९71107) भ्नतिरिक्त वणं का, 
ग्रा जाना । 

अनुष्टुभ (प्रगाथ) छदः-्रनुष्ट्रप्‌+गायन्री 
+गायत्री = (द+८क८+५)+ (८+८+ 
८) + (८+८--८) = ८० । 
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आनुष्ट्भत्रेष्टुभ (प्रगाथ) छस्दः--() अनुष्टुप्‌ 
+ बिष्टुप्‌ = (८+ + ८+८) +(११ 
+११+११+ ११)= ७६; (11) 
्रुष्टरप्‌+-त्रिष्टुप्‌ (विरादपुर्वा) = (८+ 
चनद +८) + (१०+१०+क८+८+५) 
= ७६ । 
आनुष्दुभपाङ्क्त (प्रगाथ) छन्द: - अनुष्टुप्‌+ 
पङ क्ति = (८८ न नन”) + (८+ऽ 
न+5+८ऽ) = ७२ । 
आनुष्टुभोषिणह (प्रगाथ) छन्दः--श्रनुष्टुप्‌ +- 
उष्णिक्‌ = (८4८+ ८८) (१२ 
पदत) = ६० | 
आन्पद-पदवृत्ति- (स्थिति) भ्राग-पदान्त 
या पद्यान्त न्‌ स्वर = (फल) यान 
स्वर । जसे--महान्‌। इन्द्रः। (प० 
पा०' = महाँ इन्द्रः । 
आपः--६८ अक्षरों का विराट छन्दः । 
आय--श्रविद्यमान वर्ण का उच्चारण । 
झायाम-- (ऽ7€६८॥।7) उच्चारणावयवों 
का ऊर्ध्वगमन । 
आस्तारपङ्क्ति-४०( = =1-८+ .२4 १२) 
्रक्षरों का पङ्क्ति छन्दः । 
आस्थापित (संधि) (coribinations 
of consonants)  व्यज्जन- 
संधियाँ । 
ड्‌ 
इड्ग्य--पद-पाठ में सावग्रह पद । 
उ 
उत्कृति--१०४ ग्रक्षरों का भ्रतिच्छरदः । 


उत्तम (1000)--सिर में उच्चारित होने | 


वाला वणों का स्थान ($६३४९) । 

उदक -- १०२ अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

` उदय --अव्यवहित परवर्ती वणं थवा 
पद । ड 

उदात्त (2८०६९) —उच्चारणावयवों के 
ऊव्वेगमन से उच्त्रारित होने वाला 
स्वर। 


पारिभाषिक शब्द-कोष : ३८ 


उदात्त पुवे (स्वरित) (dependent ०7० 
cumflex) — (स्थिति) उ०7- ग्र० 
= (फल) उ०+-स्वरित। जँसे--होता। 

उद्ग्राह (संधि) (स्थिति) भ्रः, ए या 
श्रो-ह्वस्व स्वर = (फल) अ--हुस्त 
स्वर । जैसे--(7) यः इन्द्र = य इन्द्र; 
(11) भरने इन्द्र = ्रग्न इन्द्र; (777) 
वायो उक्थेभिः = वाय उक्थेभिः । 

उद्भ्राह-पदवृत्ति (संधि) (स्थिति) भ्रः, ए 
या ो+ दोघे स्वर = (फल) अ+ 
दीर्घं स्वर। जैसे --(1) कः। ईषते 
(प० पा०) =क ईषते (सं० पा०); 
(11) तिरन्ते । आयुः 1 (प° पा०) = 
तिरन्त युः (स० पा०) । 

उद्ग्राहवत्‌ (संधि) (स्थिति) भ्न या ग्रा + 
ऋ = (फल) अ + ऋ । जैसे (1) प्र! 
ऋषभुभ्य:। (प° पा०) = प्र ऋशभुभ्य: 
(सं० पा०); मधुना ऋतस्य (प० 
पा०) = मधुन शृतस्य (सं० पा०) । 

उपजगतो--४६ ( = १२+१२ + ११ + ११) 
अक्षरों का निष्ट्रपू छन्दः । 

उपघा -म्रव्यवहित पूर्ववर्ती वणं ग्रथवा 
पद । 

उपमा -१६ ग्रक्षरों का छन्दः । 

उपरिष्टाद्‌-बृहतो--३६ (=८+ ८+ ८+ 
१२) अक्षरों का बृहती छन्दः । 

उपसर्ग ( एre081107 )--नाम और 
ग्राख्यात के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ छे 
प्रतिपादक 'प्र' आदि पद । 

उपस्थित--पदपाठ में इति-शब्द से युक्त 
पद । जेसे-वाहू इति । 

उपाचरित (संधि) ($ibilation)-- 
विसर्जनीय का स्‌ या ष्‌ होना । जैसे-- 
(1) यः। पतिः। (प० पा०)= 
यस्पतिः (सं० पा०); (11) नि:5कुती: । 
(प° पा०) = निष्कृतीः (सं० पा०) । 
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उरस्य ( ८0651-5001105 ) —ऊबष्मन्‌— 
ह, भ्रः । 
उष्णिकू--२८ 
का छन्द: । 
उष्णिस्गर्भा-२४ (= ६% ७५ ११) भक्षरों 
का गायत्री छन्द: । 
ऊ 
ऊष्मन्‌ (016401-500105)--ह, श, प, 
स, अः, £< क, ><प, अं । 
त्र १ 
ऋचा--पाद-बद्ध मन्त्र । 
ए 
एकपदा-- एक पाद की ऋचा । 
श्रो 
झोष्ठ्य (12७15) (1) स्वर--उ, ऊ, 
ग्रो, अ; (77) पवर्ग--प, फ, ब, भ, 
म; (गा) अन्तःस्था-व; (४) 
ऊष्मन्‌ प। 
रौ 
औष्रिह (प्रगाथ) छन्दः -- उष्णिक्‌ + 
सतोवृहती = (द + ८१-१२) +-(१२-- 
८५-१२८) = ६८। 
क़ 
ककुप्‌ रद (= ८+ १२+ ८) अक्षरों का 
उष्णिक्‌ छन्दः । 
ककुस्त्यड्कुशिरा निचुत्‌--२७ ( = ११+ १२ 
+४) अक्षरो का उष्णिक्‌ (छन्दः) । 
कण्ठ्य ( 8पा(पा415 )--( 1 ) स्वर-ग्र, 
श्रा; (1) ऊष्मन्‌-इ, ग्र: । 
कम्प ( |€7।) -- (1) (स्थिति) जात्य स्व० या 
(1) संघिज (अभि०, क्षेप्र या प्रश्लिष्ट) 
स्व० + उ० यास्व० = (फल) (7) जात्य 
स्व० या (11) संघिज (अभि०, क्षैप्र या 
प्रश्लिष्ट) स्व० + कम्प + उ० या स्व०। 


=८+८+१२) अक्षरों 


करण (mode of articulation) - 


वर्णो के उच्चारण में ग्राभ्यन्तर-प्रयत्न। 


करण (articulator, producing- 


> 


सक्रिय मुखावयव । 
i 


01६20) वर्णो के उच्चारण में 


~ 


काकुभ (प्रगाथ) छन्दः--ककुप्‌ + सतोबृहती 
=(द+१२+८)+ (१२९+८+ १२ 
+ष)= ६८] 

काकुभत्रेष्ट्भ (प्रगाथ) छन्दः-ककुप्‌ + त्रिष्टुप्‌ 
= (८ + १२क+८) + (११४११११२ 
+ १२) = ७४ | 

काकुभवाहंत (प्रगाथ) छन्दः - ककूप्‌+वृ हती 
= (द + १२ + ८)+ (=+ ८+ १२+) 
= ६४] 

काविराट्‌-२० ( = १+१२+९) अक्षरों का 
अनुष्टप्‌ (छन्दः) । 

कृति-३२ ( = १२५१२५८) ग्रक्षरों का 
ग्रनुष्टप्‌ (छन्दः) । 

कृति--८० अक्षरों का अतिच्छन्द: । 

क्रम ((00००1172 )-वर्ण का द्विरुच्चारण । 

क्रम--दो-दो पदों का भ्रव्यवहित उच्चारण । 

क्षैप्र--(संधि। (यण्‌ संधि) (14५९१९ 
combinations) -- (स्थिति) इ+भ्र 
= (फल) य+प्र इत्यादि । जैसे--- 
अभि । आषेयम्‌। (प० पा० ) 
= अ्रभ्यार्षयम्‌ । 

क्षेप्र-- (स्वरित) . (circumflex due 
to hastened combination)- 
(स्थिति) इ + अ = (फल) य, इत्यादि 
जेसे-नु। इन्द्र । (प० पा० ) 
= स्विन्द्र (सं० पा०)। 

क्वेळन-एक ग्रधिक शीत्कार ध्वनि (115577 
50110) का उच्चारण करना । 

ग 

गरीय ( 1102161 ) व्यञ्जन से युक्त 
दीघं ग्रक्षर। 

गायत्र--८ भ्रक्षरों का पाद । 

गायत्रकाकुभ ( प्रगाथ) छत्द:---गायत्री 
+ ककुप्‌ = (८+८+८) भ (८+ १२ 

, +८) = ५२ | 

गायत्रवाहंत (प्रगाथ) छत्त्द:--गायत्रीन- 

बहती = (द+८+=) + (८+८+१२ + 


८) = ६० | 
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गायत्री--२४ (= ८+८+८ या ६+६+६ 
+६) अक्षरों का छन्दः । 
गुरु (स्वर) (11690४) --() ग्रा, ऋ, ई, 
` ऊ, ए, भो, ऐ, शौ, ई३; (7) 
ग्र, ऋ, इ, उ-यदि इनके बाद में 
संयुक्त व्यञ्जन भ्रथवा अनुस्वार हो । 
ग्रस्त --जिह्वा के मूल का निग्रह करके वर्ण 
का उच्चारण करना । 
घ 
घोषबत्‌ (सघोष) (४०।८९१)-¬ (1) वर्गो 
के तृतीय, चतुर्थं और पञ्चम 
वणं--ग, घ, ङ; ज, झ,न; ड, ढ, 
ण; द, ध, न; व, भ, म; (1) 
अन्तःस्था-टय, र, ल, व; (1) 
ऊष्मन्‌ू--ह । 
च 
चतुः क्रम--चार पदों का क्रम वर्ग । 
ज्‌ 
जगती--४८ ( = १२+ १२५ १२+ १२) 
अक्षरों का छन्दः 1 
जागत--१२ अक्षरों का पाद । 
जागतत्रष्टुभ (प्रगाथ) छन्द:--जगतीपत्रिष्टुप्‌ 
= (१२+१२+१२+१२)+ (११4-११ 
+११११) 5 &२ । 
जात्य (स्वरित) (independent cir- 
cum!l€%) नित्य स्वरित (उ) 
रपू वें = पूर्वे में कोई स्वर नहींन-स्व०; 
(11) अनुदात्तपूर्वे = अनु--स्व० । ` 
निह्वामूलीय (5011105 produced ४६ 
the root of the tongue) 
(1) स्वर-ऋ, च्य, लू, लू; (ii) 
कवगे--क, ख, ग, घ, ङ; छ) 
ऊष्मन्‌ >< क । 
जीव--६६ अक्षरों का विराठ्‌ छन्द । 


ज्योतिष्मती--४४ (= १२१२१२ 
८) झक्षरों का त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
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त 
तनुशिरा-२८( = ११११-६ ) अक्षरों 
का उष्णिक्‌ छन्दः । 


ताराद--२२ अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 
तालव्य (212215)--€वरः- इ, ई, ए, 
ऐ; (3) चवर्गे-च, छ, ज, भ, 


न; (71) अन्तःस्था-'य; (iv) 
ऊष्मन्‌ श । 
तृप्त--७४ अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 
तैरोव्यञ्जन (स्वरित). (circumflex 


intervened by consonant) 
— (स्थिति) उ०--व्यज्जन--अनु० 
= (फल) 3०+--०्यञ्जन--स्व० | 
जैसे- ग्निम्‌ + ई छे । (प० पा०) = 
अग्निमी' ळे (सं० पा०) । 

त्रिष्दुपू--४४ (= ११५११ + ११+ ११) 
अक्षरो का छन्दः । 

न्रैष्ट्भ--११ अक्षरों का पाद । 

जैष्टुभजागत-- (प्रगाथ) चन्दः --त्रिष्ठुप्‌ 
जगती = (११+ ११+ ११+ ११) + 
(१२+१२+ १२+ १२) = ६२॥ 

द्‌ 

दन्तमूलीय (5001105 produced at 
the root of teeth) - (1) तवगे- 
त, थ, द, घ, न; (11) भ्रन्तःस्था--र, 
ल; (11) ऊष्मन्‌ स । 

दीर्घं (स्वर) (1078) श्रा, ऋ ई, ऊ, ए 


,ए,अआ। 


दोघ विवृत्ति 1018 ॥।2५५)--जिस 


विवृत्ति में एक ओर या दोनों ओर 
दोघे स्वर हों । जैसे -- (1) नूषा असि; 
(7) य प्रानयत्‌ (111) ता आपः । 

दुःस्पृष्ट (511811. ८011:906()--श्रन्त:स्था- 
वर्णो का आभ्यन्तर-प्रयत्न जिसमें मुख 
के उच्चारणावयवों का थोड़ा-सा स्पशे 
होता है । 

ब्रत (५1०६) -बोलने कौ तीव्र गति 
ककी । 
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द्विक्रम--दो पदों का क्रम-वर्ग । 

हिपदा--२४ (= १२4-१२) अक्षरों का 
गायत्री छन्दः । 

द्विपदा-दो पादों की ऋचा । 

द्विपदापुव-बृहत्युत्तर (प्रगाथ) छन्दः-- द्विपदा 
+वृहृती = (१२+ १२ ) + ।१३+ 
८+ १ ३) = ५८ । 

हिषंधि (विवृत्ति) (hiatuses admi- 
tting twofold combina- 
(101)--एक मध्यवर्ती स्वर-वर्ण के 


दोनों ओर स्वर-वर्णों का होना।. 


जैसे--तस्मा उ ग्रद्य । 
ध 
घुति--७२ अक्षरों का श्रतिच्छन्दः । 
घुव-प्रभिनिघधान से वाद में उच्चारित 
होने वाला नाद । 
त्त 
नति- दन्त्य वर्ण का मुधन्य होना । जैसे -- 
(1) ते सु। न: । (प० पा०) > ते षु 
णः (सं० पा०); (11) पितूड्यातम्‌ । 
(प० पा०) = पितृयाणम्‌ (सं० पा०)। 
नन्त- दन्त्य वर्ण को मूर्धन्य वणं बना देने 
वाला वर्ण । 
नग्य--मुधन्यभाव से प्रभावित होने वाला 
वणे । 
नष्टरूपा--३२ (= ९--१०--१३) अक्षरों 
का भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 
छ ॥ ए०८७)--सघोष-वर्णो की मुलभूत 
वायु 1 
(००प1)-द्रब्य-वाचक पद । जैसे-- 
अश्व । 
नामिन्‌ (cerebralizing ४०७८७) --- 
भ्र, ग्रा से भिन्न स्वर-वणे = ऋ, ऋ, इ, 
ई, उ, ऊ, ए, श्रो, ऐ, भ्रौ । 
नासिक्य (185315)--(1) नासिक्य ` 
(1१) यम ; (11) शरनुस्वार (श्र) । 
__ निचृतु--१ अक्षर से न्यून छन्दः | 


SN Fs 


जैसे 
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निपात (27६।८।९)_नाम, आाख्यात 
श्रौर उपसग को छोड़कर ग्रन्य “च” 
ग्रादि पद । 

नियत ( संधि )--(स्थिति) झाः+सघोष 
व्यञ्जन = (फल) ग्रा+सघोष व्यञ्जन । 
जसे--पुनाना: । यन्ति। (प० पा०) 
= पुनाना यन्ति (सं० पाँ०) । 

नियत (संघि)--(स्थिति) हुस्व स्वर + 
रिफित विसर्जनीय + र्‌ = (फल) दीघं 
स्वर + रिफित विसर्जनीय + र्‌ । 
जैसे--प्रात: । रत्नम्‌ । (प०पा०) = 
प्रातं रत्नम्‌ (सं० पा०)। 

निरस्त--किसी वणां का अपने उच्चारण- 
स्थान अथवा उच्चारणावयव से 
यथावत्‌ उच्चारण न होना । 

निर्भुज--सं हिता-पाठ । 

न्यङ्कुसारिणी (स्कन्धोग्रीवी, उरोवृहती)- 
३६(=८+ १२+ ८+५) श्रक्षरों का 
वृहृती छन्दः । 

न्याय (४६०९7०] 7८।९)-सामान्य नियम । 

प्‌ 

पङ्क्ति- ४०( = दर्भ ८-८त८+८) 
अक्षरों का छन्द: । 

पश्चाल-पदवृत्ति "(संधि)-- (स्थिति) (1) 
ग्रः"प्न > (फल) ग्रो--म्; (11) 
प्राकृत थ्रो + ग्र य्रोर् ग्र; कोई 
विकार नहीं । जेसे--(1) य: । अस्मै । 
(प०्पा०)= यो ग्रस्त (सं०प।०); 
(11) प्रो। भ्रयासीत्‌ । (प०पा०) = 
प्रो अयासीत्‌ (सं०पा० )1 

पदपङ्क्ति-२५( = ५ + ५५५5-५5५ या 
४1६4-५५-५५) श्रश्नरों का 
गायत्री छन्द: । 

पदवृत्ति (संधि) (Hiatus between 
two ४४०7०४)--(स्थिति) ग्राः, ऐ 
या ग्रौ्य-स्वर = (फल) श्रा+स्वर । 


ollection. 


172 


1 


11] 


या! प्रोषधी: । (प०पा०) | || 


| 
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= या ग्रोषधीः; (11) भ्रनुइएतवै । उ । 
(प०पा०) = श्रन्बेतवा उ (सं०पा०); 
(111) उभो । उ। (प०पा०) = उभा 
उ (सं०पा०) । 
पद्य--(पद पाठ में) सावग्रह पद का आधा 
भाग । 
पयः--७० श्रक्षरों का विराट छन्दः । 
परमेष्ठी--४२ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 
परिग्रह-—(repetition with “itt 
interposed)--पद-पाठ के मध्य 
में इति' रखकर पद को दोहराना। 
जेसे--सत्यानृते इति सत्यानृते। ` 
परिपन्न (संधि) (स्थिति) मर्शर्‌ या 
ऊष्मन्‌ = (फल) ग्रं+र्‌ या ऊष्मन्‌ । 
जैसे-(1) होतारम्‌ । रत्नऽघातमम्‌ । 
(प० पा०) = होतारं रह्बधातमम्‌ 
(सं० पा०); (7) वसुम्‌ । सुनुम्‌ । 
सहसः । (प०पा०) = वस्‌ सूनु सहसः 
(सं० पा०) । 
पाङ्क्तकाकुभ (प्रगाथ) छन्दः ककुप्‌ 
पङ क्ति (= ८4१२4५८) + (८+ ८ 
८ +८+८)=६्‌८। 
पाद--छन्दः में कतिपय अक्षरों का समूह । 
पादनिचृत्‌--२१ = (७+७+७) अक्षरों 
का गायत्री छन्दः । 
पिपीलिकमध्यमा--३२( = १२ + ८ + १२) 
अक्षरों का अनुष्ट्रप्‌ छन्दः । 
पिपीलिकमध्यमा--३४( = १३ + ८ + १३) 
“अक्षरों का बृहती छन्दः । 
पिपीलिकमध्या- २८ (= ११4६+ ११) 
झक्षरों का उष्णिक्‌ छन्द । 
पीळन - उच्चारण के समय उच्चारण-स्थान 
झौर उच्चारणावयव का अनावश्यक 
संकोचन । 


पुरउष्णिक्‌ -२८( = १९८८५) अक्षरों 
का उष्णिक्‌ छन्द: । 
२६ 


पारिभाषिक शब्द-कोष : ३६३ 


पुरस्तादबुहती--३६( = १२ जँद+८औष) 
अक्षरों का वुहती छन्दः । 

प्रकृति--८४ भ्रक्षरों का भ्रतिच्छन्द: । 

प्रगाथ--दो या तीन छन्दों का ससुह्‌ । 

प्रगृहीत पद (संहिता)--(स्थिति) अविकृत 
स्वर-वणंग-स्वर-वणं = (फल) ग्रविकृत 
स्वर-वणं + स्वर-वणं । जैसे-- 
(1) इन्दो इति > इन्दो इति; (11) 
अतप्यमाने ्रवसावन्ती अनु = अतप्य- 
माने भ्रवसावन्ती अनु । 

प्रगह्म--पर वर्ती स्वर-वणं के साथ विकार 
संभव होने पर भी विकार को प्राप्त 
न करने वाले स्वर-वणं । 

प्रचय (2ccumMulati0n) -- स्थिति 
स्व०+अनु० न (फल) स्व०-प्रचय । 
जैसे-इमम्‌ । मे । गङ्ग । (प० पा०) 
= इमं मे गङ्गे (सं०पा०) । 

प्रतिकण्ठ --- (irregular 
६01) निपातन-सिद्ध । 

प्रतिमा--१२ भ्रक्षरो का छन्दः । 

प्रतिलोमान्वक्षर (संधि) (combinat- 
ions contrary to the succe- 
ssion of 59119 0125) — (स्थिति) 
व्यञ्जन त स्वर = (फल) वर्ग का प्रथम 
व्यञ्जन=वगं का तृतीय व्यञ्जन + 
स्वर । जैसे-यत्‌। अङ्ग । (प०पा०) 
=यदङ्ग (सं० पा०) । 

प्रतिष्ठा--४६ अक्षरों का विराट छन्द: । 

प्रतिहार--जिह्ना का दाँतों के साथ आव- 
इयकता से अधिक स्पशं । 

प्रत्म--५० श्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

प्रमा—८ श्रक्षरों का छन्द: । 

प्रैष--श्राज्ञावाचक याग-मन्त्र । 

प्लुत (0101560) --तीन मात्राभ्नरों का 
स्वर-वणे । 


forma- 
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३६४: ऋग्वेदप्रातिशार्य 


व्लुति-(1०nएh९1।7४) हस्व स्वर 
का दीर्घ होना। जैसे-मक्षुऽमक्षु । 
कृणुहि । .(प० पा०) = मक्षूमक्ष कृणुहि 
(सं० पा०) । 

प्रश्‍न--दो अथवा तीन ऋचाग्नों का समूह्‌ । 

प्रश्रित ( संधि )--( स्थिति ) अः +सघोष 
बप्रञजन = (फल) ग्रो--सघोष व्यञ्जन । 
जैसे- देवः । देवेभिः । (प° पा०) = 
देवो देवेभिः सं० पा०) । 

प्रश्लिष्ट (संधि) (contracted com- 
binti015)—स्वरवणंह्ृय का एकी- 
भाव (1) (स्थिति) भ्र + अन 
(फल) था; इत्यादि (दीघंसंधि); (11) 
(स्थिति) ग्रतः इ = (फल) ए; इत्यादि 
(गुणसंधि); (111) (स्थिति) ग्र--ए> 
(फल) ऐ, इत्यादि (वृद्धि संधि) । 

प्रश्‍्लिष्ड स्वरित (circumflex due to 
contracted combinations)- 
(स्थिति) इ+-इ = (फल) ई । जैसे-- 
खुचि | इव्‌ । (०० पा०) = त्नूची व 
(सं० पा०) । 

प्रस्तारपङ,ब्ति--४० (= १२१२+ ८ 
+८) अक्षरो का पङ्क्ति छन्दः । 

प्राच्य-पदवृत्ति {सं घि) (स्थिति) ए+ श्र = 
(फल) ए--प्र | जेसे-ते । अग्नेपा । 
(प° पा०) =ते अग्नेपा (सं० पा०) । 

प्रायः--छन्दों का अधिकार । 

ब 
बबरता--उच्चारण करते समय तुतलाना । 
बस्व्य-(sounds produced at 

the socket of the teeth) 
ग्रन्तःस्था--र । 
बहुक्रम-बहुत पदों का क्रम-वगं । 
बाहँत (प्रगाथ) चन्दः--(1) बृहती + 
सतोबृहती = (८+ ८+ १२+ ८) + 


 _(३२+८+१२क५)= ७६; (11) 


बृहृती+-जगती = (६+ ८+-१२+-८) 
+(१२+१२+१२+१२) = ८४; 
(iii) वृहृती +-भ्रतिजगती = (८-८ 
१२-.०)4 (१२+१२+१२+८+८) 
८८ ; (1४) वृहती-यवमध्या ¬ 
(८--८+१२--5)+(८--5+ १२+- 
८-८) = ८० । 
बाहतत्रैष्टुभ (प्रगाथ) छन्द: -- वृहृती +- 
त्रिष्टुप्‌ = (८८+ १२+५)+(१२ 
+१०+१२+१२)=८२। 
बाहंतानुष्टभ (प्रगाथ) छन्द:--वृहती-- 
अनुष्टुप्‌ = (८--८-- १२+-८)+-(फन- 
८-८ +८) = ६८ । 
बृहती--३६ (=F + १२८) ग्रक्षरो ` 
का छन्द: । 
भ 
भुग्न (संधि)--(स्थिति) (क्रमशः प्रो भर 
औँ के स्थान पर आने वाले) श्र श्रौर 
ग्रम ग्रानोष्ठ्य स्वर = (फल) अ और 
श्रा औ वत श्रनोष्ठ्य स्वर। जैसे-- 
(1) वायो । आयाहि। (प° पा०) 
= वायवा याहि (सं०पा०); (11) मित्रा- 
वर्णौ । ऋतावृधा । (प० पा० ) 
= मित्रावरुणादृतावृ धा (सं० पा०, । 
भुरिक्‌--२५ (5०० १००७) भ्रक्षरों का 
गायत्री छन्द: । 
भुरिक्‌? ग्रक्षर से ग्रधिक छन्दः । 
भुरिक्‌ पदपङ्क्ति-२६ ( = ५4 ५7 ५य५ 
६) ग्रक्षरों का गायत्री छन्दः । 
स 
मध्यम (intermediat९) --बोलने की 
मध्यम गति (53660) । 
मध्यम (1110016)--क में उच्चारित 
होने वाला वर्णों का स्थान ($१९९) । 
मन्द्र (50) हृदय में उच्चारित होने 
वाला वर्षों का स्थान (४८) । 
रीका--१० भ्रक्षरों का छन्दः । 


सष 
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महापङ्क्ति-४८ ( = ८+८आ८+द+द 
+न या ८१८+ ७+६ +१०+९) 
अक्षरों का जगती छन्दः । 


सहापदपङ्क्ति-३१ ( = ५+ ५+ ५+ ५+ 


५+६) अक्षरों का अनुष्टप्‌ छन्दः । 

महाबाहँत (प्रगाथ) छन्दः-म हावृहती + सतो- 
बृहती = ( ८ऋ+८+१२+८+८ ) 
+(१२+८+१२+८+८) = ६२। 

सहाबृहती-- ४४ ( १२+८+ +८८ ) 
्रक्षरों का'त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । | 

महासतोबृहती- ४८ ( = ८+८+-८+- १२ 
+१२) अक्षरों का जगती छन्दः । 

सा--४ अक्षरो का छन्द: । 

सात्रा ( 71072 )--वणं के उक्चारण-काल 
की माप । 

मूर्धन्य (८८16101415)-- (1) टवगं-ट, ठ, 
ड, ढ, ण; (11) अष्मन्‌-ष । 

य 

यम( ६/7 )--कं, खं, गं, घं इत्यादि 
नासिक्य-वणं । 

यम ( (076 )-षड्ज श्रादि सात स्वर 
(musical 70168) अथवा इन सात 
स्वरों के धमं । 

यवमध्या--२४ ( = ७य-१०--७) अक्षरों 
का गायत्री छन्दः । २ 

यवसध्या--४४ ( = ८--८--१२--१--८) 
श्रक्षरों का विष्ट्पू छन्द: । 

र्‌ र 

रक्त (7252112९0) भ्रनुनासिक-वणं । 

रेफ (संधि) (स्थिति) रिफित विसजंनीय 
+स्वर॒ या सघोष व्यञ्जन = (फल) 
र्‌+-स्वर या सघोष व्यञ्जन । जेसे-- 
(7) प्रातः । भ्रग्निम्‌ । (प० पा०) = 
प्रातररिनम्‌ । (संश पा०); (1) 
अग्नि: । वीरम्‌। (प° पा०) = 
झग्निर्वीर (सं० पा०) । 


पारिभाषिक शब्द-कोष : ३९४ 


रेफिन्‌ ( 0109012600 ) --रेफमूलक 

विसजंनीय । 
ल 

लक्षण--बांह्य स्वरूप । 

लघीय (स्वर) (11४1(61)--व्यञ्जन के 
बिना हस्व अक्षर । 

लघु (स्वर) (॥12४1)--श्र, ऋ, इ,'उ । 

लोप (९115101) वणं का भ्रदर्शन । 

लोमश्य---असुकुमारता के साथ उच्चारण 
करना 

व 

वर्ग (019455)--(7) कवर्गं (7) चवर्गं 
(111) टवगं (1ए) तवगं (४) पवगं । 

वबणं-अकारादि घ्वनियाँ 

वण-समाम्नाय- वर्ण माला 

वर्षं मान २१ ( = ६--७--८) श्रक्षरों का 
गायत्रो छत्द: । 

वशंगम (संधि) (influen:ed combi- 
01019) - वह व्यञ्जन संधि 
जिसमें कोई न कोई विकार होता है । 
जेसे यत्‌ । वा । (प° पा०)= यद्वा 
(सं० पा०)। 

चारि--९४ अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

विकार (m०d1fC2107) - एक वणं के 
स्थान पर दूसरे वणां का अ! जाना । 

विकृति--९२ अक्षरों का ग्र तिच्छन्द: । 

विक्रान्त (संधि) (assed ०ver)— 
विसर्जनीय का अविकृत रहना। 
जेसे-वः शिवतमः । (प० पा०) = बः 
शिवतमः (सं० पा०) । 

विक्लिष्ट-जबड़ों को दूर खींचकर वर्ण का 
उच्चारण करना । 

बिपरीता--४० (८¬- १२-८१-१२) अक्षरों 
का पड, क्ति छन्द: । 

विपरौतान्त (प्रगाथ) चन्दः-बृहती+- 
बिपरीता=( ८५८-१२८ )+- 
(८--१२--८--१२) = ७६। 
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३९६ : ऋरवेदप्रातिशाल्य 

बिराट्‌-३० (= १०-१०-१०) प्रथवा 
३३ (= ११५११११) भक्षरों का 
अवः ` 

बिरादू--४० (= १०१०+ १०-१०) 
अक्षरों का पक्ति छन्द: । 

विराटू--२ अक्षरों से न्यून छन्द: । 

विराट्‌--२६ ग्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

विराट्कामा--१८ ग्रक्षरो का छन्द: । 

विराटपुर्वा (अथवा पड्वत्युत्तरा) -- ४४ 
(= १०--१०--८--८--८) अक्षरों 
का त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

विराद्स्थाना ४० ( = ९ -- १०+-१०+ 
११) ग्रथवा ३९ (= ९--९--१०-- 
११) ग्रथवा ४१ (= ६-१०५-११ 
4-११) अक्षरों का तिष्टुप्‌ छन्द: । 

विराइध्वंबृहती--३६ ( = १२+ १२-१२) 
अक्षरों का बहती छन्दः । 

विराडरूपा--४१ ( = ११--११--११--८) 
अक्षरौ का त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । 

विलम्बित (510:/)- त्रोलने की धीमी 
गति (5006१) 1 

विवृत्ति (115(ए5)--दो स्वर-वर्णो के मध्य 
में कालकृत व्यवधान । 

विव॒त्त्यभिप्राय ( apparent hiat- 
०९७) (स्थिति) आ.पदान्त या 
पद्यान्त न्‌)-अन्ःःस्था = (फल) भ्राँ+ 
भ्रस्तःस्था। जैसे-दघन्वान्‌। यः। 
(प० पा०) = दधन्बाँ यः (सं० पा०)। 

विश्रम्भ (121१211) -उच्चारणावयवों 
का अ्रघोगमन । 

विषमपदा--३६ (= ९--८--११--८) 
भ्रक्षरों का बहती छन्द: । 

विषमरागता--सानुना धिक स्वर-वणे का 
निरनुनासिक के रूप में उच्चारण 
ग्रौर उसके स्थान पर निरनुनासिक 
स्वर-वणं का सानुनासिक के रूप में 
उच्चारण । 


विष्टारपङ्क्ति-४० (= ५--१२--१२-- 
८) अक्षरों का पङ्क्ति छन्दः । 

विष्डारबृहती--३६ (= ८+ १०+ १०८) 
भ्रक्षरों का बृहती छन्द: । 

वृत्त--छन्दों के ग्रक्षरों का गुरु-लघु-भाव । 

वृत्ति (7006)--बोलने की 
(speed) 1 

वुषा--५८ अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

वैराज --१० अक्षरों का पाद । 


गति 


वेवृत्त (स्वरित) (circumflex inter- 
vened by hiatus)—(स्थिति) 
उ०--विवृत्ति--झ० = (फल) उ०-- 
विवृत्ति--स्व०। जैसे--य: । इन्द्र । 
(प० पा०) = य इन्द्र (सं० पा०) । 

व्यञ्जन (९0115011911(5) --(1) कवर्ग— 
क, ख, ग, घ, ङ; (11) चवगं--च, छ, 
ज, झ, न; (11) टवगे--ट, ठ, 
ड, ढ, ण; (1५) तवर्ग--त, थ, द, ध, 
न; (४) पवग प, फ; ब, भ, म; 
(४1) भ्रन्तःस्था-य, र, ल, व; (४11) 
ऊष्मनू--ह, श, ष, स, भ्रः, ~क, 
तप, अं । 

व्यथन--एक वर्ण के स्थान पर दुसरे वर्ण 
का उच्चारण । 

व्यवाय किसी व्यञ्जन और परवर्ती 
श्रन्तःस्था-वणं के मध्य में श्रन्तःस्था- 
वणं के समान उच्वारण-स्थान वाले 
स्वर-वर्णं का उच्चारण। जेसे-- 
व्यम्दकम्‌ = त्रियम्बकम्‌ । 

व्यापन्न ( संधि ) (८१३४९५) —विसर्ज- 
नीय का ऊष्मन्‌ में परिवतंन । जैसे-- 
वः। शिवतमः। (प° पा०) = 
बश्शिवतमः (सं० पा०) । 

व्यास--उच्चारण के समय उच्चारण-स्थात 
रौर उच्चारणावयव का अनावश्यक 
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व्यूहू-संधियों को तोड़कर एक अक्षर के 
स्थान पर दो भ्रक्षर बना देना । जेसे-- 
प्रेता = प्रइता । 

श 

शक्वरी --५६ श्रक्षरों का ग्रतिच्छन्दः । 

शुक्र --६२ भ्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

शुन--खोखले मुख से वर्ण का उच्चारण 
करना । 

शौंद्धाक्षर-(संधि)-श्‌, ष्‌, स्‌, र्‌ 
का भ्रागम । जैसे--(1) पुरु । चन्द्रम्‌ । 
(प० पा०) = पुरुश्चन्द्रम्‌ (सं० पा०); 
(11) परि । कृण्वन्‌ । (प० पा०) = 
परिष्क्ृण्वन्‌ (सं० पा०) । 

श्वास (b7९2॥)—श्रघोप-वर्णो की मूल- 
भूत वायु । 

श्वास--हकार के उच्चारण 
श्वास का प्रयोग करना । 

स्‌ 

सतोबहती--४० (> १२.+ दक १२ ५ ८) 
अक्षरो का पङ्क्ति छन्द: । 

समय--दो से अधिक पदों का पुनरुत 
समूह । 

समानाक्षर (10101101४5) अर; ग्रा, 
ऋ, भर, इ, ई, उ, ऊ । 

समापाद्य--(1) षत्व; (71) गत्व; 
(11) सामवश संधि भ्रौर (1४) नियम 
से सिद्ध सकारभाव । 

सम्राटू--३४ अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

सर्वमात्रा- १४ ग्रक्षरों का छन्दः । 

सर्षोका--६ भ्रक्षरो का छन्द: । 

सामवश (संधि)-- (स्थिति) हुस्व स्वर 
व्यञ्जन = (फल) दोघे-स्वर-"व्य- 
ज्जन । जँसे--मक्षुऽमक्षु । कृणुहि । 
(प० पा०) मक्षूमक्षू कृणुहि । (सं० 
पा०) । 

संकृति--९६ अक्षरों का अतिच्छन्द: । 


में अधिक 


पारिभाषिक शब्द-कोष : ३६७ 

संदष्ट--जबड़ों को नीचा करके वर्ण का 
उच्चारण करना । 

संधि--वर्ण का (1) लोप (7) आगम 
(11) विकार (7४) प्रकृतिभाव । 

संध्यक्षर (610107072$)--ए, ग्रो, ऐ, 
ग्रौ। 

संमा--२० अक्षरों का छन्द: । 

संयोग (८०17८01) -- भ्रव्यवहित दो 
व्यञ्जनों का मेल । 

संस्तारपडक्ति--४०( = १२-+८--८४ १२) 
श्रक्षरों का पडिः_क्त छन्द: । 

संहिता--पदों की अतिशयित संनिधि । 

सोष्मन्‌ (25172९5) वर्गो के द्वितीय 
आर चतुर्थ वणं ख, घ; छ, झ; 5, ढ; 
थ, ध; फ, भ। 

स्थान (places of articulation) — 
वर्णो के उच्चारण में प्रयुक्त स्थल । 

स्पशं (contact consonants)— 
(1) कवर्ग--क,ख, ग, घ, ङ; (11). 
चवरगं-च, छ, ज, झ, ज ; (171) 
टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण; (1४) तवगं 
त, थ, द, ध, न; (४) प, फ, ब, 
भ, म। 

्पर्शरेफ (संधि)-नकार का रेफ में परि- 
वर्तन । जैसे-पणीन्‌। हतम्‌ । (प° 
पा०) = पणी हतम्‌ (सं? पा०) । 

स्पर्शोष्म (संधि)--न्‌ का श्‌ या स्‌ होना । 
जैसे-महान्‌। चरति। (प° पा०) 
महाँइचरति ( सं० पा० ) । 

स्पृष्ट (०३८६) - स्पर्श-वर्णो का 
आम्यन्तर प्रयतन जिसमें मुख के दो 
उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पशं 
करते हैं । 

स्वर (४०४९) - वर्ण--प्र, झा, ऋः 
चर्‌, इ, ई, उ, ऊ, ७५, शो, ऐ, झौ, 
ई ३, लु। 

स्वर (2०८९०६) --उदात्त, अनुदात्त और 
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स्वारत-संज्ञक स्वर-वण के उच्चारण- 
धर्म । 

स्वर (715।०३] 70९5) सप्त स्वर- 
षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम 
घेवत और निषाद । 

स्वरभक्ति (/०९।-ए271)--अति ह्वस्व 
स्वर । (स्थिति) स्वर र्‌. व्यञ्जन = 
(फल) स्वर + र्‌ |" स्वरःमक्ति† 
व्यञ्जन । जँसे- कहि । 

स्वराट--२ अक्षरों से अधिक छन्द: । 

स्वराट्‌--३० अक्षरों का-विराट छन्द: । 

स्वारित (८1५1९४) उच्चारणावयवों 


के तिय॑ग्गमंन से उच्चारित होने वाला 
स्वर। 
स्वबशिनी--३८ अक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 
स्थित--पदपाठ में इति शब्द से रहित 
अर्थात्‌ केवल पद । जैसे--श्रग्निम्‌ । 
स्थितोपस्थित--पदपाठ में इति-शब्द से 
युक्त तथा इति-शब्द से रहित पद । 
जैसे--विभाबसो इति विभाऽवसो । 


हर्षीका--२ अक्षरों का छन्दः । 
ह्रस्व (स्वर-वणं) (ऽ॥07)-भ्र, ऋ, 
इ, उ। 
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